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विद्दद्ररनेमि चन्द्र विरचितः 


(0 ० 
सर्यप्रकर्‌ श्रन्थः ब्रारन्यत 
©. 
मग्रटाचरण 
श्रीमन्त सर्वेयोगीन््रवर्याह्ि सन्मति जिनम्‌ ! वदे प्रार्वसिद्धवर्थं सिद्ध सिद्धिकर वरम्‌ ।। १ ॥ 
अर्य--अतरंग अनंतचतुष्टयादि लक्ष्मी ओर बहिर समवसरणादि लक्ष्मी से सु्लोभित, सवं योगीक्षवरो 
से पुजित, चार घातिया फर्मोका नाश करने से सिद्ध अवस्था ( भाविनयक्तो अपेक्षा ) को प्राप्त हए, समस्त 
प्रकारको सिद्धियों को प्रदान करनेवाले, शष्ठ एते बोर ॒प्रभुको मे, प्रनलतर मोहुनीयादि कर्मो के नाहकी 
तिद्धिके त्यि नमस्कार फरता हं । १॥ 
भावा्थ--श्रीवोरप्रसुके गुणो को चित्यं महिमाको प्रकट करनेके ल्यि ग्रंथकति श्रीमंत आदि 
विशेषणो से यहु वतलाया ह फि जगत्‌ में आभ्यंतर ओर वहिरंग लक्षमीसे प्रभ वीर भगवान्‌ अतिशय प्रभावित 
ह्‌ । महान्‌ ऋदधियोके धारक योगोदवरों से भी पूजित हं । ओर समस्त प्रकार रागादि भावों का नाश कर 
सिद्व अयस्वा को प्राप्त हौ चुके हं 1 एते वीर भगवान्‌को नमस्कार करने से मेरे कायं को सिद्धि हो ¦ 
प्म॑द या्मभोक्तार नेमिचंद्र जिनेश्वरम्‌ । व्ये सूर्यप्रकालाख्यं ग्रथमानददायकम्‌ ॥ २॥ 
अ्थे--अनंतसुखके स्वामौ, अतएव जगत्के जीवों को अनंत सुखके प्रदान करनेवाले एेसे श्री नेमिचंत्र 
निरनेद्र भगवानूको नमस्कार कर परमानंद देनेवाले इस सूर्यप्रकाश् नामक प्रंथका वर्णन करता हं ।॥ २१ 
भावाथ--जिस प्रकार सुर्यके उद्योत से अंधकार नष्ट होकर आनंदकी प्राप्ति होती है उसी प्रकार 


पस सूयप्रफाद्च गरन से भव्य नोवो फा चिरकालका घोर मिथ्यांधकार नष्ट होकर उनको परम आनंद अवद्य 
हो प्राप्त होगा) 
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वृपभादिजिनातर्‌ सर्वान पंचकल्याणभूपितान्‌ । नञानान्धिपारगाचु शृद्धानु वदे भवविहानये ॥२३॥ 
सर्वान सिद्धानह वदे लर्ममग्नानु सदा खदु । छोकाग्रकिखरारूडान्‌ तेपा सदुगुणसिद्धये ॥ ४॥ 
सुरीन्‌ सर्वानहं वदे पटविशद्गुणभूपितान्‌ । भुक्तिमुक्तिप्रदात्‌ नित्य नानद्धिगुणमडितान्‌ 1 ५॥ 
पाठक्रान्‌ वुद्धिवुद्धयर्थं वदे देवेन्द्रवदितान्‌ । स्वव पठति सर्वाद्धि रिष्यान्‌ समाठयदयहो ॥\ £ ॥ 
सर्वान्‌ साघूनह वदे तरिकारे ध्यानकारकानु । योगसरोघने दक्षान्‌ ध्य्रानज्ञानादिसिद्धये ।। ७॥ 
जिनाननात्समुतन्ना भारती मतिवृद्धये । वदै भवतु मे देवि। वोधकङाभो भवे भवे॥८॥ 
अथं-- गभं, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण एसे पंचकल्याणकों के द्वारा महान्‌ अतिक्ञय को प्राप्त हए, 
समस्त प्रकारके दोषों से रहित, परम विशुद्धताको प्रप्त ओर ज्ञानरूपी समुद्रके पारंगत एसे वृषभादि 
चतुनिश्ति परम तीर्थकर परमदेवको मे संसार नाञ्च करनेके लिये नमस्फार करता हूं ।। ३ ॥ 
अ्थ--लोकके शिखरके अग्रभागमें विराजमान ओर अनंत सुख मे निमग्न ठेसे समस्त सिद्ध परमा- 
त्माओंको उनके गुणो कौ प्राप्तिके लिय मे नमस्कार करताह।॥ ४॥। 
. अथं-पंचाचारादि छत्तौस गुणो से सुज्ोभित, अनेक प्रकारको ऋदधियो से विभूषित, ओर स्वभ 
मोक्षके प्रदान करने वाले एसे आचाय परमेष्ठीको मै नमस्कार करता हुं । ५॥ 
अथं--जो ग्यारह अंग चौदह पुरव॑को स्वयं दृते है ओर शिष्योको पढ़ते ह तथा देवेन्द्र नरेन्र आदि 
से प्रुननीक हँ एसे उपाध्याय परमेष्ठीको वुद्धिकी वृद्धिके लिये मे नमस्कार करता हूं 1, ६ ॥ 
अथ--तीन कालमें ध्यानको धारण करने वाले, मन-वचन-कायका संरोधन करने वाले, इद्धियों फो 
वश्च करने वाले, समस्त प्रकार के परिग्रह भोर भारभ से विरक्त एसे साधु परमेष्ठीको ज्ञान-ध्यान की सिद्धिके 
लिये मेँ नमस्कार करता हूं ।॥ ७॥ 
अथ--श्ी सवजञ-वीतराग-अरहंत प्रभुके मुखकमल से प्रकट हई अनादिनिधन सरस्वती देवी को नुद्धिके 
विकासके लिये नमस्कार हो । हे त्रिलोक को जानने वाली सरस्वती देवी 1 आपके प्रसाद से मुस भव-भवसें 


सम्यस्नान को प्रप्तिहो।८॥ 
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वद वृप्मसेनादीन्‌ द्यग्निपचगुणान्वितान्‌ । नानद्धिमडिताच्‌ शुद्धान्‌ गणाधीशान्‌ सुराचितानु ॥ ९ ॥ 
मुनीन्द्रानू चिनसेनादीन वदे मंप्रकाशकानु । दिगावासोधरान्‌ वीरान्‌ ज्ञानध्यानात्तमानसान्‌ ॥ १० ॥ 
जिनेन्र शमम॑दातारं सीम॑धरमह मुदा। ठ्त्त सुदर्शन पूवं कदु दतपोनिवेः)। ११॥ 
पर्वास्ये सुदरे कषेत्रे विदेहै भव्यसंभृते । वदेह मुक्तिभत्तारं तत्पदाप्ताय केवलम्‌ ॥ १२॥ 
करकनाशने वीरमकलक दयापत्तिमर 1 वदे वौद्धमत्तेभाना नाशने सिहसदक ( पाटवं ) 1 १२॥ 
अर्थ--त्रेपन गुणों से सुशोभित महान्‌ अति्ञयोको प्रकट करनेवालो बड़ी-बड़ी ऋदधियों से सम्पन्त, 
परम विशुद्ध, देवेन्द्रो कर वंदनीक एसे वुं षभसेन आदि गणधर देवोको मे नमस्कार करतां) ९॥ 
भावार्थ--२८ मूल गुण आर २५ उपाध्यायकरे गुण इस प्रकार दोनो गुण मिलाकर गणधर देवमें ५३ 
गुण होते ह । गणधर देवोके मनःपर्ययज्ञान हीताहै ओर भो अनेक सातिशय ऋद्धिणां होती हं । वे समस्त 
मुनीहघरोके स्वामी होते हं 1 तया देव, मनुष्य भौर अर्हामिव्रोकर पूज्य होते हे 1 आदि तीर्थकर ऋषभदेवके 
मुट्य गणवर श्रो वृपभसेन पे । इसी प्रकार अन्य तेरईस तीर्थकरोके गणधर जानने । महानीर स्वामीके मुख्य 
गणधर गोतम स्वामौ थे} ग्रन्थकार इन समस्त गणधर देवोको बुद्धिकी अतिक्चयता प्राप्त हेनेके लिय 
नमस्कार करते ह । 


भथ--परम धमंके प्रकाश्चक, दिश्ारूपी वस्त्रको धारण करनेवाले ( भगवती दैगवरी दीक्षाके धारके } 
नान-ध्यरान म लवक्तोन एसे जिनसेनाचार्यादि सुनीदवरोको में नमस्कार करता हं 1 १० ॥ 


अय--स्वरग मोक्षकर सुखो को प्रदान करनेवादे, तपोनिधि आचार्य॑वयं श्नीकू'दकू'द स्वामी को अपना 
दान देकर कृतकृत्य करनेवाले, भग्यजीवोसे परिपुणं देते पुवं विदेहं क्षेत्रको अपने अवतार से पवित्र करनेवाले, 
मुकित्ति रमणीकते स्वामो, पसे श्रो सीमंधर स्वामीको मे आनंदके साथ उनके गणोकी प्राप्तिके लिये सदा 


# 


नमस्कार करता ह ।११-१२)) 


भ्य--समस्त प्रफारके फलंको फो नाञ्च करने में साहृत्तिक वीरोत्तम, दयाके अधिपति ओर वौद्धमतरूपी 
उद्धत गजराजकं नाक्ञा करनेके लिये प्रवल सिह एसे भगवान्‌ अफलेक देव को नमस्कार करता हं \॥ १३ १ 


स त्ए=, 


छि + 
[गीर िक्यन्का न्नी 


क 


"दरा ० मकनन 


च याच व्च्ागल्वयजद- व 
न गन दा जरर. र~ ~ 


४ + 
तरे गक कत्यादय मुनीन्द्र पावन मुदा । चतुरशीतिमथाना कर्तार तसदाप्तये ॥ १४॥ 
गगला्थं नगस्करल् एतेषा चरणात्जयो । वस्म्यह च श्युणुध्व वँ यथोचेम वुवोत्तमा. ॥ ६५ ॥ 
जनूद्रीपोऽप्‌ विस्यातस्तमध्ये राजते महान्‌ । कषेत्रोहि भारतो नाम्ना रिपुखडविमडित ॥ १६॥ 
तस्मिन भोभते द्यार्यलडो वै आय॑मर््ययुक्‌ । देशे च मगधे स्पाते सरवेपु चोत्तमे खल्‌ ॥ १७॥ 
भावार्थ--यदि बोद्ध राजाके नगरमे जैन मतका रथ सबसे प्रथम उसके ही नगरमे नही निकलता तो 
जैनधमं के लिये यह एक बड़ी भारी कालिमा यी । उस कालिमाका नश्च करने वाले भौर ज्वालामालिनी 
देवीके सहारेसे, बोद्धोसे स्थापित तारा देवी कौ अदम्य शक्तिको नाश्च करने वाले ओर श्ास्त्राथं हारा जगत्‌ 
मे जैनधमं को प्रभावना स्थापन करने बाले अकरंक भगवान्‌के लिये मै नमस्कार केरता हूं । 
अर्थ-शुदध॒चारित्रके धारक, परमपविन्न ओर चौरासी प्रंथोके निर्माणकर्ता यतीडवर सकलकति 
आचाथेके लिये मे उनके गणप्राप्टयथं नमस्कार करता हुं ॥ १४॥ 
भावा्थ--सकलकीत्ति आचायने चौरासी ग्रंथ बनाये है । यद्यपि इस समय समस्त म्रन्थ देखने मं नहीं 
भते ह तो भी उनमें बहुत कुछ मिलते हे ! 
अ्थ--उपयुं क्त अर्हत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सवं साधु ओर सीमंधरादि मंगलोत्तम परमेष्ठियोके 
चरण कमलोकी मंगल कामना के लिये नमस्कार कर यह्‌ सूरयप्रकाश्ञ नामका ग्रन्थ कहता हूं । है भग्योत्तम हो ! 
आप लोग आत्मकल्याणके लिये इसको सावधानताधुरवक श्रवण करं । १५ ॥ 
अथ--इस प्रसिद्ध जंबू्टीपमें भारतवषं नामका सुन्दर क्षेत्र है । जो छह खण्डोसे सुशोभित है ।॥ १६ ॥ 
अथं--उस भरतक्षत्रमे एक आयं खण्ड है ओर पोच म्लेच्छ खण्ड हं । भयं खण्डरमं उत्पन्न हूए 
मनुष्योको क्षेत्रज आयं कहते है । उस आयं खण्डे एक मगध नामका सुन्दर देश है ! जो समस्त देशों से 
उत्तम हं ।॥ १७॥ 
१. क्षेत्रज आयं एक समान नही होते 8 । उनमे भी जाति भाय, कमं आर्थे, चारित्र आर्थं भादि भनेक भेद है वैसे ही भगी, चार, 


कोली आदि क्षे्रज आर्थं होने पर भी अस्पशं है, क्षेत्रज भार्यो मे जिनको नीचगोत्र का उदय प्राप्त हुभा हे एसे जीव भपने सरीर 
की स्थिति पर्यत नीच ही रहते है उनके साथ जाति आर्यो का खान-पान सवंध व कन्याविवाहादि सवथ नही होता दहै। एेसे 
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पुने वरे माति देवाना नदद सज्जनैयुतः। नाम्ना राजगृहृश्चेव सभृतो घनघान्यत ॥ १८ ॥ 
क्षमी टमी कृती पूज्यो निर्जरेवां नूृभिनुपैः 1 शुद्धक्षाविकसम्यक्त्वराजितस्तेजस्वी गुणौ ॥ १९. ॥ 
श्रोवीरजिनगजम्य गेवापितमना- सदा । मोक्ता वधुजनतै साधं शूरवीराग्रणी खदु ॥ २० ॥ 
व्रिवर्गपालने दक्ष. प्रतापनितपुपणः। भुजेश्च खडिताराती रूपेण मन्मथोपम ॥ २१ ॥ 
पूवरवल्यग्रजाना च पालको वृद्धिमान्‌ शुचिः । दरष्टाना नाशकर्ता च न्यायवास्‌ पृरुपोत्तम ॥ २२ ॥ 
रत्यादयन्यगुणैय वतो नाम्ना श्रीश्रेणिको नृप । तस्मिन्नासीदुगुणेः पूर्णः ईदुशेरुज्वर परेः ॥ २२ ॥ 
अर्थ--मगध देशे देवताओको भौ आनन्द देनेवाला, एेसा राजगृह नामका एक भव्य नगर था । 
निर्म सज्जन जन निवास करते थे । ओर जो धन-धान्यादि सुख सासग्रीसे परिपुणे था १८॥) 


अयं--राजगृह नगरका अधिपत्ति क्षमावान्‌ दयालु कृतङ्कत्य कामादि शत्रुभोका दमन करनेचाला, नीतिके 
समस्त फतंग्धोको जाननेवाला, देवताओत्ते पृज्य अथवा मनुष्य मौर राजाभोसे एजित, शुद्ध क्षायिक सम्यग्दशोन्‌ 
कफो व्रारण करनेवाला, प्रतापवान्‌, तेजस्वौ, महामना, गुणवान्‌, श्री चीर भगवानके चरणकमल्येकी सेना करने- 
राला, जेनधर्मका परमभक्त, कुटुम्ब परिवारोकी बहुसंस्याके साथ राज्यका उपभोग करनेवाला, श्र-वीरश्चिरो- 
मणि, धर्म, अर्य, काम पुरपाधकि पालन करनेमे समथ, अपने प्रताप कर सूर्य॑को भी तुच्छ करनेवाला, बलवान्‌, 
कामदेवक्ते समान र्पवान्‌, प्रजाको पुत्रके समान पालन करनेवाला, बुद्धिमान्‌, पवित्र, दृष्ट ओर दुजनोका 


निग्रहुकतां ( दण्ड देनेवाला }, नोतिपर्‌ चलनेवाला इत्यादि अनेक उत्तमोत्तम ओर पित्र गुणोंसे विभूषित एसा 
श्रेणिक नामका राजा वा । १९-२३ 1! 
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मनुष्या ल मनित्रन धारण करने की योग्वता नदी होती हे । फितने ही कर्मज अनार्यं होते ह । जिनका चारित्र भचाराग शास्त्र 
ह्य भजा पिदर तोता ट। ज सनका पून मस्कार (विधवा विवाह) करते ह, जौ विजातीय विवाह करते ह, जो भपने कुल व 
बाति वोद जारित के विरद माम भक्षणादि करने क्म जाते हुवे भी अनार्यंही ह| 

पत या त जपेला जाति जायं अविक पूज्य है 1 वे मोक्ष मागके अधिकारी है। विनुद्र कुरु ओर विशुद्ध बशमे 
उन गमन उसमे उत्तम (चाति वारणं करने ब्रोग्य) जातिमे उतनन हुए हौ उनको जाति आम्रं कहते है । जाति आर्यं 
मृ यावद त्म ओर्‌ निरव कमं सादि के कारण वहूतने मेद दहं । जाति कुल अनादि निधन & । भीर उनका सवव नीच 
गनद । एना नदी र जिनका रोजगार (यधा) डना हो वह्‌ ऊच भौर जिसका घधा नीचा हो वह्‌ तीच हो) 
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तस्यासीत्‌ भूपते राज्ञी चेखना सात्तदायका । नाम्ना शुभगुणयु क्ता दभभाववियजिता ॥ २४ ॥ 
शुदढरीलत्रतैरयुवता सरूपेण निजितताप्सरा । भवराज्ापारका न्रा धर्ममार्गविचक्षणा ॥ २५॥ 
मुगशावसमानेवरा शुभा क्षायिकदरशंना । ज्ञानविन्नानसपत्ता | गत्या च करिणी जिता।। २६॥ 
मनोवाक्हरा भतुर्मोदवारविमडिता । वामाधु खलु सवादु मुख्या द्यभ्ट्पदाहा ॥ २७ ॥ 


गर्वज्ञाधारका मभ्यर्वाजिता सत्कियान्विता । जिनाचनरता भक्सा वासर प्रति शर्मणे \॥ २८॥ 
स्वमतस्थेप वात्सत्थकरा न्यायादिमि खदु) मुनोशिना गृहस्थाना वेददानप्रदायका ।। २९ ॥ 
याच्ामि्वैव धर्मस्य वद्धकां स्यदनस्य चै । स्वपुरे श्रामणेनैव सिद्धभूमौ निरालसा ॥ ३० ॥ 
अर्थ-श्रेणिक महाराजके चलना नामको अध्यंत सुन्दर गणवती रानीभथीनजो कि सब रानियोमं मुख्य 
थो । यद्यपि चेलनामे अनेकानेक उत्तमसे उत्तम ओर पवित्रसे पविन्न गुण भे जिनकी गणना हनी अश्ञक्य है । 
तो भी उनमेसे मुय सुय गुणोंका दिग्दक्ष॑न इस प्रकार ह । शुद्ध ज्ञील भौर शुद्ध त्रतोको धारण करने वाली, 
दंभवत्ति से रहित, रूपसे अप्सराओको जीतनेवाी, अपने स्वामीकी आज्ञाका पालन करनेवाली, तस्र, धम- 
मा्गके जाननेमे अतिशय निपुण, मृगके बालकके समान सुन्दर नेत्रवाली, शुद्ध क्षायिक सम्यग्वश्णेनको धारण 
करनेवाली, ज्ञान ओर विज्ञान गुणोंसे विभूषित, गतिसे हथिनीकी गतिका भौ तिरस्कार करनेवाली, मनक 
हरण करनेवाली, स्वामीको आनन्द देनेवाली, गुणवती, समस्त स्त्रिये सुख्य, आठ प्रकारके मदोसे रहित, 
धर्मगुरओंकी आज्ञाको अखंड रीत्तिसे पालनेवाली, क्रोध रहित, श्रेष्ठ क्रियाए्‌ जो श्रीजिनेन्र देवने आगमे कहु 
है उनको पालन करनेवाली, आगसके अनुसार अपनी जीवनचर्थाको पालन करने चाली, श्री जिनेन्द्र देव को 
पूजा-भविति ओर सेवा आदिमे नित्यप्रति तत्पर रहुनेवाली, अपने धर्मके अनुयायी गृहस्थो को भोजन-पान आदि 
देकर वात्सल्य अंगको प्रकट करने वाजी, त्रती पुरुषो की भवितपुवेक वेयावृत्य आदि सेवा करने वाली, सुनी- 
श्वरोको आहारदान, ओषधदान, श्ास्त्रदान ओर वसतिका दानको भवितिपूवेक देनेवाली, जेनधमंपरायण गृहस्थो 
की सेवा सुश्रृषा करनेवाली, जेनधर्मंकौ उत्कृष्ट प्रभावना के लिये सदेव रथोत्सव मेला आदि महौत्सव करने- 
वाली, ओर सिद्धभूमियो कौ यात्रा प्रतिष्ठादि के दारा अपने जीवनको कृतकृत्य माननेवाली, प्रमाद रहित, 
धामिकर कार्यो मे तत्पर रहुनेवालो थौ । इनको आदि केकर भौर भी बहत से गुण चेलनारानीमे ये ।\२४-३०\। 
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प्रतिपददनंनी भूयो तामाप्य र्मदायकाम्‌ । तथा साक च सरमे पूर्वसुकृतसंचय ति ॥ ३१॥ 
दार्ममग्नौ गतत काठ न जानती च तस्थतु । अविराध्य जिनेन्द्रोक्तं धम कामाथदायकम्‌ ।} २९ ॥ 
एं राज्य प्रकुर्वाण सावदयादिविवजितमर । यावदास्ते सुखेनैव उदत श्ृणुथापरम्‌ 11 २२॥ 
जयेकदा सभामध्ये आन्दरसनिर्भरः । वनपाल समागत्य भूपं नत्वा व्यजिन्नपत्‌ ॥ २४ ॥। 
राजेनद्र श्युणु मे वाच विपुलाद्रो जिनाविराट्‌ । महावीरो गुणेयुक्त समायातः कषुमोदयात्‌ ।। २५ ॥ 
नम्य प्रभावतत सर्वे सिंहा नागा दुराशया । मात्तगा मृगवेन्वाद्या- सजाता भद्रमानसा 11 ३६ ॥ 


अर्थ-प्रतिपदके चन््रमाकरे समान आ्हाद करनेवाली ओर सुखोको प्रदान करनेवाली एसी अपूव स्त्री- 
को पाकर श्रेणिक महाराज पूर्वं भव के सातिशशय पुण्यके योग से उसके साथ मनोहर भोगोका सेवन करता 
या।॥२३१॥ 


अर्थ--चेलना महारानो ओर श्रेणिक महाराजने पुवं पुण्यके उदथसे सुखमे निमग्न होकर अपना व्यतीत 
होता हुभा काल भी नही जाना । परन्तु समस्त प्रकार की कामनाओं को पुणे करनेवाला श्रीजिनेन्दर भगवानूके 
धर्मफा ययावत्‌ पालन करनेमें यत्किचिन्मात्र भी प्रमाद नही रक्वा ॥ ३२ 


अर्थ--इतस प्रकार श्रेणिक महाराज सावद्य प्रवृत्ति से रहित, सुखपूर्वैक राज्य शासनको नीतिपूर्वक 
पालन फर रहै थे । उस समय एक नवोन वात हुई बहू श्रवण करना चाहिये ।। ३३ ॥ 


अर्य--भयानंतर-एक दिवस श्रेणिक महाराज सभामें विराजे हृए थे कि वरहोपर आनंदसे हर्षित एक 
वनमासो आया ओर महाराज रो नमस्कार कर प्राथथना करने लगा ।॥ ३४ ॥ 


अथ--है राजेंद्र ! मेरे वचनोको कृपा कर श्रवण फोजिये । आपके पुण्यके उदयते चिपुलाचर पर्व॑तपर 
अनंत गुणोक विकासस्े परमोत्कृष्ट पदको प्राप्त एेसे देवाधिदेव श्री महावीर प्रभु पयारे है ।॥ ३५ ॥ 


अथु--उनके प्रभावसे दुष्ठ अभिभ्रायवाठे एसे सिह्‌, हाथो, मृग, गाय आदि क्रर प्राणी अपना-अपना 
स्ाभाविक वर भाव तजकर भद्रपरिणामी हो गये हं | २६ \ 
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वसतु पिना सवं नगा पृष्पफलोत्तरे । भृवितास्तुप्तिकर्तारि आसन्नेत्रमनोह्‌ स. ॥ ३७ ॥ 
उताय्राद्वापरा शोभा या जाता वर्णिता मया।सा खलु मगधाधीक्च महदानददायका ॥ ३८॥ 
वनागिप एति धृत्वा तस्थौ चोपायन पुर । तस्यैव कथित्वा च मोदवु देन स तदा| ३९॥ 
मगधेरोऽपि तस्मै च दत्वा वं पारितोपिकमू । स्वागे स्थित पुन स्थान दुत्यायासौ मुदा कृतो ॥ ४० ॥ 
यद्दिश्ि भागतो वोर तदिदशि नम भभ्यधात्‌ । परोक्षा हि नतिरकि मत सद्दरंनोपमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पर्चात्स्वनगर भेरोनानदरसपूरिताम्‌ । दापयित्वा वरेर्लोक्तं स्वस्ववाहनमूपित्तै. ॥ ५२॥ 
अथ--है राजद्र { ओौर भी वहुतसे चमक्कार हो रहै है । वसंत ऋतुके पिना ही समस्त वनावलि 
फल-फूलेसि पल्लवित हो गर्ई है । तुप्तिक्ो करनेवाली ओर नेत्रोको प्रिय एसी वनराजकी अपुनं शोभा दहो 


गर्ह है ।॥ ३७ ॥। 
अथ--है मगधाधीश्च { इस प्रकार आनंदके देनेवाली अनेक प्रकारकी ओभा जो सेने वर्णन को हं बहू 


तनमे हो रही है ॥ ३८ ॥ 

अथ--भ्री भगवान्‌ महावीर स्वामीका विपुलाचल पर्वतपर पधारनेका शुभ समाचार निवेदन कर ओर 
उनके प्रभाव से बिना ऋतुके फले-फूले हए फलफूलकौ भेट रखकर खड़ा हो गया ॥ ३९ ॥ 

अथ--बह्‌ मगधेदवर श्रेणिक महाराज उस बनपालको अपने चरीर पर कै समस्त वस्त्राभषणोको 
प्रदान कर अर््यत आनंदके साथ अपने सिहासनसे उठा ॥ ४० ॥। 

अथ--जिस दिको तरफ महावीर स्वामी पधार हए थे उस दिन्ञाको तरफ मुख करके श्रेणिक 
महाराजने वीर प्रभुको नमस्कार किया । सो टीक ही है क्योक्रि परोक्ष नमस्कार भी लोकम सम्य्दञ्चनके 
समान साना गया हे ॥ ४१॥ 

भावाथ--परोक्ष नमस्कार करनेसे विशेष श्रद्धा प्रतीत होती है । बिना विशेष धद्धाके परोक्ष नमस्कार 
हो नहीं सकता । इसीलियि बीर भभुको परोक्ष नमस्कार करना विशेष सम्यग्दक्ञंनके समान बतलाया हे । 

अथ--फिर श्रेणिक महाराजने परम आनंदक्ी देनेवाली एसी घोषणा अपने नगरमे दिल्वाई ओर 
समस्त नगरनिवासियोको वीर प्रभुक्ी वंदनाके लिये चलनेको कहा । नगरनिवासी अपने २ चहुनों पर चदकर 
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पयुकनो वोरयावा्वं म पियो भव्यभावयुक्‌ | पृ्पदोपादिद्रन्योघै सपन्तो नागव [ह्न ॥ ४३ ॥| 
भनोग नङ कण्ठा रजयनु पननोयते । चचाल नभर स्स्विश्य समन्य उव देवराट्‌ ॥ ४४ ॥ 
धरायत्‌ वौरजिनद्रस्य सरण समत्रादिकम्‌ | दष्ट्वा गजान्समुत्तीयं राज्याक्त च निराकं रोत्‌ ॥ ५५ ॥ 
पदा नाङनमव्यो् माद तन्मस्तकोपरि । गत्वा श्रीजिनस्यानस्य दत्वा प्रादक्षिणा मुदा ॥ ४६ | 
पञ्चाद्धिद्रारमार्गेण प्रचेगमकसोन्स् च। भूत्यावन्ोकन चक्रे योरराजस्य राजराट्‌ ॥ ४७॥ 


। 
तथा वस्त्राभूषणोसे सवर प्रकार अलक्त होकर महाराज श्रेणिक के साथ चौर परभुको वंदना करनेको 
चने) ४२५ 

भय--श्रेष्ठ भावे हृषित महाराज श्रेणिक वीर परभुको पुजके ल्यि रत्नोके थालो पुष्प-दीप आदि 
मनोहर सामग्री केकर ओर हाथी पर वैठकरर चला ।) +. ३॥ 

अ्य--भपने प्रभावसे समस्त दिशाओं प्रकाश्च करता हिमा चहं श्रेणिक महाराज सेना सहित ओर 
पुजनेको मामग्री सहित गमन करता दुभा वेवेन््रके समान रोभाको प्राप्त हआ । ४४ ॥ 

अर्थ---श्री वोर भगवानके समवदारण को समीप आया देखकर श्रेणिक महमराजन अप्रने हाथोसे नच 
उतरा ओर उसने समस्त राज्यचिन्हो का परित्याग किय 7 1 ४५ ॥ 

भर्थ---महाराज श्रेणिक संपुणं भव्यो के साथ-साथ अपने भस्तक्रकरो विनय से नवाकर सभवश्चरण मे 
पदन्न ही नमे । भोर ब्रह हुर्प॑से श्नौनिनेन् भगवान्‌ के स्थान की प्रदक्षिणा दी ।॥ + ६ ॥ 

अग्र-- महाराज श्रेणिक ते फिर द्रारमार्मस समवरशरण मं प्रवेका फिया ओर वहापिर समवशरण की 

| 


| 


मदान्‌ निन्य विनूतिको आशचर्यके साथ देखा ।} ४७ 1! 


१ सदानु विमनिके स्वाम मउलीक गजा त्रेणिकन तीर्‌ प्रभुके समवनलरणक्री विभूति वड़े आई चये देखा । वीतराग 
नयं गौः ममनानुफ यनजोक्नहे चोकर विभूति देनेका कारण जवा स भञ्नका समाधान वह्‌ दै फरि एकतो वीर 
पला पमन दिवित जो गजा, महाराना ओग नक्वर्तकिं मोनहीहो नङती द । इनो महा विभूतिके धारक सत्य महन्‌ 
214 न दक्रार प्रा जान तेणिक महाराजे उत्त हुभा ५ सो वातत मनुष्पोमे अनाचार टे वह वात श्रीवीर प्रभते है इमी- 
स्थि यर पम्‌ तमन परनन । दूसरे नावारण जनना चि भूनि आदि के देखने मे स्वाभाविक स्पये उत्युक रहो हे । क्रिमे भव्य 

१ र 


च 


। 
। 
| 


[ १० | 
व्यलोकयन्‌ । ततः सोपि ददशि चेलनाचित्तरजधोः ॥ ४८ ॥ 
गभाद्रादशमध्यस्था गधकूटी मनोहराम्‌ । पदचात्तस्योपरि दृष्ट्वा त॒ जिन भवनाशकम्‌ 1 ४९ ॥ 
सिहविष्टरमध्यस्य  तप्तकाचनभास्वरम्‌ । तुर्यास्यभूपित्त॒ शुद्ध सार्वं नेव्रमनोहस्म्‌ ॥ ५० ॥ 
वर्धमान महादेव मानमायादिव्जितम्‌ | वागास्मभाग्प्ातिकश्षयसपन्त च निर्जनम्‌ ॥ ५१॥ 
कोल्यादिव्यायिकतेज कामद मोहभजकम्‌ । स्वदेवाधिदेव वै शकर रारणाथिनास्‌ ॥ ५२॥ 
द्धोरगनरेनद्रा्यै सेव्प्राध्ि तामपापहुम्‌ \ परातिहार्यादिभूत्योपरुक्षित तारक वस्म ॥ ५२॥ 


अ्थ--चेलना महारानीके चित्तको रंजन करनेवाले श्रेणिक महाराजने समवशरणमे सनसे प्रथम 
मानस्तंम ओर स्तृषादिकों कौ दिव्य विभूतिको देखा ओर फिर, ॥ ४८ ।। 

अर्थ--बारह सभाके मध्य मनोहर गंधकरुटौ पर विराजमान ओर जन्ममरणरूप संसारको नाश करने 
वारे एेसे श्री वीर भगवानृको देखा ॥ ४९} 

अ्थ--िहासनपर विराजे हुए तपाये हृए ॒सुबणके समान दिव्य फांनिके धारक, महान्‌ देवोके भी 
अधिदेव, चतुमुख श्रीवद्ध॑मान भगवान्‌ देखे । जिनके मान-मायादि एक भी विकार नही था, जो दिव्यध्वनि, 
शुद्ध आत्मा भोर अपूव पुण्योद्यसे अत्यंत सुशोभित थे । जो समस्त प्रकारके दोषोसे रहित पस्मविशुद्ध तथा 
समस्त जीवोके हितकारक भे । जिनके चार मुख थे 1 नेत्रोको तृप्तिकारक अतिशय मनोहर भे \! जो करोडो 
सुयसि भी धिक तेजस्वी समस्त प्रकारकी कामनाक्ो प्रदान करनेवाले, मोहका नाश करनेवारे, शरणार्थी 
जनोको सर्व प्रकारके सुलोको प्रदान करनेवाले, इन्द्र, धरणे, नरेद आदि महान्‌ पुरषोसे पुजत, मोहुरूपो 
गाद अन्धकारको सहसा भाज्ञ करनेवाले, प्रातिहार्थादि दिव्य विभृतिसे सुशोभित, संसारे तारक ओर जगत्‌के 


मानस्तमादिस्तूपाना विभोभूरति 


परिणामी भगवानूकी विभूतिको देखकर तथा उससे मगवानुकी लोकोत्तर महिमाको जानक्रर्‌ सम्यग्दृष्टो हुए ह्‌ ओर फिर भगवानुके 


गुणोमे आसक्त हृए है । मदिरोमे आज चमर, छत, भामंडक आदि महान्‌ शोमा की जाती हे उनका भो एक यही अभिप्रायर 
कि कु जीव दिष्य संपदाक्रो देखते हए श्रोजिनेन्द्र भगवान्‌का स्वलूप भी देखते है ओर उमसे आत्मफत्पाण करते दै)! जो रोग 
कहते है कि मदिरो मे छत, चमरादि विभृतिकी क्या जरूरत है । वीतराग प्रभुकरो वह्‌ क्यो चाहिये ? उनको जिनध्म॑की महिमाको 
प्रगट करनेका तरीका मालूम नही है गीर भगवान्‌का समवशरण केसाथासोभी माप नहीद्‌। 
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।. 2८. 
दुग लोकपारेग भूमिपाला हदि स्फुट । प्रापानद प्रदत्याहि विघ्रपा च॑ प्रदक्षिणाम्‌ ।। ५४ ॥ 
्यनर्विविना त च नत्वा इज्या च नश्यवं। रत्वाप्टलुमद्रग्यौयैः पापालि ना्ित्‌ संच ।) १५ ॥ 
गमारेभे पुनस्तस्य स्तवन कर्तृमादरात्‌ । पूरवाहध कृत यत्तन्चाशार्थं॑चाग्रहानये ।। ५६ ॥ । 
नृव नम सङलटक्र्तिक्ररायव, तुभ्यनम मकल मविनाल्तकाय 1 तुभ्य नम. सकलभूतनुतारकाथ, तुष तमो जिनवरद्र सुखातिकाय । 
त सम्‌ नकसदोचविर्वाजितात, कुभ्य नम सकलमर्मप्रदर्नकाय । तुभ्य नम. परमनवकतारका्य, तुय तमो रतिपतेर्मदनारकाय ॥५८ 
नम्य नमपि दर तणातविर्वानिताय, तुभ्य नमोऽखिखभवोदयिद्ोपणाय । तुभ्य नम. परमकेवलक्ञानदाय, तुष्य तत. परमदेवजिनेरव राय । 


श्याये\ देसे श्नी वीर प्रभुको देकर श्रेणिक महाराज अपने मनने अतिङ्ञाय प्रसन्न हुमा ओर भगवानूकौ तीन 
प्रदक्षिणा दी ॥ ५०८८ ॥ 

अर्थ-म्रेणिक परह्मराजने श्री बीर प्रभुको अष्टाग नमस्कार किया 1 ओर पपोके ना्शके किए उत्तम 
ओर चचिन्र जष्यद्रव्यमे भगवानकतो पूजा को ॥ ५५ \। 

अथ-- महारज श्रेणिकने पूवक पापोक्त प्रक्षालन करनेके लिए ओर आगामी होनेवाले पापोको जञांति- 
कते लिए शरो वोरप्रभुका स्तवन क्रना प्रारंभ किया ॥ ५९ ।\ 

अ्थ--हे वर प्रभो ! समस्त जीवोके जप हितकारक हो इसलिए आपको नमस्कार है । समस्त कम- 
मल के ना्ञ करनेवाले हो एतदथ नमस्कार ह । समस्त प्राणियोके संसार समुद्रसे तारक हो इसलिए नमस्कार 
है । भोर चन्यमाकरे समान सुखको प्रदान करनेवाले हे जिनचन्र, आपो नमस्कार ह 1 ५७ ॥। 

अर्थ--हे वीर प्रभो, जाप समस्त प्रकारके दोपोसे अर्वया विनिमुक्त हु एतदथ आपको नमस्कार है 1 है 
चीर, आप समस्त पदार्थोमिं सारभूत (समस्त पदार्थोक्रा म्भ) आतमाके प्रकाशक हो इसलियि नमस्कार ह! है 
भगवन्‌ ! आप अनन्प भक्त सेवको के शीघ्रही संसारसे तारक हो एतदथं नमस्कार है । ओर कामदेवकरे मदको 
नाय करनेवाते हो इसलिये आपको नमस्कार हं ॥\ ५८ ॥\ 

अर्थ-हे भगवन., आपने चारों प्रकार के (क्रोध, सान, साया, लोभ) कपायोको नाञ्च किया हं एतद 
नमस्कार है । चारं प्रफार नरक, तियच, मनुष्य, देवगति रूप संसारसमुद्र को शोषण कारक हौनेसे नमस्कार 


| १२ |] 


कृत्य चम सक्खदरनतारकथि, तुञ्य नम सकलज्ञानप्रकाशकाय । तुभ्य नमः सकख्वीर्यसुधारकाय, तुभ्य नम- सकलशर्मघराधिकाय ॥ 
ठुभ्य नमः सकलसत्वटितिकराय, तुभ्य नमो दशसुधर्मविवद्धकाय । तुभ्य नमः सकल्पापविनाशकाय, तुभ्य नम॒ सकलतक्प्रकाजकाय ॥ 


तुभ्य नम्‌ सकटव्यतिविनाशकाय, तुभ नम सकलमभूपणभूपकाय | तुभ्य नम सकरुलोकविभासकाय तुभ्य नम. परमपूज्यनिरजनाय ॥ 


तुभ्य नमो हतप्रमादजिनाग्रिमाय, तुभ्य नम परमदेवमुनोरवराय । तुभ्यं नम परमशातपदस्थिताय, तुभ्य नमो वघुगुणाकितशर्मदाय ॥। 


इत्या्नेकगुणग्यूहयुक्त त्वा वी रवीरेशमह नमामि । सुरेनद्रमूतिर्गणनायकोऽपि क्षमो हि नो वक्तुमहो गुणान्‌ ते ॥ ६४ ॥ 


हँ । परम केवलन्ञानके प्रदान करनेवाले हो इसलिये नमस्कार है । हे जिनेश्वर, है परम देव, आपको नमस्कार 
है ॥ ५९ ॥ 

अथ--हे जिनेश { आप अनंत दनक धारक हो इसलिये आपको नमस्कार है । अनन्त ज्ञान के 
प्रकाशक हो इसलिये नमस्कार है । अनंत वीर्थके धारक हो इतलियि नमस्कार हं । ओर हि जिनराज 1 अनंत 
युखके स्वामी होनेसे आपको नमस्कार हे ॥ ६० ॥ 

अ्थ--हे भरभो ! भप सकल जीवोके हित करनेवाले, दच्च प्रकार उत्तमक्षमादि धमक बहानेवाले है, 
समस्त प्रकारके पापसमूहों के नाश्च करनेवाले ह । सकल तक्वो प्रका करनेवाले ह । इसलिए आपको नम- 
स्कारहं। ६१॥ 

अथ--समस्त प्रकारकौ पीडके नाशक, समस्त प्रकारके भूषणोसे विभूषित, समस्त लोकके प्रकारक, 
समस्त दोषोसे रहित परमयुज्य है वीर प्रभो ! आपको बार-बार नमस्कार है ।। ६२ ॥। 

अथ--समस्त प्रकारके प्रमादोके निरवगेष नादाक होनेसे जिनवर पदको प्राप्त, केवलन्ञान प्राप्त होने- 
से मुनीश्वर पदके धारक, वीतराग हीनेसे परम शांत अवस्थाको प्राप्न ओर आठ प्रकारके गणोसे युक्त होनेसे 
समस्त प्रकारके चुलोक्े प्रदाता परम देवाधिदेव है वीर ! आपको नमस्कार हं ।॥ ६२ ॥ 

अर्थ--इत्यादि अनन्त गुणोके समूहृ युशोभित हे वीर प्रभो ! आपको मै नमस्कार करता हं । है 
वीर ! आपके समस्त गुणो का वर्णन करना मश्चसे अशक्य ह क्योकि समस्तविद्याके पारगामी इन्द्र गणधर देव 


# "=| 


भौ आपके समस्त गृणोको कह्ने के लिए असमर्थं है ॥ ६४ ॥ 
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गणान्‌ जिनावीगम्कथ हि मर ,[गवेनोभिते ववतुमहो सूराः । शरण्ययोग्य मयि नाथ दीने, दया कङ्तारक तार्य त्वम्‌ ।६५॥ 

जनार्दनो ता ब्रते णो वा, विवरतया केदलनामयवता ॥ वार वहु दृष्ट दयोञ्क्तौ वै, त्वं नो के दाचिदपि वीक्षितोऽपि ॥ ६६ ॥ 

वरं न "नाचे मिते तवापि त्रिरोकराजस्य जिरन्देव | कितु हदि स्वद्गुणसततिदि, मेस्तु सदा चिन्मय आसिपा ते । ६७} 

शकारम ग्णृणु चोगनाथ,, कमोमि देव सदयो भव त्वम्‌ अन्योहि देवौ भवनेषु नास्ति, त्वत्सदुलो दोपचिका रह्ोन: ।॥ ६८ ॥ 

अनौ विनाधीव क्षय कुर मे, पापस्य, मोक्षस्य पद शरद हि । सतारिता क छकमग्ना, ये चाजनादयारुव नराः त्वया च ॥ ६९ | 
स्तव म चेनलनाक्रातः रतल्वा वीर्‌ गणाधिप } गोतमादीच्‌ मुनीन्नत्वा नृकोष्टेषु ह्यपाविशत्‌ 1 ७०}, 


मर्य--हे जिनाधीश्च ! आपके गुणोका गान करनेभे सै मदलुद्धि सर्वया असमर्थं हु । भका जिन गुणो- 
षा पान इत्र भी नह कर सक्ता उनका कसे करू 7 मान्न एक यही प्राथना है कि हे नाय | मुक्न दीन- 
अनायका जरण योग्य वनाइए भौर दे तारक { मुज्ञ संसारसमुत्रसे पार करिये ।। ६५ ॥! 

अथ--है भगवन्‌ ! जगत्‌ विष्णु-ब्रह्मा-शिव-शंकर आदि जितने देव हैँ वे केवल नाम मात्रसेही 
विष्णु-व्रह्या-श्निव फह्लाते हं उनमें ब्रह्मा विष्णुके गुण नही हे । दयारहिति सेने उनको अनेक वार देखा परंतु 
उख भोराभे नहु । परतु ह भगवन्‌ ¡ जप कमी देले नही । ६६ ॥। 

अथ--है स्वामिन्‌, जिनेग्रदेव, त्रिलोकके पय, आपके समीपे कुर चर नही मागता हँ! कितु है 


, 


चिदानन्व, मेरे हदयर्मं जापकेटञाशीर्वाद से आपके चनस्त गुण विराजमान रहे 1 ६७ }) 
अहै स्वामिन्‌ वीर प्रभो ! भत म अपने भव-भवक्ते दारुण खसे अत्यन्त वलेदित हकर दीनताके 
ना पृक्ार्‌ कर्ताहं । है प्रभो ! अद तो सेरी प्राथना को सुनिये । ओर मृज्ञपर दया कौजिये । क्योकि संसार- 
¶ अपर समान दोप ओर चिकार रहित अन्य कोई देव नेह ह) ६८१ 
अ¶---ह्‌ जिनयीद ! इसलिये मेरे पापोका क्षय करिे ओर अनंत चुखोका स्थान एसा मोक्ष पदं 
दवान कानिवे । जयोकि आपने अंजन भादि अनेक पापोजन संसार समृत से पार कर दिये)! ६९} 
नथ्--उसप्रकार चलना महारानीका स्वामो महराज श्रेणिक गणोकते अधिपति श्रीवौर भगवानकी 
प्तचन कर्‌ आर गोतम गणवर्‌ देव एवं अन्यान्य मुनीर्वसेंको पनस्कार कर मनुष्यके कोरे च॑ ठा |) ७० | 
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| १४ | 
योतगगमुतोदुगोता बाणी समारतापहाम्‌ । समाप परम माद शृत्वा श्रेणिकभूमिरादट्‌ ॥ ७? | 
पून प्ररनमिति चकं सर्वभूतहिताप्तये | स्वालसमनोऽन्नाननाश्चाय तत्वाना च प्रकाशकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तीर्थाधिप महावीर सक्षगो मे प्रवत्तते। तस्य त्व नाधकर्ता स्था किचित्पुच्छामि मे वद ॥ ७३ ॥ 
पमे कोदृद्ा भूता का चेष्टा कोदृशो क्रिया । भविष्यति कथ तहि सननस्यति नवाच ते ॥ ७४ ॥ 
रति मे सयाया वोर हृदि हि वतततेतराम्‌ । नाशेऽस्य त्वदृते स्वामिन्नन्ौ दैवो क्षमो नहि ॥ ७५ ॥ 


वदतावर वीरेल तारक कल्मपापह्‌ । सशय्रस्य तिरस्कार कुरु तीर्थाधिराट्‌ प्रभो ॥ ७६ ॥ 


अथ--श्रेणिक महाराज ससार समस्त पापसमूहुको नाश्च करनेवालो एसी श्री वीतराग देके मुख- 
फमलसे प्रकट हुई जिनवाणीको सुनकर परम आनंदको प्राप्त हा ।॥ ७१ ॥ 

मर्थ--फिर श्रेणिक महाराजने समस्त नीवोंके हितकरे लिये तथा जपते अज्ञानको नाञ्च करनेके लिय 
ओर' समस्त तत््वोको जाननेके लिये नीचे लिला प्रहन किया ॥ ७२ ॥ 

अ्थ--है तीर्थाधिप ! है महावोर प्रभो ! मेरे हदयं कु सदेह हो रहा है भपही उसके नाश्च करन- 
बालत हो इसलिये उस संदेहको दूर करनेके चयि मे कख पखना चाहता हुं । दयाकर मुञ्षसे कहिये ।॥ ७३ ॥ 

अथं--हे वीर प्रभो ! पंचमकालमे जीव कैसे होगे । उनकी कंसी चेष्टा होगी । उनकी कैसी क्रियार 
होगी । उनके आचरण कंसे होगे । उनके विचार कैसे रहेंगे । उनको सुबोध प्राप्त होगा या नही ? सो सर्वं 
खुलासा क्ये ॥ ७४ ॥ | 

भथ--हे वीर प्रभो ! मेरे हृदथमे यही सदेह जम रहा है । हे प्रभो ! आपके विना अन्य किसोसे 
उततका नाच्च नह हो सकता । क्योकि आपके समान त्निलोकका जाता स्वंशक्तिशालो अन्य कोई देव नही 
है ॥ ७५ ॥ 

अथ--हे वदतांवर ! है वीरे, ह संसार तारक, हे पाप नाज्ञक, है तोर्थाधिराट्‌, है सवंन्न, मेरे उक्त 
संशयको दूर करिये ॥ ७६ ॥। 
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-ति प्रजने तद्या वोगे दिव्येन ध्वनिना जनान्‌ । मोदयन्‌ सकलान्‌ ववत्तु वोरराद्‌ 6 प्रचक्रमे | ७७ ॥ 
मणु स्वं भावितो्श वर्णन पच मस्य वै । समास्या तथा चेष्टामायुःकाये क्रिया नुणामू ।। ७८ ॥ 
नचमानिधकादस्य नव्दसख्या नराविरादट्‌ 1 दु खदा त्वं च जानीहि सहस्रभूकरप्रमाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
तावल्ममाच पष्स्व पून. पष्ठस्य तसप्रमाम्‌ 1 पच मस्यापि भो भूप । वुद्धस्व॒ खट तत्ममाम्‌ ॥ ८० । । 
मनुदृस्तप्रमा काया हायन प्रतिहानिकाः । तो भविष्यंति यस्मिन्‌ वै केवलाढ्या मुनीक्नराः 1 ८१ ॥ 


अथ--श्रेणिक महाराजके इस प्रकारं प्रदनोको सुनकर श्न वीर भगवान्‌ समस्त हाद सभाको हर्षित 
करते हए दिष्य-घ्वनिके हारा उत्तर कहने रगे )। ७७ \ 


भर्थ--हे मणये श्रेणिक महाराज, हे भावि तीर्थेवा ! पचमकालमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्योको चेष्टा 


धर्माचरण, विचार, आयु, काय ओीर उनका क्रियायें तथा वषं प्रमाण कहता हं उसको सावधान होकर श्रवण 
फर 11 ७८ 1) 


अर्थ--हे राजन्‌ ! पंचम काल २१ हजार वर्धका है । बहु अतिशय वुःखकर है । इस इोकमं अब्द 
मंता का अभ वर्पोकौ सर्पा ओर सहस्रभूकरध्रमां का अथं २९१ हंनार ह 1 ७९। 

अ्थ--है राजन्‌ ! इवकीस हजार वर्षका ही फिर छट्‌ठा काल होगा 1 अवस्पिणोके छठे कारके वाद 
फिर भी दवस हजार का छठा काल उत्पसर्पिणो का आवेगा । उसके वाद उः सपिणीका पंचम काल भौ २९१ 
इजार वर्का आवेमा । दस प्रकार ये चारो ही काल इक्कीस -इक कौस हजार वके के होगे ॥ ८०॥। 

अग्रू--है राजन्‌ ! पंचम कालम मनुष्योका शरीर ७ हाथ का ऊँचा होषा । वहु भी प्रति वषं घटता 
हौ जागा 1 ओर उस पंचम कालमें केवलन्ञानके धारक मुनोरवर उत्पन्न नही होगे । 

भावाव--परचमकालमें उत्पन्न हए मनुष्योको केवलज्ञान नही होगा 1 हो चतुय का खमे जन्म लेकर 
पेचम कानमे केवलन्तान उल्पन्न कर सकता हु 11 ८१॥ 


ॐ, ) कि ~ 1 १, , 





? भका तवपुथ्योडजाण्कदे, कर्‌ हानो कदतेदिजोदो होते दै। तथा अकराना वामतो गति. । महा वराडि जोर 
त्नी तो 2 । उन हाने मू कर का मर्थ २१ दता द । तया मह्न साथमे होनेते उकम हजार अर्थं दता है 
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यरसिमिन्‌ काके भविष्यति भूता ये पापमडिता-। "चत्चित्ता- क्रियाश्रष्टा मिथ्यामारगस्य पोपका ॥ ८२॥ 
भन्नकीटा कुरूपाढ्या वीर्यहीना मदोद्धता । मिथ्यामा्यरता. करूरा ॒देवगृर्वादिनिदका. ॥ ८३ ॥ 


` 


अथ--जिस पंचम कालमें उत्पन्न हुए मनुष्य बड़े पापी होगे । जिनका सन बडा चपल होगा \ उनके 
आचरण नड भ्रष्ट होगे । उनके विचार ओर उनकी सुद्धि सिथ्यामामको हौ पुष्ट करने वाली होगी । ८२ ॥ 
भावा्थ--पचम कालके मनुष्योको पापाचरणकी नीति प्यारी लगेगी । ओर पापाचरणको सदाचार 
चतला्येगे । एसी राजनीतिके कानून नाये जाेगे निनसे पापो वृद्धि हो । मनुष्य अपने पापोंको पोषण 
करनेके लिये एसे ग्रन्थो की रचना करेगे जिनमे मगवानूकी पित्र आज्ञाके विरुद्ध अनेक प्रकारकी मलिन बातो- 
का संग्रह क्रिया जायगा । जिनसे वे स्वय श्रण्ट होंगे भौर धम्मि भाइयोको चष्ट कसो तथा मिभ्यामागेको 
पुष्टि करगे ¦ 
अथ--पंचमकालके मनुष्य अन्णके कीड़े होगे, कुरूपी होंगे, वीरथहीन होगे, तो भी मदोन्मत्त होगे । 
मिथ्या ममे रत होगे । कूर परिणामी ओर देवगु आदि पुज्य पुरुषोके निद्क होगे ।॥ ८३ ॥ 


९ मकटस्य सुरापान तस्य वृरिचकदशकम्‌ । तस्यापि भूतसचारो यद्वा तद्रा भविष्यति ॥ 
भावाथ--मकट-- बदरका मन बडा चपर होता है । यदि बदरको शरान ( मदिरा ) पिलादीजावेतो फिर क्या कृहुना | 


नदर्‌ का चपल मन सौगुण अधिक चपल हो जायगा । ओर फिर मदिरापान किय हए वदरको विच्छुभसे कटवा दिया जाय तो 
फिर उसके मनकी चपलताका क्था छिकाना ? फिर उस पर एक भूत ल्गा दिया जाय ततो चपल बद्र जोनं कुछ करं वही गनीमत 
हं । ठीक इसी प्रकार कृरिक्षासे चचलचित्त मनुष्यरोको नेता पदवी मिल जायतोवेस्वयतो क्रिया श्रष्ट होते हो है भौर सारी 





समाजक क्रियाश्रष्ट पापी बना डालनेका प्रयास करतं ह्‌। एेसे दमा नचरचित्त नेता कदाचित्‌ धर्मका भेप॒ धारण कर ल्व तो भी चंचल कदाचित्‌ धर्मका भप धारण करर्ख्वेतो 
फिर उसका कर भी ठिकाना नही रहता । उसका कृ भी सिक्राता न समस्त रमशास्त्रकी पत्त्र आज्ञापर पानी फर कर्‌ अपनी मनमानी कत्पनाको धमशास्त्र 





माकर दनियाको ठगते है । लोगोको शष्ट करते $ । खोरे उपदेश हारा मिथ्यामागं बढाते है मौर भपते धर्म॑की जपते धम 


शास्वक› अपने गुरुमोकी निन्दा ( अवर्णवाद ) कर खुरा होतं ह । 

, २" पचम कालके मनुष्यो के उत्तम सहनन ओर श्रेष्ठ सस्कारोका अभाव होनेसे मन ओर शरीर की कमजोरो इतनी 
धिक दोग कि उनसे तपचदर्थादि उत्तम भाचरण (उपवासादिक) नही हये सकेगे । इतना ही नही, वत्कि उपवासादि पवित्र कर्मोका 
निषेध करेगे 1 स्वय अन्तके कौडे होगे । शक्तिहोन दोनैपर भो वडे मदोद्धत होगे। वर्मकर्यो मे स्वतन्व विचार फौलायेगे ओर 


~ प्स्द~1 


अन्य ्व्ः 


स्थस्य स ब्र 
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गिवविष्णुपरा ब्रह्यपनेवाभवितपरायणाः। सर्वो्छष्टमत स्वस्य त्यक्त्वा चान्यमत्ते रताः॥ ८४॥) 
समारार्णवसमग्ना मोहमगना दुराशषयाः। निर्दया वैरसयुक्ताः स्वस्येव पक्षनाराकाः ॥ ८५ \\ 
यार्तरीद्रे सदा रीना तिविचारा- क्रिमोज्छिताः। नि लीखा निस्त्रपा दुष्टा दिवार्निश्षिपभक्चषकाः ॥ ८६ ॥ 


अर्थ--पंचमकालके मनुष्य अपने सर्वोत्कृष्ट ओर पचिन्न जैनधमं को छोड़कर अन्यमतके शिव, विष्णु, 
व्रह्मा भौर कुगुरुओक्री सेवापे चग जा्येगे । ८४ 

भावार्थ--पंचम कारके मनुष्य सत्य ओर असत्यको परीक्षा रहित होगे 1 जिससे उनको हिताहितका 
विचार वही होगा ) चे सत्य जेनघर्मको खोड देगें ओर मिथ्या धमेको ग्रहण करगे । 

सर्थ~-पंचमकालके मनुष्य संसार रूपी समुद्रम ही निमरन होगे, सोहमे निमग्न होगे ओर दुष्ट अभि- 


प्रायफो अपने हुदयमें घारण करेगे \ निर्दय होगे । वैरो धारण करनेवाले होगे । तथा अपने धमंका अपने 
आप नाज्ञ करनेवाले होगे 1) ८५ \। 


भावाय--पंचमकालके मनुष्य संस्तारके वठ़नेमें ही अपना धमं समस्नेगे । ओर संसारो उच्चति सानेगे । 
टुदयरमं बड़ भयंकर इष्ट अभिप्राय रखेंगे ! तया जेनी भाई हौ अपने जेनधसका नाश्ञ स्वतः करेगे । 

अयथ--पचमकालके मनुष्य आते -रोव्र ध्यानमें ही लवलीन रहेगे । विचार रहित होगे । क्रिया रहित 
होगे । शोल रहित होगे । लज्जा रहित होगे । दुष्ट होगे । ओर रात्रि दिवस भक्षण करनेवाले होगे \\ ८६ \1 

भावा्य--पचमकालके मनुप्योमें सदाचार संस्कार-घमं दान पूजादि शुभ क्रिया ओर भोजनपानादि उत्तम 


अपने जभिपानने निच्यामार्गको वढार्येगे तया देवशास्त्रगुरुकी निदा करगे कोई देवको सर्वज्ञ नही मानेगा \ कोई अष्टद्रव्य 
मे पूजका निषेन करेगा, कोर जिनदेवको मूतिको स्पृश्य श्रोते पूजा प्रक्षालन करनेका उपदेश देगा । कोई शास्त्रोको समालो- 
ना सपने स्वन प्रिचारीते युत्ति गीर्‌ अगमविरुदध करेगे । मौर इस्त वहाने से भपना मतलव वनार्ेमे । अपनी निज वृद्धिको 
वार्यात युद्धि उत्तम मानेंगे मुनियोक सत्यस्वरलपकतौ त्िदा करगे । उनमे मिथ्या अव्णंवाद स्गार्यँगे भोर ध्मेके स्वरूपमे 
भा उसो वृह्नर भिद्या अव्णवाः समार्वेगे । घर्मो पवित्रता नष्ट करभे विवाहादिक्र धामिक क्रिपाभोको व्यवहार कार्य बतला कर 
सीर गतूमाकरो नष्ट करेगे । विघताविव्राहु करणे, करारयेगे । जाति पांतिका लोप करेगे 1 सदाचारकी क्रियाँ नष्ट कर्‌ बुट्रोके 
नपि सानपान हगयेगे । उन पक्तार्‌ पचप हाठपे यनेक प्रार्‌ देवजास्नगुरुभोकी निदा कर तिथ्या मागं वदा्थेगे । े 
3 
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कदमूलाशनाः चमंआज्यभक्षणतत्पराः। जतुनिकायभूताना चातकाः कर्मवजिताः ॥ ८७ | 
द्ाविशतेरभक्षाणा भक्षका ज्ञानवजिताः। आरक्षे कृताभ्यासाः परनिदनचातूरा. ॥ ८८ ॥ 
किचिद्‌ द्रव्य च सप्राप्य मानाद्रिमस्तके स्थिताः । विभूतिहानिमारोक्य सदा शोके रता. खलु ॥ ८९ ॥ 


आचरणोका विचार नहीं रहेगा । ध्मंका भेष धारण कर अधर्मो बदानेवाले होगे । जो निर्लज्ज होकर 
विधनानिवाहादि अधमं फलायेगे । ओर जैनधमको धारण कर जेनध्मके विषधमे ही दुष्ट अभिप्राय रखेगे । 


अ्थ-पंचमकालके मनुष्य कंदमूल आदि अभक्ष्यभक्चषण करनेवाले होगे । चमे रखे हुए घत आदि 
अपवित्र पदा्थकरे सेवन करने वाक्ते होगे । छह प्रकारके जीवो घातक होगे । तथा धर्म॑कमं ओर चारिन्रसे 


रहित होंगे ॥ ८७ ॥ 


भथ--हे राजन्‌ ! पंचमकालके मनुष्य वाईत्त अभक्षके सेवन करने वाद होगे । धार्मिक श्रेष्ठ ज्ञानसे 
रहत होंगे । जिनको अपनी आत्मके प्रशंसन का ही लक्ष्य बना रहेगा, भौर धमट्मा बनकर दुसरो की मिथ्या 
निदा करनेमे बड़ चतुर होगे ॥ ८० ॥ 


अथ--पंचमक्रालके मनुष्योके पुण्य कर्मके उदयसे क धन प्रप्त हो जवे तो वे फिर मानके पहाड़ 
पर नकर सच्चे ध्मत्माभोकी निदा करायेगे ओर पापकमके उदयते कदाचित्‌ धनकी हानि हो गई तो सदैव 
शोकमे आ्तरोद्र ध्यान करेगे ॥ ८९ ॥ 


~ __ 

१ दर्शन मोहनीय कर्मके तीव्र उदयसे जोधोफो श्रेष नान नही होतादै' यद्यपि उनको ज्ञानानरणी कमकत क्षयोपज्ञम से 
मिथ्याज्ञान भविक होता हे । भन्यसेन मुनि ग्धारह मगकरा पाटी वा तो भो उसको दर्शन मोहुनोव कर्मकरा उदयं होनेमे उसको विवेक 
नही था । हसक व्यापार करनेमे उसक्तो जराभो ग्लानि नही हुई। उको पकार वर्तमान रायम्‌ छोगो को कुञ्चान नधिक रोता 
दे । परतु सत्यक्ञान नही होता । जिसमे वे अपने कुल्ानके मदमे मदमाते होकर मदिरापान करते $ मान्न भदण क्रते हूं । स्ेखलो 
मे अभक्ष पदार्थोका भक्षण करते ह । वाजार्‌ की अपधित्र वस्तुक सेवन करते है, नीच ओर म्कच्छ लोगो माध पातेट्‌। एसे 
रोग जूता पहनकर खाते ह । जिनका अपनो आमक स्वत विश्वान (शनद्धान) नही पस्तु दोगो धर्मात्मा वनक्र सचते धमत्मिा 
गृहस्थं भौर विद्वानोकी निदा करतं द, मुनि, आधिका भौर श्रावक, श्राविका अ। दि चतुविध सवक निदा करने मे यदे चतुर टोत्ते है। 
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नवार वहोनागा स्ववाक्वपोपणे रताः! म.सिमतत्तरीनाः पाखडमतधारका ॥ ९० }) 
गायुगुणविहीनागा वचनून्धा मानधारका । पुजका कुपरस्थाना कुस्वना न्यायवरणिता ॥ ९१ । 


मिता ' वनुदीना दनेच्ज्यात्रतविच्युता-  सातदहीना गुणर्हीना दभयुक्ताऽशपोपका 1} ९२ ॥ 

अभे श्रेणि महाराज † पंचम काठके मनुप्य श्रीजिने भगवान्‌के सत्य ओर पामाणिक्र वचनो 
पतो आज्ञाक्ता पालनेवाले नही होगे । उनका श्रद्धान श्रीजिनेन्र भगवान्‌के वचनोभे नही होगा । परंतु अपने 
असत्य मर्‌ कल्पित वचनोक्तो जनता सत्थ बतलायेगे । तथा अभिननानसे अपने ही वचनोकी पुष्टि करेगे } 


सयवा कर्पिन वचन गकर नवीन मतका प्रचार करेगे । ओर अनेक प्रकारके रोग फोलाकर अंतमे सिथ्या- 
मागतो पुष्टि करेगे) ९० ॥ 


अथ--हे {राजन्‌ 1 पंचमकालमें एसे साधु ओौर भेषधारी ब्रह्मचारी होगे जिनमे अपने पदे योग्य | 
गृणोका अभाव होगा! वे लोग अपने स्वार्थके च्वि चुगली करगे । अभिमानको घारण कर चर्म॑का नाक 


करगे । तथा मिण्यादृष्टि नीच आदिकी वे लोग पुजा करेगे । न्याय मार्गा परित्याग करेगे । ओर वहत बकतादं 
फर दंभ फलायेगे ॥ ९१ ॥ 


भर्थं--पचमकालके मनुष्य बुद्धिहीन, द्रव्यहीन, दान-पुजा, ब्रत आदि रहित, सुखं रहित, गुण रहित, 


१ भनमन्नन्कं क्तिनि दीदे भी मनुष्य होगे जिनका जिनवाणीमे अतरग श्रद्रान सर्वथा नहा होगा तो भौ वे भपनेको बडे 
चनुर्‌ नौर्‌ तनिता कहकर अपने मिथ्या वचनोको सिद्धं करेगे ! जिससे उनका स्वायं सिद्ध हो । तथा मनगढत जैनमतके समान 
ग्रान मत रवापित करेगे । जिसमे उनका मत्व सिद्ध हेता टो वही उनका घममशास्त्र होग 
गपावको निद्धि विये श्नीचिनेन्द्रमगवान्‌के वननोका अर्थं भी उल्टा ही करगे तथा 
सर्‌ -नदानार् ही फेठावेमे] 

२ वतमान जन गमानमे तितने हौ दभ श्रावकरेसेभीहैफि जो किसीन किसी वहानेमे जिनेन्द्र भगवानु को पूजा को ही 
उञ ध्ता नारते 2 । उनका उतना ही दुष्ट अभिध्राय ही कितु भगवानूक्रौ मूत तक को माननेको तैयार 
मनौ शन रैना नदी चातते। जीर स्वतः दानन देकर दूमरोकी दानकी परिपादी मेहते मुनिनिदा, घर्मर्निदा शास्त्रनिदा भादि 
निदा द्वारा पूज्य पुरपेके महृत्वको गिराकर मिथ्या मागं अथवा अपाचमे दान दिलाकर वाहवाही लूटना चाहते ह । 

३ मतमान समयमे गद्‌ दो राद) करितनेहौ मनुष्य घर्मका मैप वारण कर ठेते ह 


1! वे रोग अपने स्वार्थं भोर विपयं 
सत्य ओर्‌ यथाथं अथंको छिपाकर सदा अनीति 


नही है उनमे कितनेही 


प्रतु उनमे अपने पदके योग्य गुण नही 
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तैरधान्य त्था िगुसामुद्रजायनेकधा । वस्तुविपयसलीना दगमराव्रतदिवजिता. ॥ ९५३ ॥ 
वह्वारभधरास्चैव  परवचनचातुरा-। राच. सेवाकरा. कृष्यारभधारणतत्पसय ॥ २४ ॥ 
परेषा द चदा नीचाः क्रियाधर्मा्रिव्जिता 1 क्षत्रियाश्च द्विजा वैद्या. स्वस्वधर्मविर्वाजित्ता' ॥ ९५) 


दांभिक ओर केचल इन्दियोके पुष्ट करनेवाले होगे }) ९२ 

भावार्थ पंचमकालके से भी श्रावक बहुत होगे जिनसे भगवान्‌की पूजा करना, दलन देना ओर 
ब्रत पालन करना आदि एक भी पुष्य कर्मं नहीं होगा । दांभिकरूपसे वे अपना जीवन विषमय कषायो को 
पुष्टिम ही व्यतीत करे । 

अ्थ--पंचमकालके मनुष्य अतिश्चय लोभके कारण जीवोकी ईहिसाका बिचार नहीं कर तेल, हीग, 
मछली, चर्वी, हाड आदि कुत्सित पदार्थोक्ा व्यापार करेगे, जिनको दयाका जरा भी विचार नहीं होगा 1९२) 


अ्थ--हे राजन्‌ ! पंचमकालके मनुष्योके बहुत-सा आरंभ होगा । ये लोग अपनी चालाकसे भोले 


लोगोके ठगनेमे बडे निपुण होगे । कितने ही तो राजाकी सेवा करणे ओर कितने ही खेती आदि हिसक आरंभके 
करने ही तत्पर होगे । ९४ ॥। 


भ्थ--ह राजन्‌ ! पचमकालके मनुष्य दूसरोको दुःख देनेवाले वड़े नीच होगे । उनके आचरण धसेके 
अंशरहित होगे । पंचमकालके क्षत्रिय भपने क्षात्रवलको लो वैठेगे । ब्राह्मण अपने पवित्र कमं ओर श्रेष्ठ आचारं 








हीते ह । गुणोका रहना दूर रहा वितु उनके जैनवर्मका पूर्ण श्रद्वान भी नही होताहै। तोभी वेलोग अपने स्वार्थकीपिद्विओर 
५) ०५ पोपणरं करनेके लिये यनेन प्रकार वर्मके दोग फलते दुषु देषे जते ह। पररपर्‌ चुगली कर्‌ धर्मक निदा कराते ह 
। र भपने मिथ्यामिमानको पुष्ट करनेके लिये भध भौर सनीतिकी वृद्धि करते है । एमे दमी ओर मायानारी लोग भोते लोगोको 
पने चुगके फसा कर्‌ भर्मं कराते है । मिथ्या मार्गको वदरते ह्‌ । 

समाजम आज अधमं भीर्‌ अनीतिकी वृद्धि पैरो ही ढोगी पासी भीर्‌ विषय काणाय सेवन करनेवाले लोगोक्ते ठो रही द | घर्गका 
नादा करनेमे ही उनको शाति मादू होती दे । मरह साव प्चमकानकी वलििहा सै ३ 1 
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[ २१ 1 
-त्ा्यगणसपन्ना मनुजा वा स्त्रियोऽपि च 1 अनुक्रमेण सर्वे ते मगधेरवर निञ्चयात्‌ ॥ ९६ ॥ 


नीना हि गज्यमोततारः कृलजाः सत्ववजिताः । कृपणास्तेपि तरस्मिस्व भविष्यति न सशयः ॥ ९७ ॥1 
निनवमंस्व" हानिहि समये समये घना । भविष्यति च उदयोतो खद्योत्तवत्‌ > रेश्वर ॥ ९८ ॥ 


विचारो भून जागे 1 वश्य नीतिका त्यागकर अनीति पयसे धन संचय करेगे । उच्च वणेमि धर्म॑को मर्यादा 
नष्ट हो जायगी ॥ ९५ ॥ 

भथ--है मगघेड्वर ! श्रेणिक महाराज पंचमकारके मनुष्यों तथा स्त्रियोमें इत्यादि अनेक प्रकारके 
दुगूण क्रमसे व्रते जा्यगे 11 ९६1 

अर्थ--है राजन्‌ ! प॑ंचमकारमें नीच मनुष्य, निनके घार्िक संस्कार व विचार नहीहुं रजो 
सदाचार की पवित्र तीत्तिको मान्य नही करते हु, राज्य करगे जिससे प्रजामे सदाचार ओर नीतिकांलोपहो 
जायगा 1 उच्च फुलीन क्षत्रियोमे वल ( क्षात्र धमं ) नहीं रहेगा । अथवा वे कृपणं जर लोभी हो जायगे 
जिसने वे प्रजाको लूट-लृट कर अन्याय ओर अधमं फङार्येगे ।। ९७ ॥1 


अर्थ--ह राजन्‌ { पंचमकालमें जनध्मंको हानि समय-समय पर बहुत होगी । परन्तु फिर भी कभी- 
कभो सग्रोतके समान जेनधमंका उद्योत होता रहेगा ॥ ९८ ॥ 

१ पनम वृद्यपि यन्यमतावनविग्रोनि मीर भिथ्यामार्गीं जेन भादूयोसे भौ जैनधर्मकी समय समय पर वहुत-सी हानि 
होमो जैन राजा भके अभान हौ जानेसे लोग निरंकुश वेगे, सपने भाप ही अपने धर्मक हानि करगे भीर खुश होगे । परन्तु 
फिर नो एनी-कमी मुनियाकत प्रतायते मीर भव्य विद्ानोके प्रभावसे जैनधर्म सूच प्रभाव प्रकट करेगा गीर वह्‌ पंचमकालके अंतपर्य॑त 
नियमने रदेना । जौ ग्ग यह्‌ कहते है फि यदि जैनधमंको रक्षा करनाहै तो विधवाविवाह्‌, जातिपांति रोप र विजातीय 
वाद्‌ नान्रकर देना चाहिये भन्वया पचास वर्मे जेनघर्मका स्वंया अभाव हो जायगा 1 एसी मिथ्या भीत्ति वत्तलातेहैवे रोग 
मपने विषम षाको पुष्टे न्यि धोका दते है ओर समाजको भ्रमते गाते ह । परंतु विचारसीरु मनुष्योको यह दढ श्रद्धान है 
पिः सैनं पन मान्यः अन पर्व॑त निमममे रहेगा । मौर मुनि ओर विद्वानोके द्वारा सू उन्नति भो करेगा । कितने हौ मनुष्य 
ष्द्‌ कदत दं फिणुद्ध वश ओर शुद्ध स्जवोरव्े उसन्न हुए मनुष्योका शीघ्र हौ भमाव हो जायगा, उनको भी इन जैन वचनोका 
मुद च्यवान एरना चाद्ये । गुद्धवज्ञ, शुद्ध जाति भीर शुद्ध ॒वर्णकां अभाव कमो किसी कालमे सर्वधा नही होता है 1 











॥ द 1 - 


कुला दरव्यभोक्तारो न्यायहीनाङ्च भूमिपा । एधिष्यत्येव ग्छच्छानामुद्योत. प्रति वासरम्‌ ॥ ९९ ॥ 
रीरहीना भविष्यति वामास्तस्मिन्मदोद्धताः । त्यकत्वा च स्वपि दास भोक्ष्यति कारदोपत. ॥ १०० ] 
लक्षकोरिपुं सीखाढया नारी ह्येका नराधिराट्‌। शुद्धशीलधरा नापि भविष्यति न सकय ॥ १०१॥ 
पचमाभिधकालस्य स्त्रियोऽपि मगधेदवर । भविष्यत्ति रता तुन भडगानेषु निस्त्रपाः ॥ १०२ ॥ 
प्भूणा गानविचयाषु छज्जाधारणचातुरा । विवाहे चान्यधन्े वा प्यकत्वा लज्जा च स्वेच्छया ।। १०३॥ 
भडउगान च पितरौ सानिनिध्येच तृणा तथा । विगोष्यति कृतस्तेपा शीलरत्न च दुलभम्‌ ॥ १०४ ॥ 


भथ--हे राजन्‌ ! पंचमकालमे नीच पुरुषोके घर पर लक्ष्मी बहेगी । राजा लोग न्यायरहित हो 
जागे भोर'म्टेच्छ लोगोका साम्राज्य मचत, घन, कनक आदि संपत्ति प्रतिदिन बदृत्ती रहैगो ॥ ९९ ॥। 


अथ--है राजन्‌ ! पंचमकालकी स्त्रियौ भी शोलश्रष्ट होगी । घन, कृशिक्ञा ओर जवानी से मदमाती 
बनेगी तथा काल दोषसे अपने सुन्दर पतिको छोड़कर नौकर लोगोके साथ क्‌कमं करेगी ॥ १०० ॥ 


अथ--है राजन्‌ ! पंचमकालकी लाखों करोड़ो स्त्रियोमे एक स्त्री शीलवती होगी । ओर शुद्ध शीलका 
पालन करनेवाली तो होंगी ही नहीं ॥ १०१ ॥ 


भावा्थं--न्रह्मचयं ( शीलन्रत ) नवकोटिसे पालन किया नाता है । नवकोटिसे ज्ञी पालन करने- 
नाली स्त्रियां कम होगी जिनकी सीताक्षे समान अग्निमे ब्रीलकौ परीक्षा हो सके । प रन्तु कायसे शीलको पालन 
करनेवाली स्त्रियां बहुत होंगी । यह्‌ नहीं है कि शीलो धारण करने वाली स्तियोका पंचमकालके अंत तक 


अभाव हो जावे । शीलका सर्वथा अभाव किसी कालम भी नहं होता हं । हां, कुक्षा ओर अन्नानतासे उनका 
अधिकां भाग श्जष्ट हो जायगा । 


अथ--हेमगधेश्वर ! पंचमकालकी स्त्रियो लाज रहित होकर भंड गीत गानेमे तः 


पर हो जायेंगी) १०२॥ 
भथ--है राजन्‌ ! पंचम कालकी स्त्ियोको भोजिनेन््रदेव ( भगवान्‌ 


त ्‌ / के गुण गाने से लाज आवेगी । 
ओर विवाहादिक दिवसो कूत्सित गान स्वेच्छापु्वंक करेगी उस समय लाज सव जाती रहेगी ।। १०३ ॥। 


जथ--पंचमकालकी स्त्रियां अपने माता-परिताके सामने भी कुत्सित गान गायेगी । ओर जन समूह में 
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नन्वि भदसगेण व्रतदानक्रियाफठम्‌ । तीर्थयात्राफर सर्वं जाप्यादिकं च भो स्त्रियः ॥ १०५ ॥ 
भसामेण ना वामा पडत रभते तथां } विववा ग्रौवने स्याद्धि नानादु-खपभोगका ।॥ १०६ ॥ 
तवेदु तादव जायते स्मौणा दीर्माग्यकादय. । ते तें सर्वेच भो भव्य मडरागस्य कारणम्‌ ॥ {०७ ॥ 
थतो भो छना यू भडरागस्य सवदा । त्यागमेव कुरुष्व वे केवकानर्यंहानये 1} १०८ ॥ 
क ठोत्तम च सप्राप्व भडरागस्व पा वघू । गान करोति वेवादे सा मता चड कामिनी ॥ १०९॥ 
ग्रदोच्छा सगगानस्य तद्धि गायतु नदे । मगकाया- शुभा गोता प्रमोगुणभनास्तया ॥ ११० ॥ 


भौ गार्येगी इसलिये उनका दुलभ श्रीर्न किस प्रकार रहे सकता ह 11 १०४ ॥। 
भावार्थ-- प्रायः कूत्सित्त गानेवाो स्त्रियां अपने वड़ोके सामने ही ऋष्ट हो जायेगी । 


अ्थं--आचा्यं महाराज उपदेश देते हँ कि है राजन्‌ ! इस कुत्सित गानके फल्से इन स्त्रियों का त्रत, 
दान आदि पवित्र आचरण सव नष्ट हो जायगा 1 तथा तीर्थयान्ना, जप, तप आदि सवं व्यथं जायगा 1 १०५ ॥ 


अथ--दस्त भडराणते स्त्रो भौर परप दोनों हौ नपु सक्र हो जार्येगे मौर स्त्रियां यौवन अनस्थामे ही 
ताना दुःसोको प्रदान करनेवाले वेघग्परको प्राप्त हौ जाया करेगी 11 १०६१ 


अर्थ--ह भव्य | वुरभाग्यके प्रदान करनेवारे जो-जो इख स्विधोको प्राप्त होते ह वे सव भंडरागके 
गानि फनसे ही होते ह ।॥ १०७ 1 


भर्वे--इसलिपे हि स्त्रिपो ! तुम केवर अपने अनथक वृर करनेके लिये इस भंडरागके यानेका स्चया 
परित्याग करो । १०८ ॥ 


अर्य--उत्तम लको प्राप्त कर जो स्त्री चिचाहू आदि शुभ मांगलिक कार्येमिं भंडरागका गान करतौ है, 


+ ¶ 8 7 < 
^ यतु स्मी चणापितीङे सपान ह 1 १०९) 


भ्य--है स्त्रिपो ! जो तुम्हारो इच्छा गान करनेको ही तो श्रीजिनद्र मगवानूके मंगलगान भीर शुभ 
गोतोको गुशोके माओ । जिक्नसे पुण्यरो प्राप्ति हो भौर पाप कर्मकानज्ञहो 1) ११०॥ 
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नेमिनाथस्य वा चान्ये भादिवीरस्य वा गुणा- । विवाहुस्येव तेपा हि विवाहूमगलाप्तये ॥ १११९॥ 
गूच्छ तथा गय वरा प्रहेलिका पुन । पठ्य कुष्य चोच्चै; प्रदनोत्तरमहो स्त्रियः ॥ ११२॥। 
भडगगे कुतो धर्मो घ्मदुते कुतः सुखम्‌ । अतस्न्यवत्वा मद यूय गायथ जिनसदुगुणान्‌ । ११३ ॥ 
प्रभोगुणानुवादा्च जायते मानसे मुद । पापहानि्यंशो रोके पुण्पस्य सततिः खदु ।। ११४॥ 
पभो्ुणानुवादेन सम पुण्य न भूतले । चापर स्वर्गराजोहि सदा गायति तद्गुण ॥ ११५ ॥ 
भडरागस्य या नार्यो त्याग कुर्वति ता. पुनः। दिवि सोख्य च संप्राप्य लभते चक्षय पदम्‌ ॥ ११६ ॥ 
भडउरागभ्रमावेन हत्वा सील पुनरच ता. । श्वभ्र द मनेक हि प्राप्नुव्ति न सशय ॥ ११७॥। 


अ्थ--इसलिये स्त्रियोको विवाहादि शुभ मंगलिक अनसर पर श्री देवाधिदेव आदिनाथ भगवान्‌ या 
नेमिनाय भगवान्‌ आदि पुण्य पुरुषोके विवाह आदिके शुभ भौर मंगलीक गीतोको माना चाहिये ।! १११ ॥ 

अ्थ--गूढ छद, गय, पय, प्रहेलिका आदि शुभ ओर पवित्र घा्मिक गीतोंको पटो । ओर धामि 
परकनोत्तरोको आत्मकल्याणके चयि खूब करो ।॥ ११२ ॥ 

अथ--इसलिये भंडरागोके गानेमें घर्मं कहां हं ओर धर्मक चिना सुख कहां ? अतएव सुखकी प्राप्तिके 
लिये श्रीजिनेन््र भगवान्‌के सद्गुणोंका गान करना चाहिये । भर कुत्सित गानक्ा नाद छोड़ देना चाहिये १ १२३॥ 

अ्थ--भगवानके परमोत्कृष्ट ओर पविच्र गुणानुनादके गान करनेसे मनसे अतिशय हषं होता है । 
जिससे पापकी हानि, यश्चकी प्राप्ति ओर पुण्यक वुद्धि होती है ॥ ११४ ॥ 

अथ--प्रभुके गुणानुचावके समान अन्थ किसीमे पुण्य नहीं हे । स्व्गके देवगण भी पुण्यको प्राप्तिके 
लिए प्रभुके गुणोका गान करते है ॥ ११५ ॥ 

अथ॑--मेंडरागक्रा जो स्तिया परिव्थाग करती हँ वे स्गेमें अपुरवं सुखको प्राप्त होती हँ । ओर क्रमसे 
अक्षय पदको प्राप्त होती है । ११६॥ 

अथ--भडउराग से कितनी ही स्त्रियां जपने पवित्र शोलरत्नका नाज्ञ करती है ओर फिर उससे नरफके 
ःखोको प्राप्त होती है ।। ११७ ॥ 
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द्र्ोह् रागयोभव्याः फल ज्ञात्वा मुखाप्तये ! मा श्युणुध्वमहो तं च मंडराग कुदु-खदम्‌ }} ११८ ॥ 
यस्मिन्‌ कारे नराधीश्ञ नरा नार्यी घनाः खलाः भद्रा हि स्वत्पसंख्यार्च क्रिपान्नतधरा वराः ॥ ११९ ॥ 
शियिलाचारादव केचित्‌ केचिदाचारवजिताः | केवराभिधसंपन्ना यस्मिन्‌ वै श्रावकाः खलु || १२० ॥ 
भाचारधारका. केचित्‌ तेपा निदा भविष्यति । काछात्ते जिनधर्मोय यत्र कूत्रेव स्थास्यति ।\ १२१ ॥ 


अ्थै--घामिक पवित्र गीत ओर कुर्सित भेंडराग दोनो प्रकारके गीतोके शुभाद्युभ फल्को जानकर 
सुखक्ती प्राप्ति के लिये धर्मक गीतोका मान करना चाहिये ओर भंडराग को दुःखकारी समञ्षकर नही गाना 
चाहिये 1 तथा श्रवण भी नहीं करना चाहिए \॥ ११८ ॥ 


अ्थं--है राजन्‌ ! लक्ष प॑ंचनकालमे प्रायः बहुतसे स्वी पुरुष दुष्ट अभिप्रायक्छठे ओर ध्म॑से बहिभूत 


होगे । उत्तम ब्रत तथां उत्तम पवि श्नावककी क्रियाओंको पान करनेवाले भद्र परिणामी ( सरल परिणामी ) 
विशुद्ध हुदयवाले स्वल्पं संख्याम होगे ।॥ ११९ । 


अथ--ह राजन्‌ { उस पचमकालमे कितनेही मनुष्य कियिल्चारी होगे तथा अचार रहित होगे । उस 
पंचमकालमे श्रावकजन केवर नानधारी जेनी होगे । इन दोनो इलोकोका अभिप्राय यहु ह कि कुशिक्षा ओर 
व्पामोह्‌ से मनुष्यां म मायाचारो र पापिष्ठता वदृ जायगी । जिससे उनके परिणाम सदेव दृष्ट रहेगे ! 
युस अन्नान्‌ आर्‌ दुष्टता से वे अपने स्वां ओर चिषय कषाययोंको सिद्ध क्रमे के ल्यि सदाचार पर पानी 
फेरेगे } घार्पतक सर्घादाका नाज्ञ करगे । पचित आचरणोमें शिथिलता करेगे ओर उपदेशोके दारा करावेगे जिससे 
फ्रलतव्रत संथमचाररित्रमे लोग शिथिल होते जायेंगे । परिणामोते सर्ता नष्ट हो जायगी! ओर कदाचार 
यठतता जापगा 1 सदाचार मौर घमंकौ मर्याकको पुष्टि करने वाते सच्चे धर्म्म भद्र परिणामी मनुष्य वहुत 
हे स्प्रल्प स्प्यारमे रह्‌ जाग । श्राचकगण केव नाममात्रके जनी रह जाथे ।॥ १२० ॥ 


अ्थ--ह राजन्‌ } पचमकालमें श्रीजिनदेवके आगमानुतार आचारका पालन करनेवाले सच्चे धर्मात्मनि) 


मारयोको रिज्ञित्त लोग निदा करेगे । तया ह राजन्‌ ! पंचमालक्रे अंतमे यहु निनधरम कही-कही पर ही 
स्सिर शहेगा ॥ १२११ 
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्रव्यधुवता नरा केचिर्स्वात्मनि हर्पपुरिताः । भविष्यस्यन्पााचुष्य गणिष्यत्ति तुणोपतम्‌ ॥ १२२ ॥) 
धनावास्ते गृह स्वस्य दाशीदासान्‌ कुरोज्ितान्‌ । रक्षिष्यति पानार्थं स्ादार्थं च खलाशयाः ॥ १२३ ॥ 
शूद्रलोकस्य ये धाम्नि रक्षति ते कथ मताः । खानपानादि कर्मर्थः श्रावकास्तत्समाः खलु ॥ १२४ ॥ 


अर्थ--हे राजन्‌ ! पंचमकालमें घनिक लोगोमे अभिमान वदृ जागा जिससे पे अपने घनके हषं में 
गहुकते बन जा्येगे । ओर अन्य मनुष्योंको तुणके समान समर्ेगे ॥ १२२ ॥* 

अर्थ--है राजन्‌ ! पंचमकालमें वे धनिक लोग अपने धनके मदे अन्धे होकर विचार रहित हौ 
जायेगे । जिससे वे अपने गृहमे नीच ओर अक्रुलीन नौकर चाकर्योको रखेंगे । ओर उनके हाधसे भोजनपान 
करेगे । निष समय कूसंगति या कुशिक्षासे धनवान लोगोंकी बुद्धि भ्रष्ट हो जातो ह उस समय उनका विचार 
भी गंदा हो जाता है । उन्हें हिताहितका विवेक नहीं रहता जिससे वे धमं ओर सवाचारका पर्चिन्न मर्यादाका 
विचार नहीं कर भपन घरमे नोच मनुष्योको (दासदासी) रखकर उनके ह्‌ थका भोजन करने खग जाते है १२२, 

नीच मनुष्योके हाथका भोजनपान करना धर्म्ञास्त्रकी पवित्र आन्ञासे विरुद्र हे ओर सदाचारका लोप 
करते वाला है । जो लोग नीच मनुष्योके हाथका भोजनपान फरते है वे जैन नहीं हँ । उनके धर्मकी श्रद्धा नहीं 
है । अतएव वे नाममात्रके ही जेन हुं । 

भावार्थ--जो लोग अपतित्र साधनोके साथ समुद्रयात्रा कर नीच लोगोके हायका अपवित्र ओर 
अभक्ष्य भोजन कर अपनेको सम्ग्दष्टी वताते हँ वे जिनेन्द्र भगवान्‌के आगसके ध्वानो नहीं हं । तथाजौ 
लोग एसे नीच पुरषोके हाथका अभक्ष्य भोजन कर अपनेको पंच अणुन्रतधारी बतलाते हे वे बनाचटी जेनी हे । 


अर्थ--जो धनिक रोग अपने गृह पर शुद्रलोगोँसे खान-पान आदि धार्मिक क्रियाँ करते ह वे श्रावक 


श्रकै समानहीह \ १२४॥ 

भावार्ध--भीजत पान आदि केव उ्वहार मार्गं नही हे कि जिस-तिस प्रकार शुद्ध-अशुद्धका विचार 
नहीं फर नीचं लोगोका भोजन पान कर जिया जाप । परंतु भोजन पानकी क्रियाको घामिक सदाचार 
( चारित्र ) की पवित्र मोर उत्कृष्ट क्रिया माना है । मुनीद्वर भोजन पालकी क्रिपाके समय भी विश्लुद्ध भावोसे 
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-द्राणा न चिवेकोन्ति मरणे जन्मनि रजो | मद्या पाद्विखाये च गोमचर्मे बुधा खलु ।॥ १९५ ॥ 


सातवे गणस्थानङो प्राप्त हृति हं । अर इसोलिर ह्य वे शुद्ध ओर विधिपूर्वकं भोजन ररते ह } श्रावक रोगोके 
भोजन पानक्ती क्रियाकी विचि जिनागमरमे बतलाई ह 1 अतएव यह्‌ विचि जिना सूप होनेसे घर्िक ही मानो 
गहे! सो मनुष्य वर्मन जजन पान विधिक्ो जिनागमको आजक्रि विरुद बतलाते है ओर शूद्रके हष्थका 
जोजन पान करते ह वे जेननमंको जन्ना न मानने के कारण जेनधेसे रहित समस्ने चाहिए । 

जो लोग मुसलमान, भगौ, चमार, म्लेच्छ आदि नीच मनुष्यो को नाम मात्रका जेन बनाकर उनके 
हायका भोजन करना चाहते ह ओर उनसे कन्या का विवाह्‌ कराना चाहते है वे जेन मतको पवित्र आज्ञा से 
पराटूमुख ह्‌ \ पधोकि लिनागमसे बतलाया हें कि शद्रः भगो, चमार आदि चीच मोच्रक्मके उदयते उत्पन्न हुये 
मनुप्य चाह जनमतको अपे आत्मकल्पाणके ल्लिये भले हो पालन करं परंतु उनके हाथका भोजन पान व कर्या 
दानादान आदि व्यवहार “मुनिघम'' ओर ` "तज्जाति" का लोप करनेवाला है । जेनघमेको तिय॑च घोड़ा, गधा 
अदि सभी पश्च पाल सकते हं परंतु उनके साथ मनुष्य घास नही खाने कगते । धमंका पालन करना आत्म 
कल्याणक चिवि है \ परंतु भोजनपान ओर कन्याव्यतहार यहं सञ्जातीयता की रक्षा करनेके ल्यि है! यदि 
सज्जातिको रक्षान की जाय तो मुनि घमं ओर श्रावक धम दोनो से एक भी स्थिर नही रह्‌ सकेगा । 

अर्य--श्र लोगोके जन्म, मरण भोर ऋतुधसपालनका तथ सुतक-पातकका विवेक नही होता । तथा 
मय, मास्त जदि अभक्ष्यका भक्षण करनेमे विवेक नहीं होता ह तथा रोम (कंवर पर भोजन पानं करना) चाम 
नादि मलिन पदाथ पर भोजन करनेमे विवेक नही होता है । इसलिए शृद्रके हाधकता भोजन पान करना आगमः 
चिच ह्‌ २२५१ 

भावा्य--सोलह संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य तीन वर्णम हो होते ह ! निन जीवोमें सोलह 
सस्फार नही, उनके मोक्ष मागे भौ तहं है 1 भोगभूमिकरे जोव कितने उत्तम ही ते हं परंतु उनमें सोलह संस्कार 

हं होते अतएव चे मोक्षे अधिकारी नही होते ह्‌ 1 सौघमं इन्र ग्यारह अंगको वारण करनेवाला ओर सम्यक्त्वी ह 

तथापि सोलहु सस्कार नही होनेतते मोक्षका अ घिकारी नही है! इसी प्रकार शूद्रलोगोमें सोलह संस्कारोकां अभावं 
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व नास्ति छिवागुव्रि क्रिातेशोऽपि नाम्तिच। अतो धर्मस्य रक्षार्थं पाल्यध्व वरा क्रियाम्‌ ॥ १२६॥ 
ते नर्म पाननूर्णादि कार्यं स्वन्यैव रैव च| दस्तेन निविवेका हि करिष्यति मदो द्रता- ॥ १२७॥ 
` न्यानाद्स्य मेदोहि नैव तेपा मतो निरि । वनानां हि क्रिाहीना नि्रन्याश्च क्रियारता .॥ १२८ ॥ 
भविष्यत्ति गृहे तेषा स्विोऽपि मदमडिता | क्रिराकर्मोज्ड्िता मूढा परासुप्ररताः सदा ॥ १२९ ॥ 
होता हेतो फिर वे श्र लोग जिनधर्मको पालन कर लेनेपर भी मोक्षके अधिकारी किस प्रकार हो सकते है ? 
त्रिवणे [ब्राह्यण, त्रिय, वैशय) भें ही संस्कार हाते है इसीलिए चिवर्णमिं ही मोक्षमा्ंका अधिकार है । यदि श्रो 
(जिनके संस्फार नही है) के ठाथक्रा भोजन पान त्रिवर्भमे कराया जाय ओर कन्यादान आदि व्यवहार धमे चाल 
फर दिया जाय तो त्रिवण्कि संस्कारोका लोप हौ जायगा । ओर संस्कारे लोप होनेसे मोक्षमा्गंका लोप हो 
गाधगा । इसलिए शूद्र जेनधर्म॑को धारण क्र ठेते तो उसके साथ रोटी मेटी-व्यवहार नहा करना चाहिए । 
अथ--जिन पुरुषोके ( शप्र लोगोके ) क्रिथाकी शुद्धि नही है तथा जिनके संस्करादि धार्मिक क्रियां 
नही हे उनके साथ खान पान आदि ग्यनहार नहीं करना चाहिए । अतः धरम॑की रक्षके लिए हे भग्यजीवों | 
आगमोक्त उत्तम ओर पवित्र क्रियाओक्ा पालन करो अर्थात्‌ भोजन पान आदि पविन्न क्रियाएः शूद्रके हायते 
भत कराओ । अन्यथा शुद्ध क्रियाओका पालन होना अशक्य ह ।। १२६॥ 
अथं--उत पंचमकालमे विवेक रहित भौर मदोन्मत्त पुरुष ही खानेपीने, पोसने, पानी भरने आदि 
धरके फासोंको अपने हाथसे नही करे । अर्थात्‌ एसे लोग शुदोसे ही सब काम करावेगे ।॥ १२७ । 
अथं--जो धनिक लोग शूद्रके हाथका भोजन पान करते है उनके चाद्य ओर अखाद्यका विचार सवथा 
नही होता है । वे लोग राचिमे भोजन करते है । इसलियि कित ते ही घनांध ( कुिक्षित ओर कुसंगत्तिमे रगे 
हेए ) क्रियाहौन होते है । ओर निदव्य ( गरीब ) लोग क्रिय वान्‌ होते ह । १२८ ॥ 


ध अथं--क्रियाहीन धनिक रोगोको स्यां भी मतवाली अनकर खान पानक विशुद्ध क्रिया रहति 
होगो । मूखिणी होगी तथा इसरोंसे इर्षा.देष करनेवालो होंगी ।॥ १२९ ॥ 
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[ २९ | 
पचाक्षपोपणे लीना वर्ममागंविवजिताः । स्वात्मरांसे कृताम्यासा मिध्यात्वपथसेविका. ।। १३० ॥ 
स्वस्य हस्तेन किचिच्च गहुका्यं क्रियोद्धव । न करिष्यति ता- मुप मदमात्सयंसमृताः ॥ १२३९१ ॥ 
गृद्रहुस्तेन तत्सर्वे माद्रमासे ब्रतेपुं च तून कारापविष्यंति बन्नपानार्दिजां क्रिया ।} १३२ ॥ 
नियं स्वात्‌ सर्वमासेषु न्यरादपानादिकं खलु । शुष्रकरेण संस्पुर्य सदाचारविनाराकम्‌ ॥ १२३ ॥ 
ममास्षमधूना प्रदशनादृदोपो जायतते । वे स्यात्तद्धस्तसपकवस्तुभक्षणतो बुधाः ॥ १३४ ॥) 
ये पुन न्हुस्तस्य भाद्रमासे त्रतेपुं च । चूर्णदिकाञ्यं खादंति ते नरास्तत्समा मताः ॥ १३५ ॥ 


अर्थ--वनवानोक्ती बुंशिक्षिता स्तिया पचो इंद्रियोके विषयोको पुष्ट करनेन राति दिवस मरन रहँगी । 


घर्ममा्गसे रहित होगी 1 जिनको अपनी आस्माका भो विद्रवास नहीं होगा । केवत सिथ्यात्व मागंका ही सदेव 
सेवन फरेगी ।\ १३० ॥। 


अ्थ--पद ओर दर्घाद्रेपते भरो हई धनवानोकी कुशिल्षिता स्त्रियो अपने गृहुके खानपान ओर आचार 
विचारी धार्मिक क्रियाओको अपने हुये विककुल नही करेगी ।\ १३१ 1 


अभ्‌--है संजन्‌ 1 धनव्रानाको कुशिक्तिता स्त्रियाँ भाद्रपद माप्त (पषण पर्वे) ओर ब्रतोके दिवसो भी 


भोजनपान शूद्रक ठायसते करायेगौ । उनको पवित्र ब्रतोकी मर्यादा जर पवित्रे विधिका भौ विचार हीं रहैगा।\ १३२।। 


अ्थ---भोजनपानकी क्रिया आर विशुद्र खानपानकी सामग्री शष्के हष्यसे कराना सदाह निद हे 
वर्ति उससे सद्राचार समृ नष्टहौ जाताहुं ग १३३। 


अय--है विट्वानो, जो दोप मद्य, माप्त ओर मधुके सेवन करनेसे उत्पन्न होता है वही दोष शप्रके 
हासे सम्व्रस्य पिये हुए पदामकि भक्षण करनेसे होत्ताहि 1 १३४ ॥। 


भावराय--शद्र गोग मद्य, मास ओर मधुका सेवन करते ह । उनके हाथो उन मलिन ओर अस्पुषय 
पटार्पाठा सरकार व्रता रहूता हं । यदि उस शद्रके हाभत्ते स्पशं किये हुए भोजनपानका सेवन किया जाय तो 


उरा वन्तु सेतन तरनेमे मद्र, सास भक्षण करनेका दोप अवह ही रगेगा । क्योकिं शरक हायोका असर अपने 
नाजनपानमं -वक्प हौ आयेमा । 


अध--जो पयुपण पवं ओर ब्रतादि पुण्य दिवसोमें भौ ब्द्रके हायका आटा, पानी ओर घी आदि 
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शद्रश्नावकमेदो हि दृश्यते व्रतणाकनात्‌ । सुद्रोऽपि श्रावको जेय निर््रतत सोपि त्तस्सम. ॥ १३६ ॥ 
दइपनौो जिनधर्मणं कथित श्रावकोत्तम ) भूपपुत्रोऽमि सप्रोक्तो त विना इवपचसमः।} १३७] 
द्यतको व्रतयोगेन देवल्वे जायतते खलु । देवौ दयधर्मदोषेण इवयोनो भो वुधोत्तमा- 1 १३८ ॥ 
वर्चसे भूमिषालोति कौरव लभते खलु । कीटोपि ब्रतरेशेन भजतते गतिमुत्तमाम्‌ \ १३९॥ 
अनो भो सज्जना यूय मा कुरुष्व कदाचन । मानप्रमादमास्सर्यं यदोच्छा शार्मसततते- । १४० ॥ 
मानेन वहवो नष्टा रावणाद्या नरोत्तमा । सप्राप्य परम दुःख गतास्ते नर्कावनी ॥ १५४९१ 1) 


भोजन पान सामम्रीका सेवन करते है वे शद्रोके समान ही माने गये ह) १२३५ ॥ 
अर्थ~--श्र ओर श्रावकमें यदि भेद हतो मात्र इतनाही हे कि शुष्के सोलह संस्कारके अभावसे त्रतो- 


करा पालन-मोजन पान आदि घािक क्रियाओंका पालन नहीं होता हं ओर श्रावकरमे होत्ता हं । जो श्रावक अपने 

भोजन पान आदि धार्मिक व्रत क्रियाभको भूलजावे-नहीं करे तो वहु शद्रके समानहीहै।! १३६॥ 
भर्थ--वदि चांडाल जिनधर्म॑की भाज्ञके अनु्तार जेनधमको धारण करता है तो चहु श्रावकोत्तम 

साना जाता हे ! ओर जौ यजपुत्र होकर भी जिनधमंकौ आज्ञाके अनुसार नहीं चरता तो वह चांडालके समान 


माना जातादहं । १२३७ \ 
अथ--है उत्तम बुद्धिमानो, देखो सम्यग्दशनादि तरतो के धारण करनेसे कुत्ता भी देवं हो जाता है 


भौर पाप कफम करनेसे देव भो कुत्ता हो जाता हं । इसच्ि है बुद्धिमानों ! जिन क्रियाओसे सम्यग्दक्षेन स्थिर 


रहै एसी त्तादि धामिक क्रियार्जोका पालन करो ॥ १३२८ 1 
अ्थ--पापसे राजा भौ कोड़ा (कीटक) हो जाता ह । ओर घमंसे कीर भी देव बन जाता है ।॥१२३९॥ 
अर्थ--हे मन्य जीों ! जो सुखको प्राप्त करनेको इच्छा है तो जिन धार्मिक आचरणोके पालन करनेसे 


सम्यग्दशचनं की स्थिरता होती है एेसे पधित्न आचरणोके पालन करनेमे मान या आलस मतत रलो ओर मात्सय 


मत करे ।॥ १४० ॥ 
भथं--घामिक चारित्रका यदि सत्ता भौर धनके अभिमानसे खोप किया जाय तो रावण आदि महान्‌ 


पुरुषोके समान नरकादिकोके भयानक दुःख भोगने पड़ेगे \\ १४१ ॥ 
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मात दुर्गतिक्रारण नुव जनैर्हुय च निद्य खलुः मानाद्धि खचरेवरो दशमुखो रामेण वै नाशित । 
स्वनतरेवाखिलद्‌"सलोकनिचय सप्राप्य वे नियतां, याप श्वश्चनिकेतन बुधजना हि जरीध्व द्यतः ॥\ १४२ ॥ 
अन्नादविोधने पानगालनै न्यादपाचते । पमाने महयत्नं कर्तव्यमजसां खलु ॥ ^” ३॥ 
ल्यनोध्य नाकपुष्प च विद्धान्नं नवनीतकं । दधितक्रद्विदलान्न व्याज्य व्रताप्तये सदा ॥। १४४ \। 


भावा्थ--हम बड है, हम राजा हँ, हम धनवान है, इस प्रकार अभिमान मं जकर यदि हम धर्मक 
पवित्र आचरणो का पालन नही करेगे तो हमारी अवश्य ही इुगेति होमी \ रावणने अपने राजसत्ता ओर बलके 
मभिमानसे ही शील जैसे पवित्र धार्मिक आचरणको नष्ट करना चाहा इसल्यि ही वह इःख को प्राप्तं हुआ । 
अतएव वामक क्रियाभको कभी नहीं छोडना चर्ये 11 

अ्थ--मान दुर्मतिका कारण ह, विद्वानको छोडने योग्य है ओर निद्य है, मानसे ही विद्याधरोका 
शशा रावण राम लक्ष्मणके द्वारा नाह्ञको प्राप्त हंजा अयना अपने आप ही दुःखोको प्राप्त होकर नाश्चको प्राप्त 
हमा भीर अंतमे नरका्िक दृखोका पात्र हुआ । इसलिए भव्य जीवोको मान करना छोड देना चार्हिए ॥ १४२१) 

अथ्‌--अन्नादिक पदायेकि शोधन करनेमे प्रमाद नही करना चाहिए ! पानो छानना आर भोजनपान 
आदि चोकेकी क्रियामें महान्‌ सावधानो ओर यत्न रखना चाहिए 1 भोजन बनाना, पानो छानना, सड हुए 
वान्यो वरन दछानकर आटा बनाना, शरीर ओर वस्त्र को शद्धकर रसोई घर ( चौका ) मे जाना, चोकाको 
शादि लोगोसे स्पशं न कराकर स्वतः उसक्नो साफ करना आदि बातों प्रमाद नहीं करना चाहिए \ क्योकि 
यह्‌ सत्र सोलह संस्कारका फलसूप घ्तिक चारित्रिहि1 जो मनुष्य इस विषयमे प्रमाद कर अन्या करता रहं 
या दूसरे शद्रादि जोगोते यहु काय करातां है वह्‌ धर्ममार्गसे चष्ट समक्ष जाता है ॥ १४३ ॥ 

अथ---चिना कोधे पदाय पुष्पादि खानेके पदाय, सङा घुना हंजा अन्नः रोनी ( मक्लन ) ओर दही, 
दके साय चना, मूंग आदि द्विदलको ब्रतको शुद्धताके लिए ग्रहृण नही करे 1\ १४४ 11 
9 उन तीन स्तौ फोलं मत्व गद ३ 0 माप्वग्दर्भनके प्रभावे कुत्ता कौट 


कमर चाडाङ आदि नोच पर्यायको धारण करने- 
गले वातो भो देवादि णुभ गतिकतो पाप्त होतेह । जौ जीव सम्थग्द्यान सहित चाडाल होतो भी मर्कर्‌ देवपर्मायको प्राप्त टोते टै 
न ओर सम्वग्ययनक्रा मारस्य दहो पेतादे। 
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दवूनूरणाज्पदिगु च चर्मतैक दयाप्तये। न ग्राह्य सवदा भव्ये: कदमूनोत्कर खलु ।। १४५ ॥ 
यत्नेन नाप्रते धर्मो चिना यतेन नो ल । अत सवत्र कयेपु दयाभावो विधीयते | १ ४६ ॥} 
वर्गाणां घौवन चापि गाकितिन जलेन च | कर्तव्य बरतरक्षाथं द्या सर्वेपु ह्य॒त्तमा ॥ १४७॥ 
यचिचत्ते हि दथा नास्तिसं ॐयाच्‌ राक्षनयम । अतो भव्याः सदाकार्या सवभूपेषु सक्करृपा ॥। १४८ ॥ 
दयानमो न धर्मोस्ति क्षमातुल्य तपङ्च न । रसम न भूपास्ति वयस्ते मोक्षदायका. ॥ १५९ |) 
कलजा वुद्धिहीनारच सभविष्यति ककुलाः । भूपतते तुद्धिवेत्तार. स्वस्वधमपरान्मुखा. ॥ १५० ॥ 
जेनादिपड्मता. स्यातास्तेपा मध्ये नरेरवर । मविष्यति घना मेदा स्वस्वमतिविक्रत्पतः ॥ १५१ ॥ 
अ्थं--अपने चारित्रको शुद्ध ॒रलनेके लियं व॒ दयाघर्मं पालन करनेके ल्य बाजारका आर , अशुद्ध 
वाजारका घी, हींग, चाममे रखा दुभा तैल ओर कदसूल आदि पदार्थं सवथा प्रहण नही करना चाहिये ॥ १४५॥। 
अथं--अपने संयम ओर पवित्र चारित्रक रक्षाके लिये भोजनपानको त्नाचारसे शोध कर सेवन कसे । 
अशशोधित अन्नपानका सेवन मत कसे , क्योकि यत्नपुर्वक शोधनेसे ही उत्तम प्रकारसे धर्मका पालन होता है, 
बिना यतनके नहीं । इसच्यि समस्तं काथमिं दया रखनी चाहिये ।। १४६ ॥ 


अथ--च्रती पुरुषोको अपने वस्त्र भौ छने हुए पानीसे धोना चाहिये क्योकि उसके बिना दयाध मेका 
पालन होना अशक्य है । जिनके पतनाचार पूवक भचार विचार है उनके ही दयाधर्मका पालन होता है ॥ १४७। 

अथ--जिन मनुष्योके मनमे द्या नहीं ह वे रा्नसके वल्य है । इसलियि ह भग्य जोव ! सब नीवोपर 
द्या करनी चाहिये ॥ १४८ । 

अथ--दयाके समान अन्य धमं नहीं है । क्षमाके समान अन्य तप नहीं है । दानके समान अन्य कोई 
भृषण नहीं है । संसारमे दया, क्षमा भौर दान ये तीनों मोक्षके भसन करनेवाले रल्न्रय है ।। १४९ । 

| भ्थ--इस प्वमकाल्मे कुलीन पुरूष च द्विहीन होगे । ओर कुलीन राजाओके मन भावते -होगे । तथा 

धमं से रहित होगे ।। १५० ॥ । 

भथ--हे राजन्‌ ! पंचमकालमे पर मतके धारक मनुष्य होगे । तथा जैन मतम भी विपरीत मत 
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धा्निकाणा भविष्यति हानिस्तु समय प्रति । गुरोनिदा करिष्यन्ति श्रावका व्रतर्वाजिताः 1 १५२ 11 
महसर्देपु वर्फेपु नादो धर्मस्य वा पुन । भविष्य ति पुनर्धरममारजिनभ्रभावकाः ॥। १५३ ॥ 


अनी-अपनी मन की कटपनासे गदुकर उवेतांबरादिक बहुत भेद होगे 1 जो अपनेको जेन मतके धारक बतलारयेगे 
परंतु उनका मत मिथ्यके समान तीन्र निथ्यात्वसे परिपूर्ण होगा ॥ १५१ ॥ 


अथ -उस समय धम्मि पुरुषोकी हानि होगी । ओर त्रत रहित ! ( असदाचारी ) श्रावक गण ही 
अपने धर्मेगरुओंकी निन्दा करेगे मिथ्या अवर्णवाद कपायेगे \ १५२ \। 


अ्थ--है राजन्‌ ! इस पंचमकालमं ५०० पाचसौ वषं व्यतीत होनेपर क्रमसे धर्मकी हानि होती 
जिगी ) ओर ५०० पाँचसौ वर्षम जंनध्म॑का माहृष्य अतिक्ञय प्रभावनाकरे साथ नहेगा ।\ ९५२ \ 


भवार्थ--हनार वर्क आधे भागने क्रमसे जेनघम घटता चा जाव । ओर उत्तराद्वं भागने जन- 
घर्मं मसे बढता जायगा 1 किसतीको यह्‌ नही सन्षना चाहिये कि अन जेनघमं बदेगा ही नहीं । यह्‌ बात 
त्रिलोकप्र्ञप्तिसे मालूम होती ह कि हजार वषं व्य तीत होनेपर एक कलंक हग जो वर्मका नाशकं होगा ) 


नि 

१. कलिभित ओर्‌ अगदानारी क) मते सचते धर्मात्मा पुरूपोकी वड मारी हानि होगी \ वे रोग अपने विपय कपाय को पुष्टिके 
नित ओर जघने कुणिक्ाफे मिथप्रायिमानने वमल्ाओको सव प्र कारके कष्ट देगे । निर्दयतासे कार्यं कररेगे | वार्सल्य भर वन्धु 
भावना भूर्‌ अपने धरमका सस्यानाल करनेके लिए सच्चे धर्मातमाभको नरु मानेगे । तथा वीतराग सवंथा नि रयेक्ष-परम पवित्र 
म वकाम दषम विरहित ओर सव प्रक्ारकी आशाको छोडकर ज्ञान धय्रानमे रीन रहुनेवाठे घर्म॑गुर ( मुनि-आचार्य-एेल्लक 
-्निक्ना) तेये मन ओर नारिमिविहीन श्रावक निन्दा करेगे । तथा निर्टज्जताके साथ निन्दा करते हे । ये लोग स्वय पापो, सदा- 
नार र्दन, कुभिक्षामि विषया पोषणं -रतेवाे ओर क्रिधाहोन पापिष्ठ होगे, सच्चे धर्मल्मा आर्‌ धर्मगुरका चा रित्र-विचार्‌ एवं 
तन भावना जल्यन्त पवित भीर उत्तम होगी । उसको भो ये जोग महन नही कर सकेगे, उनकी इच्छा रहेगी क्रि य दि सच्चे 
मामा 4 ओर र्मु हुषारे मतके अनुच हौ जावे तो ठम समस्त सभाजने भपने विपय कपायोकी प्रवृत्ति करा सकते हं । 
(लोका तरेता एगकर्‌ सहज रो्तिमे कुमामं का प्रचार कर सकते हे 1 तभो नमाजपे विपय कपायोकी सिद्धि हग । एसी 
त्म -गाम्णाने द ये ्ोग नन्वे गुरु भौर सच्च घ मिमासोसे पापगर प्रवृत्ति कराना चहिगे । परन्तु भपने जीवनक्री पराह नही 
नमित पमन चोर मस्ये घर्मान्मा ठम घमपरिरुदर पापोकी प्रवृत्ति कभो नही करेगे । वस, ठेते ही कारणोये ये धर्मात्माभकी हानि 
पोर ममृदे तिद एष्मे | 


१ । 
| 








| ३४ |] 
भ्रवाहुस्तथा भूप  जिनसेनकऋषीदवरः । समतभद्रयोगीन्धो नादमातगर्सिहभ ॥ १५|| 
इत्याद्या वरयोगोन्द्रा वर्तयिष्यन्ति निङ्वयातु । दिशावासधराः पज्या देवमानववुन्दतः । १५५ || 
पदनाद'श्रमुनिजायाप्रमाब्दे मगधेरवर | कुदक्‌दाभिधो मौनी भविष्यति सु रचितः ॥ १५६॥ 
मुनेस्तस्य श्यणुध्वच वृत्तः भनिद्दायकमर । एकाग्रमनसा भूप कर्मन्धनहुतारानम्‌ ॥ १५७ ॥ 
ओर आगेके पांचसौ वषं व्यतीत होनेपर एक उपकलकी मुनि होगा जो धर्मा स्थापन करनेवाला होगा । बस 
इनके योगसे ध्मेकी हानि ओर वृद्धि होगी । 
अथं--हे राजन्‌ ¡ परम दिगम्बर ( निर्ग्र॑थ )-देव-माननोंसे पन्य, बौद्धादि मतरूपी हाधथियोको सिहुके 
समान ताश्च करनेनाले, पुणं योगो पेसे भद्रबाहु, जिनसेन, समंतभद्र आदि अनेक मुनीश्वर जेनधर्म॑के स्थापक 
होगे ॥ १५४-१५ ।! 
अथ--है मगधेश्वर ! हमारे (श्रीवीरनिर्वाण संवतसे) चारसौ सत्तर च धके वाद देवोसे पुजित कुंदकूद 
स्वामी नामके यतीश्वर होगे ॥। १५६ ॥ 
भथ--है राजन्‌ ! उन कुकु द स्वामीका आनन्द प्रदान करनेवाल्र वृत्तात एकाग्र मनसे श्रवण करो 
जिस पवित्र वृत्तातके रवण करनेसे कमरूपी ईधन भस्मीभूत हो जाता है ॥ १५७ ॥। 


† भश्नक्रा अर्थं आकाश है भौर भकारासे सख्यामे श॒न्य च्या जाता है तथा मुनिदाव्दसे सात सख्या ली जाती हे । भर जाया 
रन्दसे चार सख्या छी जाती है । अकाना वामतो गत्तिः इकाई दहाई वारर भोर क्ली जाती हे । इस न्यायसे ४७० वपं टोते हे । 

९ हमारे पास ( ठेत्लक पन्नाराल दिगवर जैन सरस्वती भवन. मुम्बदमे ) एक गुटका है जिसमे श्रौ कदकूद मगवानुका जीवन 
हिदी भाषामे लिखा दं । वहु यहापर उपयोगी होनेसे अविकल रूपे अक्षरल- रखते ह ¡ स० ( वीर्‌ सवं तु ) ४७० की साल्मे वारा 
नगरमे श्री कुन्दकुन्द मुनिरान थे । तिना व्याख्यान करिये हं । सेठ कुन्द ओर न्यन्ता सेठानीके पांचवां स्वर्गका देव चयकर्‌ गर्भ 
मे आये तिस दिनसे सेठ भम अद्यात भया । नव महोने पश्चात्‌ ॐत जन्म भया । तिस समय खेताम्बर आम्नाय विशेप होय रही 
थी । दिगम्बर आम्नायते कुक विक्षेप पड गया था | एक जिनेन्द्रचद्र मुनिराज रामभिरी परवंतपर रहे । ताके दर्शन सेठजी केरवो 
करे सो यके पूर भढ वर्ष 1 हणा ओर श्रीजिनेन्धचद्र मुनिका भायुकमं नजीक आया | मार कुन्दकुन्द नित्य मुनि दर्शनाथं 
आया $रता था। सौ पूर्वं सस्कारसे वकन्द कुमार दीक्षा ठेता भया । आचार्य तो देवलोकः सिधारे भीर कृन्दकुन्द मुनिने आचार्यो 
क माग विशेप जाण्या नाहौ सो जपने गुरं स्थापनाकरे निकट हौ ध्यान करते भये । इनके ध्यानके प्रभावे सिह ग्याघ्रादिक दांत- 
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भावदो प्राप्त मवे । श्रीस्वामोके एसा ध्यानं प्रकट भया । तोन न्नानके भगोचर श्री सीमधर स्वामी पूर्वर विदेहक्षेत्रके तीर्थकर 
मिनत ध्यान स्वरामोने शुरू करिया । आद्धिमे समवशरणकी रचना विधिपूचंक चित्तरूपी महलमे बनाई । ताके वोच गन्धकुटी रची । 
शरोर त्रारह्‌ सभा सहित रचना वनाव, विहासन ऊपर चार अगुरु अन्तरीक्ष श्रोसीमन्वर स्वाभीको विराजमान देखकर श्र कुं दक द 
मनि नपन्क्ार करलाभवा।चैदीत्त मयने श्रौ सोमवर्‌ भगवानुने मुनिराजको धमवुद्धि दीनी । तदि चक्रवर्ती आदि महुन्तपुरूपोके 
नदो छिन्मव उतयनन भयो । सभी कोई इन्द्रदेव या मनुष्य कोर भौ आया नही । भौर स्वामीने धर्मवुद्धि दीनी ताका कारण कहा । 
नदि महापद्म नक्छ्रती धादि सव्र हौ राजा उठकर स्वामीको नमस्कार कर पूछते भये । भो सर्वं देव यां चै मवृद्धि माप कौनको 
रोनी । मे वचन नुनकर स्ामोने दिव्यव्वनिसे व्याख्यान किया कि हे महापन् । भरतक्षेतरके आर्यखडमे राममिरी प्वरतपरश्रोकुद- 
द मुनित्तिष्े ट उनने सभो मुन, वचन" कायकी शुद्धता कर सूङ्ञे नमस्कार किया तदि धर्मवृद्धि दीनी । एसा वचन स्वामीका 
नुन गतर वटो फकं भचर हभ । भो भगवान्‌ मापकीं दिव्यघ्वनि पटर हमने सुनी थी कि भरतक्षेत्रादिकके दशक्षेत्रमे धर्मक्रा मागं 
ती) वायण्डी द्र । जैनधर्मको नाममात्र जानता नदी \ विपरीत मागं चारेगा । पाखण्डी रछोगोकी मान्यता ज्यादा होगी । गुरुद्रोही 
तगह ता्येगे | स्वरकहिपिन ग्रन्थ वा्चेगे | अनेक पाखण्ड चठेगे । जिनराजका मागं आगिया समान कदी-कही दिखेगा 1 पाखण्डीके 
मठ अगदम्‌ (जागा-जामा) पयेगां 1 व्यन्तरादि देविका चमत्कार वरतिमामिगा } स्व स्व धर्मको छोड करि सर्वं ही लोग उन्मत्त 
माम यनम) अव रेता ऋद्धिवारो मुनिराजका नाम सन्या सौ हमारे वडो आश्चयं ह । तदि केवली वर्णन करते भये--एसे मुनि- 
गज निण्ये रीनि | भागियाक्ता चमरकारवत्‌ हते रटमे1 मा गरंखण्डमे वे स्वर्गवासी देवका जीवे) या सभामे रविघ्रम नामका 
मवद नतत वह्‌ समरे भका भारं 2 । एेसा शब्द होने ही दोय देव श्चौमगवानुके निकट आये । नमस्कार कर सकल व्पार्तान 
परते भये । ओग मूनिरनका दर्जन करने वारत्ते रामगिगी पर्वतपर आवते भये । ता समय रात्निथी। तदि मनिराजक्रो नमस्कार 
कर वेल गये । मुनिराज योतय नहि । मुनिके दिष्य वर्हपर विना व्यान तिष्रते ये तिनका दर्शन भया उनमे ही वाताङाप हुमा । 
तना तती प सोगधर स्वामी इनको धमवृद्धि दीनी । तदि हम वहां भये । भीर स्वामी वोटते नही सो हम भगवानूके समोशरणमे 
~ 71 [ गते] या कूकर देव भगवानुके समोगरणमर ग प्रे। भौर प्रभातका समय भया । तदि प्रभात्तका समत मया 
व ज] प्यनमे नमन्कार्‌ तिया। सौर रातिका सवं सम्बन्ध श्री सीमधर स्वामी राम्बन्नी स्वं विधिपूर्वकं मालूम किया । 
मोर तो, दोदर आपके व्यानि कसते कतो याया । आपके दर्ग कर्‌ पीच्छेही समोगर्ण सभामे गया! ये समाचार सुनिकर 
शरो ततर मुनि विने आनद पाप्त भवा1 ओर्‌ चोडेमे ठेमा शब्द प्रकाशते भये कर अव श्रोसीमवर्‌ स्वामीका दर्जन साक्षात्‌ 
मे द आदार तदिद खेवेमे। गा रहुषएर स्वामी फिर मौन धारण करो । ध्यानमे मग्न भये । रेमा ध्यान भावे जदौ वैसा 
तमा नानं) (किर द नार दिनमे चित्ती स्यिरता से सा दी व्यान प्रकट भया । अर्‌ समोगर्ण चनावा । ओर्‌ साक्षात्‌ श्रीसौमधर 
वा नोको नमन्र्‌ एर्वा भया। ये ठी समय फिर धरमंवद्धि भगवान्‌ को हुर्‌ भीर प्ररन भया | भगवानु कटी जो देव गया छा 
(प) मो तादा आपा। अत उनको नियम हुभा कि दर्॑न विना सर्व त्याग 21 तदिदेवा कदी भो स्वामी वे आये नही । तवर 


{~~ 





| ३६ | 

भगवानु भन्ना करी तुम वे समय गए । देव पत्ते भये वे समय कौन सा 2 तव भगवानु कहौ 1 यहा रात्रि होय दे वहा दिन होम है। 
वहा रात्रि ह यहा पर दिनि हे । सूर्यका गमनरएेसाहे। सो त्म वहा दिवममे जाभो तो उनका आगमन ठोवेगा । एसा वचन सुनकर 
वे दोनो मध्या समय भाये । मुनिराजका दर्शन हुभा । परस्पर वचनाकछाप हृभा । देव हाथ जोड नमस्कार कर विनती करी | भाप 
विमानमे विराजो । सीमधर स्वामी का दर्शन करो । या वात सुनकर प्रसन्न दए । आप विमानमे विराजे । आकाश्च मार्गं जायता 
स्वामीके सामायिकका समय भागया तो सामायिक करते वदत पीष्टी हाथमे गिर पडी भर पवनका वेग अव्यत लागा । तव स्वामी 
कही हमारा गमन नही । क्योकि मुनिराजका वाना विना मुनिराज पिदछाणा नही जाय । तव देव पी दू.ढनेका वडा यत्न किया । 
पीठी पाई नही । तव गिद्ध पक्षीके पख वहां पर प३ हए देवोने देखे । उनको अति कोमल देख पौषी वनाय श्रौ मुनिराज को सोपी | 
तदि जप कोमल जान अर घमंका्यं करने निमित्त भगीकार करी । फिर भागे गमन किया | दस हेतुसरे गुद्धपिच्छाचाय नाम पड 
गथा । विदेह कषेत्रम जाय पटु । श्रौसीमधर स्वामीका समोगरण मानम्तभकी विभूतिको देखकर प्रसन्न हुए । भाप गत्तरग कौ 
शुद्धता धार विमान से उतर भगवान्‌ के समोशरणमे प्रवे किया । श्री सीमधर रामी की तीन प्रदश्निणा करी । नमस्कार किया 
स्तुति करी । महो तुम्हारी महिमा भगम ह । अगोचर है । आप सकलवन्तु सदव देसो हौ । आप जगत्‌ गुर ह । परमेश्वर हो । 
भापके नामसे अनेक जन्मके पाप विलय हो गए ह । आ केवलक्ञानी सवं प्रमिभामो दौ । आप पूज्य हो । आप व्रह्म हो । महेश हो ¦ 
परत्रह्म रूप हो । चतुमुख हो । गणधरादिक देव तुम्हारे गुनगान करते थक गर्‌, हमारी कह सामथ्यं । आज हमारा रारोर्‌ मफन्त 
भया । भाज हमारी माक्ष भमान ठे । इत्यादि स्तुति कर पड्चात्‌ देव इनको भावानूफो गव कुटोकी कटनीपर चदढावते भये | 
+“ वहकि मनुष्योका शरीर ५०० प्रनुष्यका भौर ये स्तात ( चहु?) हायते । इम कारणस उस सगय चक्रवर्ती आयो} ग ध एूटोपर्‌ नजर 
गदं । तव कुन्दकरुन्द मुनिको थपनी हुथेरीमे उटाय त्रिचार्‌ कमता भमा ) यहु कौनसा जफारदे। छह खमे गहु आकार वही 
देखा नही एसा भाकार कहसि भामगरा | एेमा माकार कौन-का है। तत्र चक्रवर भगवान्‌ पुछा भवा हे मिनन बट मनुप्युके 
भाकारका कानता जीव है । तव भगवानुकी दिव्यध्वनि हर्‌ । ये भरते मुनिगज दे । तुम पले धरमवुद्धिका तारण पूखानासो 
यहं अव दशन निमित्त धाये ६ । एसा दन्द युनकर चक्रधर प्ररान्न दाय मुनिराजको तटनीपर्‌ विराजमान तिप । नमन्फार करता 
मया । गीर मुनिराजक्रा नाम एकाचा्यं प्रगट किया ) मोर्‌ भगवानुकी आश्ञाभ{ उनको सजन सदेटूप्र निवारणेवा ग मिद्धात्त 
सिख^राभो भौर ग्रथ लिखावो । भव कुन्दङुन्द मुनक जा सदेह था मो भगवानु पाग सव निनार्ण पिना) निन्यदट्‌ भवे । एक 
दिन चक्रधर विनती करी | भाप आहार करने निमित्त उनगे। तन भाप कहौ जोगत नटा | 7 ह ते? गहु पनदिनि रेत 
हमारेक्षत्रमे रात्रि दै हम वहुकि उपज गहा आहार कसे अगीकारः करे । रान दिवश्न तक मुनिराज वहूपिर ( विदेह क्षेत ) 
निराहार रहे । भगवानुकी दिव्यध्वनिं युनकर तृप्त ब्ह। कुधावानान देती भई नार्‌ धारय छियि) पया ताम ये ट.- 
मतात्तर निर्णय ८४०० ०, रांशास्च ८२०००, कमं प्रकाश ७२०० ०) न्तामर प्रकाल ६२००० तमे नारे मय ङेकर भगवानून्‌ आज्ञा 
मागी । देव चिमानमे वैटारकर रामगिर पर्तपर भाये । देव अपने स्थानको मथ । अनं गव दी आज्ञा मानते भये] अगणित 
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भागनेस्मिन्‌ पुरे वारे स्यातं भव्यनुमिर्मते । कुदाह्वी भव्यभावृद्य श्रेष्ठी नु | । 
= द्रा जीटयभपादटया अविष्यति शुभा प्रिया तस्य धमरतस्यव नागता स्ती तिलक ५ || १५९ । 
तम्य कृंदी सुरे पूज्य क्‌ दल्रुदाभिध- सुत । भविष्यलयग्रवमस्य वर्धनेकदिवाम ण- 1} १६० ॥ 
निधना य॒ कीमारे पूवंसस्काग्योगतः ! जिनचंद्मुनेः. पारव जातरून ग्रह्ष्य ति ॥ १६१ ॥ 
जतदायकारकाव्वादोन्‌ सन्तिधे स्वगुरो सच! तथाहि सुनिमागं चज्ञात्वाव न्‌तनचऋपिः ॥ १३२॥ 
र्णोमनगाद्रौ च ध्यान स्वर्मेक्निकारणमर्‌ । धरिष्यति महाभोमे स्वाचवाताय ह्याटमवित्‌ 11 १६३ ॥ 


अर्षत राजन्‌ । इस भरत क्षेमे भव्य नीतिमान राजासे चाक्षित ओर प्रसिद्ध वारा नगरमे 
भ्प्रात्मा, अनेक श्रे्ठ गुणोसे विभूषित कुन्द नासस्ता एक प्रसिद्ध सेठ होगा ।\ १५८ ॥ 

अ्थ--हे राजन्‌ ! उन सेठ कौ स्त्री का नाम दु्दलता होगा ) जो शीलवती-अतिक्षय मनोहर अपने 
पतिको प्रिय ओर तिकक्के समान हृदयहारिणी हौगो ।। १५९ \। 


अर्व--हे राजन्‌ ! उस कुन्द नामके प्रसिद्ध धर्मात्मा सेखक महाश्ीरुवती स्त्री कुन्दलताके कूखसे मुख्य 


दिगम्बर जनवर्मको बढाने लिप्‌ सूयक समान, देवोसे पूजित भौर दिग्यशक्तिके धारक श्र कुन्दनुन्द नामके 
पुत्र रतनं उत्पन्न होगे \ १६० 1 


अर्थ--हे राजन्‌ ! वह कुन्वकुन्द आठ वर्पौय वालक पुरव॑भवके पुण्योदयसे ( रामगिरि पवतपर ) श्नौ- 
जनचन्द्रमुनीडवरके पातत नग्न दिगंचर भगवती लिनदीक्षाको धारण करेगे 1\ १६१) 

गधु--ह राजन्‌ 1 वे कून्दनतुन्द नामके वालयतो अपे गुरुके समीप शब्दञास्नन ( व्याकरण) कान्य 
दान्त ओर्‌ अलं हार शास्त्र आदि ज्ञास्वोका अभ्यास करगे । इस प्रकार मुनिमामे ( यत्याचार ) कौ भी जान 
सग । २६२ ॥ 


भ्थ--है राजन्‌ 1 इत्ये अव्र उनका विद्याभ्यासका होना वन्द हौ जायगा ओर आत्मके ज्ञाता वे 
प्रातिनोत्ते चममामने जनाना 1 चासते प्राणिनोने श्वेतावर घर्म दुडाय दवियवर किये । धमेमागं प्रवरत्ताया \ हजारो ब्रती भये । 
र निप्ने सनि कुनर म्यामोक्ा चप्कतारमे यप्चाम्ते वैगग्व हुभा ओर दीक्षा वारणं की । फितने ही राजाओने जनधर्म स्वीकार 
र पमो पराता पायी । दुन्धकन्द स्वामोतत धमे ५९४ मुनियोकौ सख्या हो गर्‌ । 








[ ३८ 


हृत्पकजे यति सोपि व्यानज्न हैस्मरसोवयी । श्रीसीमधरदेवस्य प्राचिदिगूनायकरयं वं } १६४॥ 

यथाविधि न राधौडा सद्मनस्तस्य मोदमभृत्त्‌ । कृत्वा न रचना पस्चात्‌ गाधकुटया मनोह रामु ।। १६५ ॥ 

सस्थाव्य परया भक्तया तदोपरि मनोहरम्‌ । हरिविष्टर महोत्तग नानासोभासमन्वितम्‌ ॥ १६६ ॥ 

तदोपरि जिनाधीश सौमधरमघापहुम्‌ । महाकाय मनोन च निस्सही निस्सही पुनः १६७॥ 

जय त्रीणि उति प्रोच्य त्रिप्रभमा वै प्रदक्षिणा । साष्टागविधिना पश्चात्‌ नपस्कार करिष्यति ॥ १६८ ॥ 

तदा हि धर्मवृद्ध च दास्यत्ति त्र भूमिराद्‌ । चक्रवत्यदियो भूपा. श्रुत्वा तां हूर्पदायकाम्‌ ॥ १६९ । 

प्रपूर्व विरमय पक्चाच्चक्री चानस्य तत जिनम्‌ । कोपि नात्र समायातो दत्ता कस्म त्वया प्रभो ॥ १७० ॥ 

दव्युत्तर तदा तस्मै सौमधरजिनाधिराद्‌ । दास्यति मगधाधीश तस्य सदेहहानये ॥ १७१ ॥ 
अपना समय महाभयानक~-धरणीभूषण ( रामगिरि ) नामक पर्वतपर अपने पापोंको नाञ्च करनेके लिए स्वगं 
मोक्षक्रा कारणभूत एसा उक्करृष्ट ध्यान लगायेगे ॥ १६३ ॥ 

अ्थं--कामदेवको वश करनेवाङे ओर ध्यानकी खूनीको जाननेवाले वे यति ध्री कृन्दकन्द स्वामी अपने 
हदय कमलमें यथाविधि समवश्रणकी रचना कर उसमें एक मनोहर मधकरीकी रचना करेगे । उस गघकृटीपर 
अनेक प्रकारक वोभासे युक्त महोन्नत ओर सर्वाग सुन्दर एेसा दिव्य सहासन स्थापन करेगे । उस सिहासन- 
पर समस्त प्रकारके पाप पंकको दुर करनेवाले त्रिलोकके ज्ञाता सचज्ञ महा मनोन्न अनंतगृणोके स्वामी श्री 
निर्द्र भगवान्‌ पूर्वविदेहके नायक श्रीसीमंधर स्वामीको बड़ी भविततसे स्थापन करेगे । फिर तीन बार निस्सही 
निस्सही निश्सही एसा शब्दका उच्चारण करेगे ।॥ १६४-१६७ ॥ 
अ्थे--फिर वे कुन्दकुन्द मुनि तीन बार जय-जय सब्दोका उच्चारण कर तीन प्रदक्षिणा देणे फिर 

तिधिपु्वेक अष्टंग नमस्कार करेंगे ओर उधर विदेह क्षेचमे सीमन्धर स्वामीकी दिव्यध्वनिमे धम॑नुद्धि होगी । उस 
धमनृद्धिको श्रवण कर चक्रवर्ती आदि अनेक राजा ओर सभाक्ते देव, मनुष्य आहइचयंफो प्राप्त होगे । उसी समय 
चक्रवती भभु श्री सीमंघर स्वामीक्तो नमस्कार कर प्रन करेगा कि हे स्वामिन्‌ ! इस समय समवन्ञरणकी द्रगदका 
सभामं कोरे भी देव, मनुष्य नहीं आया हे । आपकी दिव्यध्वनिमें धर्मवृद्ध किसके लिए चिस ? । १६८-१७०।४ 


अथं--उस समय प्रभु सीमंधर स्वामीने चक्रवर्ती आदि महान्‌ पुरुषोके सम्देहुको द्र करनेके लिये 
फटा ।\! १७१ ॥ 
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तस्याञ्च कारण सर्वं वर्मप्रभावक शुभम । एकाग्रमन्ला त्वच सा्वंभोपाधिरार्‌ शृणु 1 १७२ ॥ 
अस्मिन्‌ सारटद्रयदरीपे क्षेत्राः सति मनोहराः । खं म॒नसोमसख्याञ्या भन्याभव्यनुभिभंता- 1 १७३ ॥ 
वछनुचद्कषेतरेपु समथः गाद्वतौ मत्‌. ! वद्धिह्वास' कदा नास्ति शाङइवतः पुरुपोत्तम ॥ १७४ ॥ 
घर्मो हि सादवतो ह्यत्र नो कदेव: कुकिगिनः । नास्त्यन मततमन्यद्धि वीतरागमतात्परमर्‌ 1 १७५ ॥ 
समय. पक्तिषेत्रेप॒वृद्धिहासयुत सदा । वर्तते ऋ तुमेदेन स स्वामी द्याह तात प्रति ॥ १७६ ॥ 
मोगभूमिगते तत्र वृुपभादिजिनेश्वरा । अतीता मादा सर्वे स्वत्तर्या- पुरूपोत्तमाः ॥ {७७ ॥ 
अधुना पचम कालस्तत्र वत्त॑ते खद्‌ । मल्यादिज्ञानटीनागा मर्व्याः बुज्ञानमडिताः ॥ १७८ ॥ 


अर्थ--भगवान्‌ श्री सीमंधर स्वामीने कहा कि घमेका शुभ प्रभावका उत्पादक उस -धममवृद्धिकां कारण 
हे सार्वभौम चक्रेरवर 1 सावधान मनसे श्रवण कर 11 १७२९ ॥। 


अथ--ढाई द्वीप क्षमे कर्मभूमिके १७० एकसो सत्तर मनोहर शेन हे जिनमें भव्य-अभग्य बहूुतसे 
मनुष्य रहते हं \ १७३ 1! 


अ4--उनमे १९० एकस साठ तो पेसे क्षेत्र ह जो सदा स्वेदा शञाइवते रहते हँ, जिनमे कालचक्रके हारा 
परिवर्तेन (घटती-बदतो) नही होता है ! जिन क्षेत्नोमे सदा तो्ंद्धर परमदेव शाङवते विराजमान रहते हं ।) १७४1) 


निस विदेह क्षेत्र (एक सौ साठ क्षेत्र) में कुदेवोका प्रकाक्त सर्वया नही हे, न कुरलिगौ गुरु ही किसोभो 
कामे ठते हं । वर्हापर सदेव एक जिनघमं ही श्ञादवता धमं रहता हं 1 अन्य यमं नही रहता ॥। १७५ ॥ 


अ्--श्री सीमंघर स्वामोते चक्रवर्ती आदि भव्यजोवोँको कहा कि भरत ओर एेरावत्मं छह समयके 
तारण वद्वि ओर ठास होता ह्‌ \\ १७६ ॥ 


अभरत ओर एेरावतमे भोगभूमि का चक्र नष्ट होनेपर वुपादि चर्तुविज्ञति तोथकर मेरे समान पुर- 
त्तम टा गये । ओर्‌ तेरे (चक्रवर्तफरि) नमान चक्रवर्ताभो हौ गये 1 १७७ । 


-{{---> चल्िन ! ~ >त्रसपं ज ध > वलते 
। भभ---द चक्रिन्‌ | ~स समय भरतक्षेत्रमं पंचमफाल प्रकट हो रहा ह्‌ । जिससे वहे जीव बुद्धिहीन 
"र्‌ नानो र रचद्‌ 1 १७८ ॥। 
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भरावकाङ्च क्रियाहीना यत्याचाखरान्मुलाः । मुनीश्वरा नराधीश्च य॒त्रत्था यत्न निश्चयात्‌ ॥ १७९ | 
पत्र भूपा हि धर्मस्य तारका वा द्विना खला । वर्तते भो धराधीक कारदोषभ्रभावत ॥ १८० ॥ 
ह्यधुना जिनधर्मस्य धारक स्वर्गजो मुनि । कुन्वकुन्दसमाख्यातो ध्यानमात्रपरिश्रह॒ ।॥ १८१ ॥ 
धरणीमूपणद्री हि ध्यरानटीनो हिमास च। भक्तिपूर्वं कृतो भूप नमस्कारस्ततो मया १८२ ॥ 
धर्मवृद्ध. प्रदत्ता हि तस्मै शुद्धात्मने वरा । इति तत्वा समारोकाश्चक्रवर्यादयो घना ॥ १८३ 
महद्ध्षं च सप्रापु कृत्वा च विस्मय हदि । ह्यधुना भारते क्षेत्रे ऋषि स्याच्चेदशो महान्‌ ॥ १८४ ॥ 
देवेदरा निर्जरा. सर्वे भूमिपाश्च यतीश्वरा. । स्वकरौ कुड्मलीकछरत्य तस्म कू्नलि तदा ॥ १८५ ॥ 
परमो केनाप्युपायेन तस्य चागमन भवेत्‌ । तदा श्रोमज्जिनाधीश. कारण ध्वनिं नावदत्‌ ॥ १८६ ॥ 


अथं---हे चक्रधर ! पंचमकालमे हके श्रावक क्रियाहीनं होगे तथा वहाके यतियोमें यत्याचारका परि- 
सान नहीं होगा ॥ १७९ ॥ 

अथं- है राजन्‌ ! पंचमक्ताल्मे भरतक्षत्रके राजा गण ही धमक नाञ्चक होगे । ओर ब्राह्मण लोग जेन- 
भम॑का द्वेष करनेवाले करूर स्वभाव वाले होगे ॥ १८० ॥ 

अथं---चक्रधर, इस पंचम कालके भरत क्षेत्रमे अव भी स्वरगंसे अवतार लेनेनाठे, निनधरमके धारक 
ध्यान मात्र परिग्रहुको धारण करनेवाले महा अ्रभानसालो कून्दकुस्द नाभकरे मुनिन धरणीभूषण नामके प्च॑तपर 
ध्यानम संलीन होकर मेरा (सोमंधर स्वामोका) एकाग्र मनसे चितवन किथा है ओर भकितपूर्वक मुषे (सौमंधर 
भगवान्‌को) नमस्कार क्रिया है । अतएव मेरी दिव्यध्वनिमें स्वभावरूपत्ते उ च शुद्धात्मा कून्दकुन्द "मुनिराजको 
भभवृद्धि भरकट हुई है । श्रीसीमधर स्वामी इस बातको सुनकर द्वाद सभाम स्थित सपुणं भव्यजीव आरचर्य- 
को प्राप्त हए । ओर विचार फिथा भन भी भरत क्षत्रमे एसी दिव्य विश्चाल रा कतके धारक महान्‌ तपस्वी 
मुनि है ? तत्काल ही समस्त इन्र, देव, मनुष्य ओर चक्रवर्ती आरि राजाओंने कन्दक्‌न्द मुनिराजको अथते 
दोनों हाथ जोडकर भक्तिपुवेक नमस्कार भरिया ।। १८ १-१८५ ॥ 


अथ--सीमंधर स्वामीको उसी पमय किसने पुछा कि ह प्रभो ! उन मुनिराजका "आगमन यहोपर 
किसी प्रकार हो सकता ठै । तव सोमंधर स्वाभीने दिव्यध्वनिके दारा कहा । १८६ ॥ 
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रविकेनुस्तथा च्रकेतुर्रौ निर्जरौ वरौ \ पकमत मुनीन्द्रस्य प्रेषणीयौ तदा भवेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
चामरै पूरच॑सवधं श्रुत्वा नत्वा जिनेश्वरम्‌ । आगमिष्यतो राजेन्द्र तदानयनसिद्धये ।। १८८ 1 
भआयास्यतस्च तौ ररौ दृष्ट्वा मौनीदवर वरस्‌ । ध्यरानमग्न महाशात नन्वा तल्पादपक्रजम्‌ | ९८० ॥ 
रम्ब नैव रात्रौ च ध्यानस्था हि यतीक्वरा. । स्थित्वा क्रियतुत्रम काल पङ्चात्तत्रैव यास्यत. ॥ १०० ॥ 
प्रभाते तस्थ शिष्या हि कथयिष्यति रात्रिजम्‌ । निर्जरौ हौ समायातौ स्वामिन्‌ ते दर्शनाय वे ॥ १९१) 
अस्यावा पूर्वजो मित्रे कथयित्वा चतौ गनौ । सीमध र्समास्थानादागतं वै तदराप्तये | १९२ ॥ 


अ्थ॑--हि राजन्‌ ! इस सभामें वैठे हए रविकेतु ओर चन्द्रकेतु नामक दो देव श्नौकुन्दक्‌न्द मुनिराजके 
पूवं भवके मित्र हैं । (अर्थात्‌ कुन्दकून्द मुनिराजका जीव स्वेसे चयकर आथा है सो स्वरगेके दोदेव जो सीमंधर 
स्वामोकी सभाम वैटे हृए ह वे दोनो ही उनके मित्र ह 1) ये दोनों उनको यहोपर ला सक्ते ह \\ १८७ ॥। 


अभु वे दोनो देव अपना संबंध श्रवण कर तत्काल ही श्रीसीभंधर स्वामीको नमस्कार करेगे ओरते 
घरणोभघण पवंतपर उनको (कून्दक्‌न्द स्वामौको) ठेनेके लिए आवेगे \\ १८८ ॥ 


अर्थ--वे दोनो देव रात्रिम वर्हपर (कन्दकुन्द मुनिराजके पास) आगे ।उस समय यहं शात सुनिराज 


मोनमें स्वित ध्यानम संलग्न होगे 1 वे देव उन सोनी सुनीकवरके चरणकमलको नमस्कार कर कुछ कालपर्यत 
नटेन ॥ १८९ ॥ 


र्य--पुनीश्वरोके रात्रिम नियमसे मोन त्रत होता है 1 अतएव कून्दकून्द स्वामोके भौ मौन त्रत होगा \ 
ओर वे मौन ब्रत सहित ध्यानमें ऊवरीन होगे ! इसलियि देवोको यह मालूम होगा कि मुनीश्वर वोर्ते ही नही । 
अव्र ्ररापर व्रठे-तरैटे क्या तरेगे; चलो पोछे चलेभे, एस! विचार कर चे दोनो हौ देव वहासि पोर चर आएंगे ॥\१९०\। 


जभ्र राजन्‌ ! प्रातःकाल श्री कूदकूद स्वानीके शिष्य, स्वामीसे रात्रिके समयम देवोके अनेका जो 
नुनात दुमा "र उसे कटैमे 1 मोर यह्‌ भो फहैमे फि वे देव श्नोसीमंघर स्वामीको द्वाद सभामंसे आये ये । आपके 
तूयं भय मिव ते। ओर आपतति दर्शोनकते लिए आये ये! परतु आपको मोनी देखकर पीछे चरे गये १ १९१-१९२) 


व 


ऋ 


॥। 
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तदास्मात्सववृत्तात श्रुत्वा योगीर्वरोऽपि स. । करिष्यत्येव तत्रोच्चेदुर्घटं नियम तदा ॥११९३॥। 
यावन्मे दरशनप्राप्तिः न भवेत्तस्य निदचयात्‌ । वेदप्रमध्य न्यादस्य त्यागः स्यान्नात्र सदायः ॥ २१९४] 
निर्जरो तौ समाग तच्रापृच्छय जिनेदवरम्‌ । ज्ञात्वा तत्कारण भूप चायास्यत पुनश्च तौ ॥ १९५ ॥ 
अत्र॒ रात्रिदिवा तत्र॒रवेश्र॑मणतः खलु । विपर्यय च जानीहि सदा नैवात्र सशय 1 १९६ ॥ 
वामरे तौ समागत्य नत्वा तत्पादपकजम्‌ । प्रकथ्य सर्ववत्तात तदग्रे तौ च स्थास्यतः ॥ १९७ ॥ 
तदविपाने समासह्य यास्यति स मुनीदवर. । केवर धर्मकार्यार्थं ूर्वपुण्येन प्रेरित ॥ १९५८ ॥ 


अथ--अपने रिष्योसे उपर्युक्त वृत्तांतको सुनकर श्वी कूदकंद स्वामी तत्काल जबतक मुञ्चे श्नीसीमंधर 
स्वामीका प्रत्यक्ष दर्ल॑न न होगा तवतक मेरे चासो ही प्रकारके भोजनका सर्वथा त्याग है ' इस प्रकारका बड़ा 
भारी इघंट नियम करेगे ।॥ १९३-१९४ ॥ 

अथ--है राजन्‌ ! उधर देव पीछे लोटकर सीमंधर भगवानृके समवरणमे जायेगे ओर वहपर श्री 
सीमधर स्वामीको नमस्कार कर पुचेगे फि हे स्वामिन्‌ ! वे मुनिराज यहषर क्यों नहीं आये ? स्वामोजी अपनी 

दिव्धध्वनि द्वारा कहग फि-॥ १९५ ॥ 

अर्थ--हे देवगण ! कुन्दक्ुन्द स्वामी मौनस्थ वयों रहै ओर तुम्हारे साथ क्यों नहीं आये । इसका कारण 
यहं है कि जब यहांपर दिवस होता है तब बहांपर [भरतक्षेतरमे | रान्नि होती है । क्योकि स्ये ्रमणसे काल- 
का परिवतंन होता है । इसलिए रात्रे मुनि बोले नहीं ओर तुम्हारे साथ आये भो नहीं । समयकी विपरीतता 
ही इसका मूल कारण है ॥ १९६ ॥ 

अथ--फिर वे देव दिवसमे (भारतमे जन दिवस था) आयेगे ओर मुनिराजको नमस्कार कर ओर स्व 
वृत्तति कहकर स्वामीके सामने वैठ जोगे ।॥ १९७ \। 

अथ--वे कुम्दकुन्द स्वामी उन देवोके विमानन वैर र॒विदेह क्षेत्र जा्ँगे । वे मुनिराज पुं पुण्यसे 
ररित होकर केवल धमं कायक सिद्धके व्ही विदेह कषे्रको विहार करेगे । १९८ ॥ 


भगे ग्रन्थकार उस कथनके अनुसार स्वयं वर्णन करते हु । 
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भूर्धेरानू जिनसब्माहयान्‌ तानास्चर्यान्‌ मुनिङ्च स-। चकार्‌ गमन चारे पयन्‌ हि सकला मटोम्‌ ।॥ १९९ 
वभोरास्यानमा राच्च दुष्ट्वा यानास्व ते. सहं] उत्तीर्यानंदसयुक्तो विवेरा शर्म॑दायकमू ॥ ९०० ।। 
मदने नदे तस्य॒ चकार सुरर्निमते । यातायातन्‌दिर्युक्तेच्युतोपमविरा जिते 11 २०१ ॥ 
निस्सही त्रीणि त्व नाथ जघ त्रीणि दयापतत । इत्यादिशुमशब्दौधान्‌ कुवन्‌ वै यतिराद्‌ वरान्‌ २०२॥ 
तप्नहाटकसादृश्च  समाद्रादशर्माडितम्‌ । महाकाय महातेजः शाम्यरूपमनौपमम्‌ । २०२ ॥ 
जातस्वधर्‌  धीरमनिमेप निरामयम्‌ । दात्त सार्वं मनोहार निराभरणभास्वरम्‌ ॥ ९०४ ॥ 
्रातिहार्यादिभूत्योपरक्षित = रागर्वाजतम्‌ । वमुचद्रपहादोपर्वाजताग निरौपमस्‌ ॥ २०५ ॥ 
तद्यासनसमासीन शतेनद्र्पूजित वरमू । बेदाग्न्यतिकयैयुवत कोटिमातंडयुत््रमम्र्‌ ॥ २०६ ॥ 
तारक हारक शुद्धं सौमधर्‌ जिनेञ्वरम्‌ ! ईदृश सर्ववेत्तार ह॒रिविष्टरसस्थितम्‌ ॥ २०७ ॥ 


अर्थ--क्‌न्दकूल्दं स्वामोने विमाने हिमालयादि पतोपर विचित्र शोभायुक्त कृत्रिम जिन मदिरोको 
देखते हए ओर सम्पूणं पुथ्वौको विचित्र शोभाको देखते हए भाकान्ञमं विहार क्रिया ।' १९९ ॥ 


अथ--श्रीसौमधर ती्ैकरका समोारण समीप आया हमा देखकर श्री मुनि कून्दकन्द उन दोनों देवो 
के साच विमानसे नीचे उतरे ओर उन्होने सुख देनेवाले सपोक्रारणमें प्रचेत किया । २०० ।) 


सर्थ॑--वह्‌ सीमन्धर स्वामीका समोशरण अतिक्षय आनन्दका प्रदाता देवो कर निर्मण क्रिया हुभा 
भोर मन्‌ध्योफे आवागमनसे खचातच भरा हंसा स्वगके समान ज्ोभादेरहाया।) २०१ ।। 


अ्भ--मुनि कून्दय्‌न्द स्वामोने समोडरणमं निस्सही निस्सही निस्सही इस प्रकार तीन वार श्दोको 
न्चारण फर जय जय जय श्दोको बोलफर प्रवेश किया ।\ २०२ ॥। 


अश्र--तपावे द्वए सुवर्णके समान देदीप्यमान रौरको वारण करनेवाले, दादश सभासे विभूषित, 


रागरटित, स॑त, नवं जोयोकते हितकारक, म नोहर, विना हौ आभूषगोके सुशोभित, सूर््॑से भो अधिक परभा- 
याते, प्रातिपदि चिभूतिक्ति मटिति, रागर हिति, अठारह्‌ दोपरहिति, निरुपम, पद्मासन विराजे हए मो इन्द्रोसे 


पूमित, पतित अत्तिफय युत्त, ससार तारक, महा मनोज्ञ, परम विशुद्ध, सर्वं तत्त्वोको जाननेवाल, सर्व्त, 
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भायालत्रह्मचर्यरथ दाकर शारणाधिनाम्‌ । मुव्रिततकातावर सिद्ध भन्याना सिद्धिकारकम्‌ ॥ २०८ ॥ 
सगाद्वादकगर्भस्थ ततर सकलनददप्रु । साद्धग्निकरदेहाक्या वेदाननावभूपिततम्‌ ।। २०९ ॥ 
चतुरगुरगस्पुश्य भ्राजमान महोज्वलगरं \ स मुनिं कुन्दकुन्दार्यो ददक्शं त्त मुदान्वत. ॥ २१० ॥ 
अनोमध्योर्ष्दभ्नणणोद्रीनचित्तौ मुनीश्वर । व्रीष्व प्रदक्षिणा भावात्‌ ददी स्वस्याघहानये ॥ २११ ॥ 
करतार्थं मन्यमान स्व धन्योद्य प्रभुदर्शनात्‌ । जातोऽस्मि कम॑निमुक्त स मुनिपदिनिमरः)) २६२॥ 
साप्टागेन महानदात्‌ नस्वा तलसादप जमर । स पुन. कतु गरम स्तव तस्य तदाप्तये ॥ २१३ ॥ 
भव्याभोजरवे सव हि जय नद जिनाधिराद्‌ । दयाधीक्त नमस्तुभ्य त्राहि मा शरणागतम्‌ ॥ २१४॥ 
स्व॑द्षी, अननत चतुष्टय मंडित, पिहासनपर विराजे हुए, शरणार्थी पुरुषोंको सुखके करनेवाठे, सुवित काताके 
पति, भ्योको सिद्धि प्रदानं करनेवाले, बारह प्रकारकी सभाक मध्य चिरानजे हुए, सम्पुणं जीवोको आनच्व्‌ 
प्रदान करनेवाले, अपने हाथसे सादे तीन हाथेके शरीरी ऊँचाईको धारण करनेचाठे, चार मुखवास, सहासन 
पर चार अगुल अन्तरीक्ष विराजमान, महाउन्न्वल, परमश्ांत, निधिकार, रेपे श्रीसीमंधर स्वामीको कुन्दकून्व 
भगवानूने देखा ।। २०३-२१० \ 
अ्थे--मुनिराज श्री कुदकुंद स्वामीका शरीर ७ हायका था ओर विदेह क्षेनमे पांचसौ धनुपका शरीर 
होनेसे मुनिराजको विचार हुजा फि म इतने उच्च विज्ञा फायके मनुष्योके मध्य फस प्रकार प्रदक्षिणा दं । 
कदाचित्‌ किसीके नीचे क्च गया तो ? इस विचारसे मुनिराज ऊर्ध्वं, अधः (नीचे) ओर मध्य क्षेत्रको देखा फिर 
उन्होने भावोसे पापके नान्न करनैके लिए तीन प्रदक्षिणा दी) २११ 
अथ--प्रभु श्रीसीमंधर स्वामीके दर्ानसे अपनेको कृतफत्य मानते हए मुनिराज कुन्दकुन्दने अपनैको 
धन्य माना ओर हर्षसे प्रफुल्लित होकर अपनेको कर्म रहित समक्न क्था । २१२ ॥ 
| जअथ-- भगवान्‌ श्रोसीमन्धर स्वामोके चरण-कमर्त्रोकफो महन्‌ पसे साष्टाय नमस्ष्ार कर भगवान्‌के 
गु्णोफो प्राप्तिके लिए भवितसे प्रभुका स्तवन प्रारम्भ किया )) २१३1 
भथ--हे भव्ककमखोको प्रकाश्च करनेफे लिये मु्यं ! जयवत हो, नैव, चिरंन॑व, है जिनाधिरर्‌, है 
दयाधीश्च भापको चमस्कार है ॥ है प्रभो मु शरणागतको रशना कसे \ २१९४ |) 
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वीतराग महादेव नमस्तुभ्य चिदात्मने। निविकार जिनाधीक्ञ पूज्यपाद नमोस्तु ते॥ २१५॥ 
भवसिवोमंहावोर तारस्य तारक प्रभौ 1 त्वदुते कः समर्थोस्ति भवदुं खविघातने | २१२॥ 
द्रव्यादयोऽपि च निरद्रभ्य करोति स्वात्मसदुा । त्वत्य मा जिर्नादत्यकिन करोपि दौनराट्‌ | २१७॥ 
मिश्याघतमसो नान कुर कर्मारिणा विभो। नुद्धरस्नत्रयप्राप्तिर्भवतु तव दर्खानात्‌ ॥ २१८॥ 
यदहोपाजिततोनत क्षयमस्तु तदप्यहौ । हिवदा निर्जरा मेस्तु सर्वेषा कर्मणा प्रमो ॥ २१९॥ 
यनतानततसमये श्रपितोऽपि जिनेद्वर । नाखोकितो हि त्व देव मया मोहितचेतसा | २२०॥ 
किचित्‌ मोहुप्रघतेन मया त्व केवलेक्षण । ईक्षितोपि दयाधीश्च अद्य सूमत्तिधारक ॥ २२१॥ 
त्राहि तोर्धल भो स्वामिन्‌ चाद्य मोहुचमे हन । स्मरारे भो सरोजाक्ष कर्मसताननाशक ! २२२॥ 
अर्थ--ह वीतराग } हे महादेव ! है चिदात्मा सीसधर स्वामी, आपको नमस्कार हं! हि निनिकार, हि 
जिनाधीड्च, ह पूज्यपाद आपको नमस्कार ह \! २१५ ॥1 
अथ--हे महावीर सीमवरदेव ! हे तारक प्रभो ! मुक्षे संसारसमुद्रसे पार करो! आपको छोडकर 
अव फो भी ससापरके दुःखाका ना्ञ करनेके लिये समर्थं नहीं है ।\ २१६ 1 
अथ--लोकमे एसा देखा जाता हे कि घनाद्‌ लोग अपनी भक्ति करनेवालेको अपने समान धनवान्‌ 
व्रनान्तेह्‌ ।तोहै प्रभो, है दीनानाय । आप सुज्ञ दौनको अपने समान क्यो नही बनाते ? ।। २१७ ॥ 
अयथ--ह विभो ! भिथ्यात्व अंघधकारका नाह करो । ओर कर्मरूप शन्रुजओका भी नाद करो । हे प्रभो 
आपकं पवित्र दर्ञोनस्ते शुद्ध रत्नत्रयकी प्राप्ति हो ।॥ २१८ ॥ 
अथ--दे भगवन्‌ 1 जो मने अनादिफालसे अनंत पाप उपाजंन किये ह उनका ना हो । ओर मोक्षको 
प्रतान दरनेवारी समन्त कर्माक्ति निर्जराहो ) २१९ ॥ 
अभ्रं प्रन 1 म अनन्तानन्त संसारम चिरकालसे श्रमण करता फिरा परन्तु समुद्घ मोहीको आज तक 
पकं पविते दगननदु हर्‌ "1 २२० ॥ 
अदे प्रभो 1 जाज मेरे मौहुका उदय किचित्‌ प्रघात हज ह इसलिए मु्लको आज आपके पवित्र 
परान प्राप्त द्भृषु ह एुरतवलज्ञानिन्‌ । है जिनराज ! सुमतिको धारण करनेवाले हि तीर्येश ! है स्वामिन्‌ ! है 
एममताननाकक ! द.स्मरारे ! नाज मेरा मोहूफमं नाह कोजिएु मौर मेरी रक्ना फौनिए 1 २२१-२२२ ॥ 
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गुणानां रैव पारोरित ते प्रभो स्त्र सदिवत्‌ । गन्धी यथा निगरेल देहि गां स्वस्पदं वरमू ॥ २२३ ॥ 
सीम॑धर जिलाधीश शरणागतवलल । महापूजा गहाभाग पादि मा गनत खलु | २२४॥ 
चित्तरदहनाश मे कुर्‌ वै चित्तभाववित्‌ । लदृत्ते तैन हानि स्यात्‌ समस्य दमापते \ २२५ ॥ 
द्त्यादिषुभनामीषैः रुला तीर्थाधितं र च । गुहुमुहु प्रणग्योच्येविनस्रो भवितगटित. ॥ २२६ ॥ 
१द्नास्सर्वमुनीस्दीघान्‌ नसा नानद्धिगंदित्तान्‌ । तैदेतमारिपं कलध्वा गनरि चितयेदिति ॥ २२७॥ 
छत्र स्वं नरा गध्रगणनचापकाय्रशा. | मे तनुमु निमात्रो हि वव तिष्ठामि रमभायनी ॥ २२८ ॥ 
वव द्मे भूधराकारा' वव तनूरम लघुरियग्र्‌ । अतौ हवि रवागिपीठाधोभागे वाधाविवर्जिते ॥ २२५ ॥ 
अर्थ--निसप्रफार समुत्रमे रत्नराक्षिका पार नहींहे उसी प्रकार हे प्रभो ] आपके ओआचित्य गुणोफा 
पार नहीं है । भोर जिस प्रकार समुत्रमे निरालवता ह उसीप्रकार संसार समुत्रमं आपके सिवाय सर्वत्र निरा 
ठबता है । इसक्तिए है नाथ आप अपना उत्तम पव मुपे वीजिए ।॥ २२३ ॥ 
अर्भ--है सीमंधर प्रभो, है जिनाधीक्न, है क्रणागतवस्सल, हि महपृज्य ! है महाभाग इस संसारसे 
मेरी रक्षा करो ॥ २२४॥ 
अथं--ह मेरे चित्तके अभिप्रायोफो जाननेवाले मेरे मनके संवेहुको दूर करो । हि दयानिधे आपके 
सिवाय अन्य फिसीसे यहु काय हो नहीं सकता है ॥। २२५ ॥ 
अथे--दस प्रकार तीर्थकर सीमंधर प्रभुकौ मनोहर स्तोत्रों ्ारा स्तुत्ति कर ओर भक्तिसे प्रभुको 
चारंवार नमस्फार कर वे मुनिरान वहुत ही नच हए । २२६ ॥ 
अ्थ--फिर सभाम विराजे हृए्‌ अनेक ऋच्चियोसे मंटित समस्त मुनीशषरोफो नमस्कार एर ओर उनके 
पिये हए जुभास्चीवविको प्राप्त कर मुनिराज फुन्वकुन्व्‌ स्वामी अपने मनम यष विचार करगे \! २२७ ॥ 
भर्थ--कन्वकुन्द रवामीने विचार कधा फि इस सभां विराजे दए समस्त मनुष्योका श्वरीर पांच सो 
धनुष ऊचा हं । आर मेरा शरोर मात्र ७ हाथका ही ह एसलिये मनुष्ये फौठे में कटां प्रेद्‌ ? ॥ २२८11 
भर्थ--पहुके मनुष्य तो पर्वतके समन विज्ञालकाप ह । ओर मेरा शारीर एफदम लघु है! यदिमे 
दन मनुष्ये मध्य बेटा तो भव्य ही व्र जागा दस्तलियि मनुप्पोके कोठे मे व्रोठना जचतत मतौ । एसा 
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तिष्ठाति चेति सकल्पाच्चात्तिपठत्‌ तत्र योगिराट्‌ । तस्मितेव वरे कारे चक्री आयातान्‌ खदु ।। २२० ॥ 
वदनावमरे चक्री दृष्ट्वा त च करे मुदा। गहीत्वार्भचतयच्चित्े कोयं कोयमहो खलु 1 २३१ 1 
नग्नो व॒ कू डिकाकेकोपिच्छेन मंडित वरम्‌ । एतादुनो सया क्वापि न दृष्ट. सकलावनौ \। २३२ ॥ 
पुरुपाकारसयुक्त तुच्छकायोऽपि सुन्दर. \ सच्चिघे वीतरागस्य द्यत्र कि कारण महृत्‌ 1 २२२ ॥ 
मनसि चेति सध्यात्वा भूमिराद्‌ स जिनेश्वर 1 नत्वा स्तुव पुनः प्राष्य चित्तद्वापरहानये 1! २३४ ॥ 
त्रिकालज्ञ दयाधीन कोयं भो भूतभाविवित्‌ 1 चेदुषोहि मया भूतो नैव दुष्ट॒वर्वाचदपिं \। २३५ ॥। 


तदव्यमाह भो चक्रिन्‌ मेघगभीरया भिरा। श्णु पर्वं हि यस्रोक्तं सोस्ति भारतजो मनिः ॥ २३६ ॥ 


विचचार कर समस्त प्रकारक बाधासे रहित भगवानकतो वेदौके तीचे, वैठनेका विचार कर वे श्र कुन्दकुन्द 
स्वामी भगवान्‌कौ वेदीके नीचे जेठ गये 1 इतने ही वहां पर चक्रवती 


भी भगवानूके दर्शन करनेको 
आया ।\ २२९-२२० ॥। 


अ्थ--श्री सोमधर स्वामीकी वंदना करते समय स्वामीको वेदीके नीचे बैठे हए कुन्दकृन्द मुनिको देख 
कर अर फौतुकसे भपने हयपर रखकर यह्‌ कोन है? यह कौन है? इस प्रकार हषसे विचार करने लगा २३१९।। 


अर्थ--पुनिराज कून्दकुभ्द स्वामीको अपने हाथमं रखकर चक्रवतीने विचार किया कि यहु नग्न हैँ 
मीर फमंउल्‌ तथा मूर पीछी लिए हए ह \ एसा जीव तो मेने सारे संसारम नही देखा ! यह्‌ देखो यह्‌ 
पुमपाकार है परन्तु अत्यंत तुच्छ काय है तो भो देलनेमं परमसुन्दर है ! यह्‌ श्रौ भगवानुके समवशशरणमें कहुसे 
आया ? आर यहापर आनेका फारण क्या है ? चक्रवर्तनि एेस्ता अपने मने विचार कर ओर श्रीजिनेन््रदेव 
श्रो्ोमेधर भगवान्‌को नमस्कार कर अपने संदेहको दूर फरनेके लिए पुछा 11 २३२-२२४ ॥। 


अ्य--र त्रिकाल ! ह दयाधीक्च 1 है भूतभाविवित्‌ 1 यह्‌ मेरे हाथपर रला हुजा कोन-सा प्राणी हं । 
देना प्राणो तो मने फएभो कदटीपर देषा नही हे \\ २३५ ॥। 


तन्न स्वामो सीमधरने मेव समान गंभीर वाणोप्ते कहा कि है चक्रधर सुन } प्रथम जिसको मने 
दि्यत्यनि दास चर्मवत दोनो चहो यत्र भरतन्ने्रका मुनिराज ह) २३६ ॥। 
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विभोवाचमिति श्रुन्वा भूमौशीऽपि तदा मुदा । भक्तया तत्पादपद्यागर नत्वा तुष्टो वभूव स. ॥ २३७ ॥ 
मुहनिरोक्षण कृत्वा पदचात्त स्वामिन. पुर. । मोदेन स्थातयामाम तुच्छकरायमयात्स च || २३८ ॥ 
वीतरागमुखोद्गीतामनेकान्तमयी वराम्‌ । ्िद्धातग्िता शुद्धा भेदाभेदकरा धनाम्‌ ॥ २३९ ॥ 
नथभेवप्रयुक्ता च सर्वंभापामयी तथा । व्रिकारुकथकरा चैव पुरपा्थप्रपादकाम्‌ ॥ २४० | 
उत्याचनेकभेदाश््या दिव्यवाणी च सं मुनि | शृत्वा हदि धनानदमाप तत्मये बरे ॥ २४ १॥ 
पुन प्रर्नमिति चक्रे स्वामिनु तीर्थाधिराट्‌ प्रभो | मिथ्य्ान्धतमोनाश्ञेकदिवामणि. केपाधिराट्‌ ॥ २४२ ॥ 
अथ--भगवान्‌ श्री सीमंधर स्वामोके वचनोको चुनकर चक्रधर अतिक्नय प्रसन्न हुआ । ओर कून्दक्‌न्व 
मुनिके चरणकमलोको बारंबार नमस्कार कर परम हषको प्राप्त हुआ । मुनिराजको पृनः-पुनः (बारंबार) निरी- 
क्षण कर ओर ये असन्त चघु काय है, गिर १३ तो दन जाने एसे भयसे उसने स्वाभीकी वेदोके नीचे हुषंसे 
रख दिया ॥ २२३७-२३८ ॥ 
अ्थ--श्रीवीतराग-परमदेव श्रीसीमंधर स्वामीके मुखसे प्रकट हुई, अनेकांतमयौ, परमोत्करष्ट, परम 
सिद्धातके रहुस्यक्ो प्रकट करनेवाली, परम विशुद्ध, अनेक भेद-परभेदोसे विभूषित, नयप्रमाणसे युक्त, समस्तभाषा- 
मयी, च्निकालवर्तौ पदाथोकरि स्वरूपको एक साथ प्रलयश्च प्रतिभास करनेवाली, परमपुरुषाथके स्वरूपो यथावत्‌ 
भरकाित करनेवाली, समस्त प्रकारके दोषोते रहित ओर परम आनंदको प्रदान करनेवाली एसी (दिव्यध्वनि 
रूपी) जिनवाणीको सुनकर वे कुन्दकुन्द सुनोऽवर अपने मनमें अत्यंत हषको भ्राप्त हुए ॥ २३९-२४१ । 
अथ--कून्दक्‌न्द मुनिराजने फिर नोचे लिखे हुए प्रन श्री सीमंधर स्वामीसे फिये-- 
है स्वामिन्‌! हि तीर्थाधिराद्‌, है प्रभो, है त्रिकालज्ञ, है मिभ्यात्वाधकारनाशकत, ह जञानके सै, 
कृपालो ! है नाथ ! भरतक्षेन्मे समस्त मनुष्य मिथ्यात्वके पोषक क्यों ह? नाम मात्रसे (गुणोंसे रहित) हरि 
रह्मा निष्णु महादेव आदि कूदेवोकी इतनी बड़ी मान्यता क्यों हुई ? एेसे मिण्याली ओर असत्य देवोंकी मृति 
कंसे स्थापित हुई ? इसका कारण व्या है प्रभो ! भारतम सर्वत्र जिनाल्य व्यो नहीं है । हि नाथ ! भारत. 
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भारते नाथ सर्वे हि छोका मिध्यास्वपोषकाः। हरित्रह्यादिदेवाना युकताना केवलाख्यया ॥ २४२ | 
ज्यते दोपमग्नाना मूतंयोऽपि च भो प्रभो । किमस्ति कारण तत्र सर्वत्र नो जिनाल्या ॥ २४४ ॥ 
तुच्छा मुनीद्वरा देव॒ पाखडमतधारका । पूरुषाः सघना- स ति नानाभेदमतातराः ॥ २४५ ॥ 
व्वेतवासधरा स्वामिन्‌ स्वमतस्थापने रता. मिथ्यात्वपोपका मानमायामात्सवंसभृता ॥ २४६ ॥ 
स्वकरल्पोक्तप्रयोगेन = परवचनचतुरा । स्वेच्छाचाररता ऋरा मुनिदेपा क्रियोज््िताः ॥ २४७ ॥) 
जैनग्रथा न दृश्यते यत्र मिथ्यात्वनागकरा । तोर्थाधिप त्रिकालन्ञ तस्येव कारण च किम्‌ 1} २४८ ॥ 
मिथ्याका जिनाधीद रामभारतकादय. । ग्रथा हि बहवः सत्ति केवलानथंसभृता- 1 २४९ ॥ 
दत्यादिप्रनं स योगी क्रत्वा सदेहहानये । मौन कृत्वा पुरस्तस्याऽतिष्ठत्‌ श्चोतु प्रमोध्वनिम्‌ ॥ २५० ॥ 
लदा सीमधरस्वामी वारिवाहूसमागिरा 1 त प्रत्याह श्यृणु मव्य एकाग्रमनसा खट ॥ २५६ ॥ 
आद्य दैगवर ख्यात सर्वत्रैव महोच्चतम्‌ । मीमासाद्या मता पच ततो जाता ह्यनथका. ॥ २५२ ॥ 
वतभनाथदीक्षायाः कालात्‌ वीरातिमे पलु । जैनपार्गवहिभूताः लादययाखाद्यविवनिता ॥ २५३ ॥ 


हे प्रभो 1 अपने मतके स्थापन करनेमं प्रवीण, निथ्यात्वका उपापस्तक-नान, साया ओर मात्सर्य॑से परिपुणं भपने 
कल्पित मीठे वचनोके दारा जगत्‌को ठगनेवाला परन्तु हृदयम अतिशय ऋूर, स्वेच्छाचारी, सत्य दिगंबरः जंन 
मनियोसे अन्तरगमे द्वेष रखनेवाला ओर श्रेष्ठ क्रियासे रहित एसा इवेर्तांवरौ मत कन उत्पन्न हज ? हे भगवन्‌ 
सारसे सत्य स्वरूपको प्रकट करनेवाले जेनक्ास्त्र देखनेमे नही आते ओर मिथ्याशास्तर बहुरतासे देखे जते ह सो 
वयो ? हे चरिकालज्ञ इन सवका कारण कहौ 1 उपयक प्रहनावलोको कहकर सुनि कून्दकून्द मौनस्थ होकर प्रभु- 
चाने चरी भारी नश्रतासे वैठ गे ओर अपने प्रहनोके उत्तरोको सुननेके लिए अतिशय उत्सुक हुए ॥।२४२-२५०॥। 


अय--तव्र अणवान्‌ श्रौ सर्वज्ञ प्रभु श्रो सीमंघर स्वामी मेधके समान गंभीर वाणीसे वोले किटि भव्य! 
एप मनने सुनो 11 २५९१ 


आग-- भव्यवर { सव्रसे प्रम ( अनादि निधन ) दिगत्रर जनमत ही प्रसिद्ध हे । पीस मीमासा 
जदि मन भी अनभकते एरनेत्राल उदपन्न हुए । २५२ \ 


पथ--प्रोमगवान्‌ वुपभदेवकौ दीक्षाके वाद ओर अतिम महावीर स्वामो पयत जेनधम॑से वहिभूत 
पौर ताच-सताधक्ते भणते वि ाररहिति सिध्रा मत प्रचल्ति हए 1 २५२ ॥ प 
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मर द गोमू पणो सये मनाक्ििता- । पयं दवष लेल सलवेव गमनाद. ॥ २५४ ॥। 


रो न्यं {2 1 दभ ट [वामना | लय कमवराममाना द्वाविसोदिनरलनाम्‌ ॥ २५५ ॥ 
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^ प व दसा मैय रतातत. । द्‌ रप्वत्रमो मस्व रद्स्वतारय नाज ॥ २५६ ॥ 
र (द तदृस्द्वा दा मोफिमितादत फेन। पिपा तनवमेरण करिष्यति विनातनमर्‌ ॥ २५५ ॥ 
न नव पदिद कष्मायजन्पना सान्‌ यशभद्रेण गज्जातमु्त गहः श्रृणु ।॥ २५८॥ 
[मनन द पोटा न कराति पमनाशकमु | मारन वद्‌ गण्टा. सत्वयुक्ता द्‌ सान्या. ॥ २५० ॥) 
स्याति आतियिदपर्मणिति भिनो प्रचलन । फता च तेन रोकस्य प्रतारणाधमेव हि 1 २६० ॥ 
अवय---उन भिश्यामतोमं अनेक मनोनोतत कल्पनाके हारा असत्य पदार्थोको सत्य रूप प्रगट करनेवाले 
पारद शपे धारक अनेक मत होमे । जो कि अपने ही धमैके नाक १६ भेदरूपहि\। २५४ ॥ 
अय--मेद्रवराहु स्वामीके पीछे उवेतांवरमत प्रचलित हज 1 यें कवेतांबर चंड कपटी है ओर अपने 
हवयमं संदा साय रखनेवाठे ह । २५५ ॥ 
अथ--है भव्य षदुमताों मे मी अपने-अपने मतकी कल्पना से प्रत्येकमें सार साठभेदहो जा्येगे। वे 
अपने-अपने मल मतके नाशक होगे ॥ २५६ ॥ 
भथ--फितने ही तो पाखडी हो गये । ओर फितने पाखंड मतको भविष्यसे फला्येने ) ओर ब्राह्मण 
लोग जेनधमेका नाश करनेवारे होगि ।। २५७ ॥। 
भथ--है भव्य भपने छोटे भाईके मोह से कृष्णक बड़े भाई बलदेव के जोव ने जो घोर मिथ्यात्वकी 
उत्पत्ति फो उस वात फो श्रवण कर ।॥ १५८ ॥ 
अथ--मोही मनुष्य घमेके नाश करनेवाले कितने अनर्थको नही करता है । अरे ! मोहक प्रभावसे 
बड़ी-बड़ी शवितके धारक ओर महान्‌ ज्ञानसंपन्न मनुष्य भो नष्ट हो जति हू ।। २५९ ॥ 
| अभ---उस वलदेवके मोही जीव ने अपने छोटे भाई कृष्णकी प्रसिद्धिके च्ि जो प्रपंच रच कफर 
संसारको घोणा दिया वहू विचारणीय है \॥ २६० ॥! 
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करि कृत व्योमयानस्थो मृत्वा कृष्णसम खदु 1 सुरूप सागनायुक्त दध्रे नेत्रमनीहरम्‌ । २६१ ॥ 

स्वस्य रूप च छोकानामग्रे हि मायया युतम्‌ । दर्शयित्वा पून ॒सर्वानित्याह सुमतिच्युतान्‌ ॥ २६२ ॥ 

सर्व॑लोभासमायुक्त मोहवाच्‌ स खदु सुरः 1 दशयच्रतिरायान्‌ छोक्े स्वस्य प्र्यक्षमजसा 11 २६३ ॥ 

मृणुध्व सकला लोका मद्वाक्य शांतदायकम्‌ 1 एकाग्रचेतसा शुद्ध श्रवणाच्छिवदायकम्‌ 1! २६४ ॥ 

अदय प्रभृतितो मर्त्यः प्रत्यक्षत्वेन सस्थितः । अस्मिन लोके पूनस्चाह्‌ णुष्व यत्पयोदितम्‌ ॥ २६५ ॥ 

कलियुगस्य दोपेण कौ चास्मिन प्रत्यक्षतः । मानवा मे स्थिति नैव अप्रत्यक्ेणं निश्चयात्‌ ॥। २६९ ॥ 

अतो यूय मा नित्य जपध्व सकलार्थदम्‌ 1 पूज्यनाथे जगत्पूज्य पूजग्रध्व च सवया ॥ ६९७ ॥ 

भवितरागादिगानीघेः यात्रा कुख्थ मे सदा । महते किमपि नास्ति मा कुरुध्वं परा क्रियाम ॥ २८८ ॥ 

अर्थ--हे भव्य ! बलदेवके जीव ने अपने भार्दैकी प्रसिद्धिके लियिं स्वगं में से आकर ओर विमानमे 
तरठकर अपना स्वरूप देवने माया ( विङ्रियासे ) से कृष्णके समान बनाया ओर वह्‌ सुन्दर स्वरूप स्त्रीसहित 
भौर नेश्रोको प्यारा महा मनोहर बनाया 1 २६१ ॥। 
अर्थ--उस बलदेवके जीवने कृष्णके स्वरूपमे (जो मयासे अपना कुष्णका रूप बनाया था) लोगोके 

सामने मायापू्णं दिखलाफछर मतिश्रष्ट जीवोसे कहा । इसके प्रथम सम्पूणं श्ोभायुक्त मोही उस बलदेवके जीव- 
ने (देवने) समस्त लोगोको वड चमत्कार वबतलाये जि सप्ते लोग उन चमत्कारो (जो देवने विक्रियासे स्मूठे किये 
ये)फो सत्य समश्षकर-फंस जाय 1 ओर प्रत्यक्न भी अपना स्वरूप दिखलाकर लोगोको फंसानेका प्रपञ्च किया । 
उन सव व्रातोसे विचारे भोले-भाठे जोचोको मिथ्यात्वे अनन्त संसार बध कराया ओर सत्य मागंसे धोखा 
दिया । उ चख्देवके जीवने मायामयो कृष्णक रूपसे लोगोको कहा कि है जोदलोकों ! मेरे वचन सुनो जिससे 
मोष प्राप्ति जप दलोगोफो होगी 1 हे लोगो आज तक्र तो मेने अपना प्रत्यक्ष रूप दिखलाकर सत्पधमं (जो 
मोहुसे विद्रिया हारा कत्पित्‌ भौर महान्‌ अनथका करनेवाला) प्रकट किया परग्तु अवत्ते में प्रत्यक्ष प्रकट नही 
शोऊगा \ फटिति दोषस्ते एसा होना स्वाभाविक हु परन्तु जप लोग मुज विक्वास कर परोक्ष रूपसे मान्यता 
पर 1 दमलिए्‌ अप्‌ मेरा व्यान कर, जप करे ओर मुके ईरवर समल कर पुजन करे \ मेरी पुजा करनेसे संपूणं 
सदि प्राप्त होगो । भकिति्ते मेरा गान करे । मेरी यात्रा फर । मुञ्रको छोडकर आप लोग अन्य किसीकफो नहीं 
मानि \ ते दृष्ट फगना हु सो-सो सव मेरे कहे अनुसार फर ।॥ २६२-२६२८ ॥) 
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कर्तास्मि पूर्णब्रह्याहि शकरोऽध्मि जनादन तारकोऽध्ि चराणा च पालकोऽरस्मि धरातले 1 २६९ ॥ 
गगाया मुतकस्योच्चै अस्थीनि भौ न सत्तमा । गत्तिकर्तस्मि सर्व॑स्य क्षेपणोयानि निङ्चयात्‌ । २७० ॥ 
मत्तर्थे मुतकस्यैव पिडादिकवरा क्रियाम्‌ । करिष्यति न च तेपा भविष्यस्यसुख कदा ॥ २७१ \ 
स्नान मर्या मती तर्पण पूजन जप । करिष्यति भजिष्यति मल्लोक ते न सराय ॥ २७२ ॥ 
पुन स्वमायया तेन गगाद्यास्तीर्थाः स्थाना. । दश्षितातिश्षयास्तत्र मोहनीयोदयाच्च वे ॥ २७२ ॥ 
स मोही ्ातुर्नामाकस्तथुवता सकला महम । कृत्वा जगाम स्वस्यान तद्धेतु विद्धि निक्चवपादु \\ २७४ ।! 


अथ--इतत धरातलमे मे ही सवं जगत्‌का कर्ताहं । मै ही पूणं ब्रह्य हूं! ेहीश्डुरह।\ मेही 
जनार्दन हूं । मै ही तारक हूँ ओर मे ही सतुष्योका पालकं ह \\ २६९ ।। 

अर्थ-- मृतक पुरुषोकी अस्थि्यो (हाड) गंगानदीमे बहानी चाहिये ! यों जो एसा करगे तो मे उनको 
सद्गति करूगां \\ २७० ॥ 

अ्थ--जो पुष मेरे तीर्थमे मृतकोका पिडदान आदि क्रिया करेगा उसको कभी भी दुःख नही होमा२७९। 


अर्थ--जो मनुष्य मेरे तीर्थम स्नान करेगा, तर्पण करेगा, पुजन करेगा, जप करेगा, मेरा भजन करेगा 
मै उसको निःसन्देह्‌ वैकुण्ठवास करा दुगा ॥ २७२ ॥\ 

अ्थ--किर उस बलदेवके जीवने अपनी विक्रिया ऋद्धिसे मायामयी गंगादि तीर्योका स्वरूप दिखखा- 
कर उनको स्थापित किया भौर अतिद्नाय दिखलाकर लोगोको उसकी सत्यता प्रकट को ।! संच है फि मोहनीय 
केके उदयसे जीव कितने मायाचार नही करता है ? भौर क्रितनी प्रवचना नही बनाता हे 1 २७३ \ 


अर्थ--उस महा मोही ओर पापी वल्देवके जोवने अपने भार्ईके मोहसे भा ईका नाम समस्तं पुथ्वोपरं 
प्रकट करिया ओर फिर वह्‌ देव ( बल्देबका जीव ) अपने स्थान पर गया । ह भव्य (कून्दकुन्द मुनि), नारत- 
मे मिथ्यात्वं तवसे ही प्रकट हमा \ तभीसे असत्य एवं कहिपित मत ( जिसमे जीव हहिसादि पापोका विचार नहं 
है ) प्रचक्िति हृभा ॥ २७४ \। 
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तत. प्रमृत्तितः सर्वे मूढलोको्कराः खदु । मिथ्यामार्गं च स्वीचक्रु प्रत्यक्षफल्दशंनात्‌ ॥ २७५ ॥ 
यतेव रथा गर्ते द्धेकोऽपि नर्णको अनर । तदनु्रारत. सर्वे उर्णकास्तत्र नि्वयात्‌ ॥ २७६ ॥ 
तथा तिथ्याल्वगतते हि परतिता, प्रतिवर्जितताः। एकस्यैव प्रयोगेन मूखाणा लक्षण पस्तु ॥ ७७ ॥। 
पवित्रे सवेषु काल्दोपप्रमावतः। भवति चेश मार्गा मिथ्म्ात्वरससभृता ॥ २७८ ॥ 
लिनयरमरना भव्य । मवति स्वल्पसख्यया । मानवाश्वेतरा' कर मिथ्यात्वपालका घना. ॥ २७९ ॥ 
लिनागमस्य लास्त्राणि चान्यौ सक्षेपितानि वै । दुष्टलोकं ह्यतो नैव दुश्यते जेनवाक्यजाः ॥ २८० ॥ 
धरमेनयनीन््रेण रचिता धवलादय- 1 विद्यते तेधुना तत्र जेनामिधपुरे वरे ॥ २८१ ॥ 


अथै--हे भव्य तवसे ही मूढ अज्ञानी लोगोने प्रत्यक्ष चमत्कार ( देवकी मायासयी विक्रिया ) देखकर 
{सिथ्यामाभं स्वीकार किया 1) २७५ 1 


अथ--हे भव्य जसे एक भेड गड्ढे में गिर पड़े तो बहुत-सी भेडं विना विचारे हौ उ गडढेमं गिर 
पट्ती ह । उसो प्रकार प्रथम किसो भोले वेसमस्च मनुष्यको वलदेवके जोनने अपनी चिक्रियासे चमत्कार बत्तलाया 
उततपर विचार न कर उमको सत्य समश्चकर उस मिथ्याकतिपत बातको उसने सल्य माना ओर उसके देखा-देखी 
अन्य मनुष्योने विचार न कर उसी वातको स्वीकार किया । इससे समक्चना चाहिए कि अज्ञानी जीव गतानु 


गतिक हते हे 1 सच वात तो यह हे किमूखं जीवोका यही लक्षणहे करि जो निना विचारे एकके सहारे गमन 
एरर ।। २७६-२७७ ॥। 


अर्थ--भरतकषेत्रमे काल दोपे एसे ही कुमा उत्पन्न होगे । जो मिथ्यात्वको वदृारएँगे भौर जिनमें 
सत्यता नही होमो 1 २७८ ॥ 


अभ--भर्तक्षेत्रादि क्षेत्रे पचम कालके प्रभावे जेनधर्मके घारक स्वल्प संखधामें हागे \ परपु 
मि-प्ा ॐ पान्व्न करनेवाने क्रूर वहुसख्य मनुप्य होगे ॥\ २७९ ॥ 


भ्ं--जिनागमक्ते जञाम्योको दृष्ट लोग दपके कारण समुद्रो प्रक्षेपण कर देंगे 1 इसलिये जेनशास्त् 
वहत तौ हम सगय्रासं देगयनेमं आयेगे 1} २८० 1 


ह; 
पं 


7--स्नो आनाय्य श्रोधरसेन मुनीन्द्र बनाये हए धचल-जयघवल-महाचवकादि महान्‌ ग्र॑ंय अव 
भो नपु ( मृढवितो } मे विराजमान दहु )) २८१ \ 
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मिथ्याल्वपोपका भूषा विप्राणा पूजकास्तदा । सर्वंरोका तदाधीना अत स्वल्पा जिनाल्या. ॥२८२॥ 
वेदकाले नुपा जैनास्तदा प्रजापि तत्समा । तदाहि जेनधमेयि चादभुतत्वेन टुश्यते ॥ २८२ ॥ 
प्रतिवलत च म्लेक्षानामुदयस्तत्र हानिरवँ । भविष्यति च धर्मस्य प्रकाश. कुत्रचिदपि ॥ २८४ ॥। 
ह्यतीतानागतात्‌ वतंमानजात्पर्ववस्तुत । निस्सदेह मुनेरिचत्त चकार स जिनेश्वर- ॥ २८५ ॥ 
परचाद्धि चाभवदेव प्रभोरध्वनिर्मनोहर । सिद्धाताना रहस्य चागायनगारजा. क्रिया. ॥ २८६ ॥ 
मयाप्येनहि योगीन्द्र सवसिद्धातसुचकान्‌ । ग्रन्थार्च ठेखथित्वा वै प्रपणीय तत परम्‌ ॥ २८७ ॥ 


अथ--महामिण्यात्वके पोषक एेसे ज्नाह्यणलोगोके पजक राजा लोग हो गये । राजाके आधीन इतर 
प्रजा होती हें सो प्रजा भी रानाके समान ही मिथ्यात्वी ब्राह्यणोंकी उपासक न गद्ं। इसलिए जेन मंदिर 
स्वत्पसंख्यामं होते चले गये ।॥ २८२ ॥ 

अ्थ--चोथे कालमे राजा भी जैनी थे ओर इसीलिए प्रजा भी सब जैनधमको धारण करनेवाली थी । 
इसी कारण उस समय यह्‌ धमं बड़ी अदभुत उन्नति करता हभ दिखलाई पड़ता था । २८३ ॥ 

अथ--है भव्य ! भरतक्षेतरमे पंचमकालने म्लेच्छोका उदय प्रति दिवस बठेगा । इसलिए धमकी हानि 
नियमसे होगी । परंतु इसका अथं यह नहीं है कि धमंका ल्नेप हो जायगा कही-कही पर धर्मका महान्‌ उज्ज्वल 
प्रकाश पंचम कालके अंत परयत नियमे रहेगा । मुनि, आयिका, श्रावक, श्राविका रूप चतुःसंघ रहेगा । २८४ 


अथ--इस प्रकार त्रिलोकन्न श्रीसीमंधर स्वामीने भपनी दिव्यध्वनिके हारा भगव) न्‌ कून्दकून्द मुनिके 
भूत, भविष्य भौर वर्तमान वस्तुओंसे उत्पन्न हुए सर्वं संदेहको निवारण किया ॥। २८ ५ ॥ 


अथ--फिर प्रभु श्रोसीमंधर स्वामोकौ दिग्यध्वनि सिद्धातोका रहस्य प्रकट करनेवाखी ओर गृहस्थ, 
मुनियोके चारिका स्वरूप प्रकर करनेवाली हुई ॥ २८६ ॥ 


अथे--समस्त सिद्धातकरे रहस्यको प्रकट करनेवाले सिद्धात पर्थ लिखाकर योगीश्वर कुन्दकून्द स्वासो 
के साथ भेजना चाहिए ॥ २८७ ॥। 
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इत्यास्य जिनन््रोऽपि घोपमाप दयाद्रधोः । प्रभोध्व॑निमिति श्रुत्वा सवं चानदनिर्भराः । २८८ ॥ 
समाप्य परमं मोद सोपि योगौश्वरस्तदा । तस्थौ त्र सभास्थाने परनाथं समग्रधीः ॥ २८९ ॥ 
एकदा भूमिराट्‌ चक्रे माहारार्थं म्नि प्रति । पूरे वे प्रार्थना स्वामिन विहारं कुर पावनम्‌ ॥ २९० | 
मोप्याह्‌ त्व न कि विद्धि भर्रह योग्यता न मे । स्यादस्य भो नराधीश । श्रुतवेराह पुनस्च सः ॥। २९१ ॥ 
मुने मे कारण ब्रहि तस्य॒ द्वापरहानये । तदावदतु मुनिरेव श्ण त्वं दानवत्सल ॥ २९२ ॥ 
मत्‌घ्रेत्रे द्यधुना रात्रि त्वतक्षेत्रे ह्यधुना दिवा । भारतजोप्यहं न्याद कथ कूदेऽत्र दोषदभ्र्‌ । २९३ ॥ 
उत्युत्तर मुनीन्द्रो हि ददौ तस्मं सहासधोः । सोपि चक्री मुनीन्द्रस्य धैर्यं दृष्ट्वा मुद गत ॥ २९४ ॥ 


अर्थ--इस प्रकार श्रीजिनेदर भगवान्‌ की घोषणा दिव्यध्वनिके हारा श्रवण कर समस्त मन्य जोव 
आनन्दको प्राप्त हुए \\ २८८ ॥। 


अर्थ--भगवान्‌ श्नीसोमंधरकी दिग्यध्वनिको सुनकर मुनि कुन्दकुन्द भी अतिशय अनन्दको प्राप्त हए । 
सौर ग्रंथ पठनेकी इच्छासे गणधरोके समीप सभास्थानमें मठे ।॥ २८९ ॥ 


अर्थ--.एक समय विदेहे चक्रवर्ति मुनि कुन्दकुन्दसे आहारके लिए नगरमे पविन्न विहार करनेको 
प्रार्थना को + २९० ॥ 


भर्थ--मुनि कृन्दकून्दते कहा कि है राजन्‌ { आप्‌ क्या नहीं जानते ह कि यहं पर मेरी भोजन-पान 
(भाटार ग्रहण करनेको) योग्यता ही नहीं हं । २९१ ॥। 
अ्थ--है मुनोद्रवर ! मेरे सदेहको दूर करनेके किए आप दया कर क्ये फि यहां पर आपकी आहारः 
फो पोग्पता क्यो नही हे ? मुनिने कहा कि है दानवत्सल राजन्‌ ! इसका कारण सुन 11 २९२ ॥ 
अ्य--ष राजन्‌ मेरो जन्मभूमि भारत हु वहपर हौ यहु जिनदीक्षा मने श्रहूणकीदहं।! वर्हपर इस 
र 


मम रापिदटे। पयि उस समय प्रपर दिवसै परन्तु मेरे हिसावसे राच्निहि। इसप्रकारम रात्रिं 
भोजन कर नहं मक्ता । पारि मुनिचयमिं यहु सत्रसे भारो दूषण है 1 २९३ ॥ 


मव--दसप्रार मुनि इन्दफन्यने उस चक्रको आहार हण नहु तरनेका कारण कहा निसको सुन- 
षर नोर मुनोर्वरको वेमताको देकर चक्री परम हूर्पको प्राप्त हा )! २९४ 1 
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प्रशास्य वचनी्ैस्त नत्वा स्वस्याकमाप्तवान्‌ । संस्मरन्‌ तद्गुणग्राम शुद्धसम्पक्त्वधा रक. ।। २९६ ॥। 
कदकदयतीद्रोपि प्रभोः पादाञजपटुपद ) सुव्रती शुद्धधी वाद्मी स्मरवारर्णामिहभ. ॥ २९६ । 
पपाठ सर्वसिद्धातसूचकान्‌ सच्चिधे रुरोः । ग्रथान्‌ वद्धयन्नुतारेण जेनमागंप्रवुद्धये ॥ २९७ 
सप्ताहानि प्रमाणानि भो भव्या धमम॑धी क्षमी । वक्ञी दमौ तपस्वी च जिनागमप्रकाक 1। २९५८ ॥ 
मोदभाक्‌ शुद्धवाक्‌ तत्र निराहारेण स मुनि । तस्थौ हि धर्मवृद्धयथं पूर्वपुण्योदयात्खलु ॥ २९९ ॥ 
पूर्वपुण्येन जीवानां काय॑सिद्धिङ्च सर्वदा । भवेदहौ किवाप्त्यर्थं कुरुष्व पुण्यकारणम्र्‌ ॥ ३०० ॥ 
पुण्य श्रीमज्जिनेन्द्राणामसिषेकपुरस्तरा । पूजा न परात्रदान च तीथेयात्रादय. तपः ॥ ३०१ ॥ 
रस्यायनेकभेदा हि पुण्याना सति निद्वयात्‌ । यदिच्छा शिवस्थानस्य कुरुध्व पृण्त्तततिम्‌ ॥ ३०२ ॥ 
अर्थ--फिर सम्यक्त्वके धारक उस चकफ़वर्तनि मुनि कृन्दकन्द स्वामीको अपने अंक (गीदी)मे रखकर 
उत्तम वचनोके दारा स्तवन किया ओर उनके गृणोका स्मरण कर नमस्कार किया ।। २९५ ॥ 
अर्थ--प्रभुके चरण कमोमें आ्रमरके समान श्रेष्ठ ब्रतके धारक शुद्ध बुद्धिके धारक वाङ्मी ओर काम- 
देवरूपी हाथौको वश्च करनेके लिए सह्‌ सपमान--- ॥ २९६ ॥ 
अर्थ--एेसे उन कृन्दकृन्द मुनिने गुर गणधरके समीप सिद्धांत ग्रयोका मध्ययन अपत्ती बुद्धिके अनुसार 
जेनमार्गकी वुद्धिके लिये किया ॥ २९७ ॥ 
अर्थं--है भव्य धर्म॑ुद्धिवाले, इन्वरियोक्ो वश करनेवाले, महा तपस्वी, शांत जितेन्रिय-जिनागसके प्रका- 
ताक, परम आनंदो, विशुद्ध वचनोके कहुनेवाले एमे कुन्दकन्द मुनि बहापर (विदेह क्ेत्रमे) सात दिवस पयत निहा- 
हार रहै । इसमे एकमात्र पुण्य ही प्रधान कारण है ।। ॥ २९८-२९९ ॥ 
भथ--है भग्यजोवो । पुवंमवके पुण्यपे हौ जीवोको समस्त प्रकारके कायं अनायास ही सिद्ध ही जाते 
ह । इसलिये मोक्षको प्राप्तिके लिये पुण्य कारणोको संपादन करो ॥ ३०० ॥ 


अथ--ह भव्धजोवो ! श्रीमज्जिनदेवको पंचामुताभिषेक पूवक पुजा फरना, पात्रे दान देना, तीर्थयात्रा 
करना, गुरुसेवा करना, जेनध्मकी रक्षाके लिए जेनधमके अन्तरम शत्रुओका नाद्य करना भादि अनेक कारण 
पुष्य प्राप्तिके ह । जो मोक्ष जानेकी इच्छाहै तो पुण्य कार्योकि करो ।\ २३०१-२०२ ॥ 
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विदेहु्तेवममि. क्व॒ भरतस्याच्छा क्व ॒दहि। पुण्योदयेन सर््राचि करस्था इव दुङ्यते॥ ३०३५ 
र्घटं च ब्रदूर च द्ुप्राप््र वस्तु यतर्‌ खदु\तत्‌ सर्व॑ पुण्यभाजाच स्वयमेवोपजायत्तं ॥ ३०४॥ 
तागा. चाघ्वा बृदधर्मोगो रम्याः पुत्रा द्रव्य धान्यम्‌ । कौशल्य कौ नित्यं गमं जायते वे कपद्विकरात्‌ ।। ३०५ 1 
लिरण्यवारप्राप्तिना तथैव म्वात्मनुदढता । गुरुप्रसन्नवाक्यता विधेभतवरेच्चं _ मान्यता ॥ ३०६ ॥ 
चिदूपो मैत्री सुम्बरता विुसमभा घर्मप्राप्तिः । मुन्दग्देहञ्चान्मिच्‌ लोके सुपुण्य विना नैवाप्ता म्यु- ॥ ३०७॥ 
लालय भो वृधा नित्य सर्वबार्मधरदायकम्‌ । दानपूजाभिपेकाद्यै कुरुष्व धमम॑सततिमर ॥ ३०८ ॥ 
म॒ मनिः कुन्ददुन्दाह्लौ यत्याचारस्य॒मूचकमर्‌ । ग्रस्य शिवेप्राप्तय थं मिथ्यापथविहानये ॥ ३०९ ॥ 
गुरूपदिष्टमागेण कृसा स्वहृदि वारणामन । अथागमनसिद्धयथ ग ति चक्रैच शुद्धधोः।॥ ३१० ॥ 


अथ॑--हे भव्य ! कहँ तो विदेह क्षेत्र ? भौर कहो यह्‌ भारत क्षेत्रका धरणीभूषण पर्वत? कहां श्रोसीमंघर 
तीर्थकर र कहं पेचमकालीन च्लन्दक्‌न्द मुनि परंतु पुवं धुण्योदयसे सन कू होता है \ जो बात अत्यंत दुभेभ हे बह भो 
अपने हाथ पर रखी हई के समान दोखतौ है । दुर्घट, दुष्प्राप्य जर असमजस वस्तु भौ पूव ुण्यौदयसे सिद्ध 
होती है 1 ३०२३-३०४ 1 


अर्भ--हाथी-घोडे, उत्तमवुद्धि, आज्ञाकारी पुत्र, द्रव्य, घन-घान्य, कुकालता ओर सुख पूरवपुण्योदयसे सवं- 
प्राप्त हाता द 11 ३०५ 1\ 

अत्रै--सुव्र्णकी प्राप्ति, आस्माकरो विशुद्धता, गुरुको प्रसन्नता ओर लोकम मान्यता यहु सव वत पूवै- 
पण्योदयते टतो द 11 ३०६ ॥) 

अर--विद्ानोसे मित्रता, सुस्वरता, चंद्रसमान काति, सुन्दर देह भोर धर्मकी प्राप्ति चिना पुण्यके नहीं 
द्रोतती द्‌ \। ३०७ \। 

५--दस प्रकार जानकर ह विज्ञ पुरुषो 1 सदेव सुखा प्रदान करनेवाली ओर पुण्यको उत्पादिका 

रिम {जनेन भगवान्‌को पूजा, जनिपेतपू्वक कर्नौ चाहिए 1 यह्‌ सवसे महान्‌ पुण्यकरा कारण है 1! ३०८ ॥ 

नव~ निन्या मामका नादा एरनेके किए आर गुसके वतलाये हुए मार्गको वुद्धि के किए यत्याचार के 


पना वः दत मोलना प्राप्ति न्तिण ग्रसे ह्‌दयम वारण कर्‌ कुन्दकुन्द्र मनि चट्‌सि अपने ठैरामें आनेन 
{न्तन {पा |! २३५१-२३१० 1 
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मकरो दुमनोकतय त्रिप्रमा वै प्रदक्षिणा । सीमधरजिनेन्धस्य दत्वा ससारहानये | ३११ ॥ 
वन्वन पननत्वा नौच्याय प्रार्थना वराम । चक्रे विमोहि सान्निध्ये महुदानदस् भृत ॥ ३१२॥ 
चिनादित्य जिनाधीच ध्मनक्राधिराद्‌ प्रभो । निप्रिकार निरातक त पदाठ्ज नमाम्यहु ॥ ३१३ ॥ 


कर्मदावाग्निमेधाय शरणागतम्‌ ॥ ३४॥ 
त्ता निनाक क्षमो देव दातु पोक्षपद तरम । तूर्णं च देहि चरस्तोस्मि भवदु खात्‌ कृपापर्‌ ॥ ३१५ ॥ 


रगद्वेपादिपु मग्ना ह्येते स्वे दयोज्जिना. | कापस्यपूरिता देवा- सावरा सागना. खलाः ॥ २९ ६॥ 


पापाद्विभजने पवे | भवादृद्धारय वीर मा दीन । 
तस्करा धम॑रत्नस्य ॒चानतभवदायक्रा । भवान्धितारका न स्ु- तेहि मग्ना परान कथम्‌ } ३१७ ॥ | 


तारकस्त्न हि छोकेस्मित्‌ नान्यो देवश्च नास्ति वै। वीतरागादुते जीव्रा नो तरति क्वचिदपि | २१८ ॥ 


अथ---उस समय कुन्दकरुन्द मुनिने अपने दोनो हथोको कुड्मलाकार (कमलाकार) बनाकर अपने भाल 
पर रसा ओर भवितसे सीमंधर प्रभुको तीन प्रदक्षिणा दीं । अरष्टाग नमस्कार कर ओर प्रभुके साभने खड हौकर 


महान्‌ आनन्दके साथ प्राथेना को ॥ ३११-२१२॥ 
अ्थ--हे जिनं ! हि जिनाधीक्च हे धम॑चक्राधिराट्‌, है निविकार, ह निरांतक, हि पापाद्रिभेजक 


पापरूपी पवतको नाश्च करनेके लिए वच्रकरे समान, है वोर, अपके चरणकमलक्तो नमस्कार ह । मुन्ल दीन 
शरणागतका ससारसमुदरसे उद्धार करो ।॥ ३१ २-२३१४ ॥ 

अथ--है जिनेन्द्र ! आपके बिना मोक्षपद देनेको कोन समर्थं है । इस किए है क भवके दुःखोसे 
मुञे छडाभो ॥ २१५ ॥ 

अथं--पे मिश्यात्वी पालंडी देव, रागद्रेषसे पणं, दथासे रहित, धमरत्नके चोर, अनंतभवके चद्धंक, 
हात्‌ पापाचारी, स्तौ परिग्रह ओर पापारं भसहित ओर भी अनेक दषण सहित, संसारसमुद्रसे केसे तार सकते 
हँ । जो स्वयं संसारसमुद्रे ड्ज रहे है व दूसरोको क्या तार सकते हें ।। ३१ ६-२३१७ ॥ 

अथ--हि सी मधरस्वामिन्‌ { आप हौ संसारके तारक हो । आपके सिवाय अन्य किसी भौ देव मे यह्‌ 
विति नही ह । वीतराग भरहंत भगवान्‌ को छोड़कर अन्य देवों मे संसारसमुद्र से तारने कौ कभी भी शक्ति 


नहीं है ।॥ ३१८ ।॥। 
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दिवं ते सदा भवितरस्तु मे चेतसि सदा । शुद्धदुग््ञानत्रतस्य प्राप्ति पुर्पाथंदा वरा ॥ ३१९ ॥ 
मागधनाविधानेन मरण कर्मनाशदम्‌ । चित्तशुद्धि जिनाधीर जिनचद्र भवापहा | २९० }\ 
भटटारक गणाधीका चानतगुणसागर । पूज्य पूज्यश तीर्थेश नमोस्तु तवाघियो (2) || ३२१ ॥ 
सर्वज्ञ सर्वदर्की व्व सार्व. शात कामी दमी 1 करस्यामलवल्लोक भवान्‌ पद्यन्नपि प्रभो ॥ ३२२ ॥ 
तथावि न श्रमस्य चाल्पमाच्ापि दु्यते । भवानतः खलु लोके सव॑दा च कथ्यत ॥ ३९३ ॥ 
ते नमोस्त विदोपाय चिन्मयाय नमोस्तु ते। गुणमूपायते वीर मे नमोस्तु सदात्मने ॥ ३२४ ॥ 
ते तमोस्तु विमानाय विरागाय नमोस्तु ते| भवितवत्सरभूताना तारकाय नमोस्तु ते ॥ २२५ ॥ 
मासर््मदमुकताय गूरवीसाय ते नम-\ आवालब्रह्मरूपाय दिवरूपाय ते नम. 1 ३२६॥ 


अर्थ--हे प्रभो आपका मुक्ते यही शुभे आशीर्वाद हो कि मेरे चित्तम आपको भक्तिभावना निरंतर 
व्रनी रहे । परमपुरुपाथेको प्रदान करने वाली, शुद्ध दशन, शुद्धजञान ओर शुद्ध चारित्रको प्राप्ति भी सदेव बनी 
रहे ॥ २३१९ ॥ 


अ्थ--हे जिनाधीश्च आराघनाकी विधिसते कर्मोका नाक करनेवाला मेरा उत्तम मरण हो, मेरा मन 
सरैवं पचिन्नर ओर सरल वना रहै जिससे मे सस्ारका नाड कर सक्‌. 11 ३२० ॥। 


भर है भद्रारक! हि गणावीक्ञ! हे अनंतगुणसागर ! हि व्रिलोकपुज्य ! है तीथे ! आपके चरण- 
कमनो नमस्हार ह्‌ 1 प्रभो भाप सवके जाननेवाले सर्वज्ञ हो, सवके देखनेताके सर्वदर्शा हो, सवके हित 
एरनेव्राद हो, परम ज्ञात हो, जितेन्द्रिय हो, सनको वशा करने वाले हू । अप समस्त जगत्‌के चिकालवर्ती 
पर्‌ामाकोा सीर उनको अनतानत्त पर्यायाफो एक साथ ही हूाथके आवलठके सन्धान प्रत्यक्ष अवलोकन करते 
हता भो भापक्तो उच्मोत्रभो श्रम नही होताह्‌1 इस प्रकारकी अद्भुत शवितसे ही अगपको सर्वदर्शो 
एने ट ॥ ३२१-३२ 1 

शरत भगयन्‌ आ दोधरदहित ह्‌ उसकल्लिए्‌ नमस्कार हे। चिद्रूप स्वम्प भगवन्‌ आपको नमस्कार हे। 
भ्यास सुपण जपद्रो नपत्ार है 1 द वीर शद्रात्मन्‌ आपको नमस्कार हु हि प्रभो मानरहित, परम वीतराग 
वा न्वित तमच्प्यरद। दे प्रभो साप मितमान जीवोो संस्रारसमुद्रसे तारनेवाठेहो इस्लिए आपको 
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भूयुभं ते गुणा सर्वे चात्मनि मोह्कर्मणः । नाशो वं स्मरभूपस्य नंरोग्यर सवंदा तनौ ॥ ३२७ ॥ 
स्वर्ग राज्यस्य वाछा नमे हृदि सर्वंदा प्रभो । त्व तिष्ठ नास्त किनु वे सर्वपापाग्नितोयद ॥ ३२८ | 
पुनभ यात्‌ प्रभो स्वामिन्‌ दर्शन ते मनोहरम्‌ । त्वदाधीन कुर मेहि ते नमोस्तु जिनेरवर ॥ ३२९ ॥ 
स पुनजिनपादाभ्न मुहुन॑त्वा गणाधिपान्‌। सर्वयोगीकश्वर त्रु भक्त्या कमे तदािपो मुनि- ॥ ३३० ॥ 
गृहीत्वा तै प्रदत्तानि पुस्तकानि यतीदवर. । धमर्थि न च रमर्थं सिद्धातसुचकानि वं ॥ २३१ ॥ 
प्रयतेन विमाने हि धृत्वा चारुह्य तौ सह । तस्माद्धि चाश्रमार्गेण चचालामदमोदभृत्‌ ॥ ३३२ ॥ 
क्षणेन तौ मुनीद्र त तत्स्थाने चित्तनददम्‌ । स्थापयित्वा प्रणम्योच्चैछन्ध्वा तदाक्लिप्र मुदा ॥ ३३३ ॥ 


नमस्कार ह । हे प्रभो आमं मात्सयं नही हे । अभिमान नही है । क्रोध नही ह । निकार नही है इसल्यि 
नमस्कारहं। है प्रभो आप श्ूरहै, परम वीर है, आवाल त्र हयरूप ह । शिवस्वरूप है, योगीश्वर है इसलिये 
नमस्कार हं ।। २२४-३२६ ॥। 

अथं--है प्रभो 1 उप्यक्त आपके समस्त गुण मेरी आत्माको प्राप्त हो । तथा इस कामके राजा दुष्ट मोहु- 
नीय कर्मका नाश हो । मेरे शरीरकी निरोगता हो । जिससे मै तपश्चरण कर रत्नत्रयको प्राप्ति कर्‌ं । ३२७ 

अथ--ह प्रभो ! स्वर्णे राज्यकी प्राप्ति हौ मेरे मनमे एसी इच्छा नही हे । कितु हे भ्रमो भाप सदैव 
मेरे मनमे वास करं एक यही मेरी इच्छा ह । जिससे मै अपने पापोका तार कर सक्‌ ॥ ३२८ ॥ 

अथ--है प्रभो ! अन एक यह्‌ प्राथना ह कि जापका परम पवित्र दर्ञन पुनः-परुनः हौ । ओर मुक्चको अब 
अपने आधीन रहिये । हे जिनराज ! भापको नमस्कार ह ॥ ३२९ ॥ 

जथ--इस प्रकार मुनि कुन्दकुन्दने बड़ी भवितसे नार-बार श्रो सोमधर स्वामोके चरणकरमलोको नम. 
कार कर आर गणधर देव तथा अपर समस्त मुनीहवरोको नमस्कार कर उनको शुभ आशिषको तया यतो- 
दवरोके द्वारा प्रदान किये हए सिद्वातके म्रन्थोको परहुण कर॒ ओर प्रयत्ने विमानमे वैठकर उन देवोके साथ 
भकाक्ञ सागसे अत्यत हषपूवंक विहार किया ॥ ३२०.३३२ ।। 

अथं--उन दोनों देवोने मुनक्वर कुन्दकुन्दको, चित्तफो आनंदप्रर एसे उनके स्थानम पहुंचकर उनको 
बड़ो भवितसे नमस्कारः किया तव मुनीक्वरने उनको धर्मवृद्ध रूप आक्ञीवरि दिया उसको ग्रहण फर ओर 
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्राप्याज्ा पुनः स्वस्थाने गती तद्गुणवितकौ । सम्यण्दुग्धारकौ मित परोपकारकारको ॥ ३२३४ ॥ 
पदचाच्छीकुन्दकुन्दाख्यो घराया सककाथ॑वित्‌ । छेखवा रप्पूज्यत्वात्‌ विख्यातत्व च जातवानच्‌ ॥ ३३५ ॥ 
तर्वनिथ्याखदायासेर्जनसिद्धातवारिणा । सम चकार सर्वत्र स॒ भव्य शुभवोधकः | ३३९ ॥ 
तदोपदेजमासाद्य तदा भव्या मुखाप्तये। दान वा पूजन यात्रामभिपेकादिसच्करियाम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
जिनदरेनम्य विवाना प्रतिष्डाच मनोहराम्‌ 1 श्रीमज्जिनाखयस्यापि जीण॑स्योद्धारण तथा ॥ ३२३८ ॥ 
चक्र इत्यादि ते सवे महद 


हदानदनिभंसाः। तदा जैनेन्द्र वर्मध्येदखोनङ्च ह्यभवन्‌ महान्‌ ॥ 


२२९. 1 
ध्मस्मरोद्धागण तन कृत चा 


स्मिन्‌ कलो खलु । जययसो मुनीन्द्रो वे मोहमातगकेशरी \। ३४० ॥ 
तदातिलयमावीक्ष्य बुधा. केचिच्च तत्क्षणे । त्यक्त्वा संसारज सौख्य जगृहुमु निसयम ॥ २४१ ॥। 


मुनीक्वरोकरे गुणोका स्मरण करते हए सम्यग्द्शेनके धारक परोपकार करनेवाङे वे दोनो देव अपने स्थानकतो 
गये \ ३३३-३३४ ।। 


अथ -उसके वाद श्री कुरदकुन्द स्वामी इस पृथ्वीतलं समस्त पदार्थो के जानने बाले देवोसे पुजित 
सर्वत्र प्रसिद्ध हो गधे 11 २३३५ \ 


अध--उस वाद प्रचड ज्ञानके धारक श्री कृन्द-कून्द मुनीरवरने सवं प्रकार की मिथ्यात्व रूपी अग्ति- 
क्ता जेनमिन्रातर्पी जल्पे नाकच क्रिया 1) ३२३६ 

अर्भ-- भगवान्‌ कुन्दकुन्द मुनीर्वरके उपदेशक प्रभावसे कितने ही भग्यजीव सुक प्राण्तिके ल्ि मुनि, 
आरपिरा आद्रि सत्‌ पात्रोमे दान करने लगे! श्रो अरहुन्त भगवान्‌की पुजा करने लगे । ओर निवाहादि श्रेष्ठ 
क्रिपाओको यागम चान्ने लगे 1 अपरिमित धनादिकके व्ययके द्वारा श्ीमञ्जिनेन्द्रके विम्बोकी प्रतिष्ठा ओरं 
मान्‌ उत्सव कराने लगे } प्राचोन जिनमन्दिरोका जोणंद्धार करने लगे 1 ओर रभरोत्सव आदि विविध प्रकार 
न त्म करम चनो । व्रत तपाटिकोके द्वारा जिनवमकी प्रभावना व्रढाने खमे} इस प्रकार शरी कूुन्दकन्द मुनोइवर 
म प्रणामे =नर्मद्ी महिमा अतिजय प्रत हू यो कहुना चाहिए कि उस समधका ही उद्धार मुनीद्रवरने 
न्‌ दि 1 एमे द्विव्य सदनात चार स्वामी ऊृन्दन्तन्द मुनि जगत्‌मे सदैव जयन्तं रहौ 1! ३३७-३४० 1 
| आत--उन समय ततने री भव्यजीवोने उनऊे सादुपदैश्से सतारकौ विचित्र दाका विचार कर मुनि 
ष्वा पारनास्त 1 ३४११ । 
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नंयायास्तस्य संजाता रिष्या वृदढवन्धिपारा । सबोधार्थं चपुदिक्षु भव्याना तानसौ मुनिः] २४२ ॥ 
प्राहिणोत्तेपि चानम्य गुरो पादौ जगन्नुतौ | प्रकट जिनधमं दि चनः सर्वे मुनीश्वराः ॥ ३४२३ ॥ 
तदाहि प्रकटो वासीत्‌ जिनधमं॑क्ित्तौ खलु । सिद्धानाच्‌ प्रकट चके पून. सोपि _यतीस्वर ॥ ३४४ ॥। 
अते समयसार च नाटक च शिवार्थदम्‌ । पचास्तिकायनामाल्य वीरवाचौपसदहिता-।॥ ३४५ ॥ 
मद्य प्रवचन चैव अत्यस्य सारसक्नकम्‌ । सबोधार्थं च भव्याना चक्रे सद्यपदायंदम्र || २४६ ॥ 
पध्ाचायभिध प्रथ च्रावकाचारमजसा। ध्यानग्रथ क्रियापाठ प्रत्याख्यानादिस्तद्विधोनू ।॥| ३४७ ॥ 
प्रतिधस्राहानाश्ाथं प्रतिक्रमणसयुतत । मुनीनाच गृहस्थाना चक्रे सामायिक तदा ॥ ३४८ | 
जिनेनस्नानपाठं च स्नपनार्थं जिनस्य वे। यस्याकरणमात्रेण प्राप्नुव्ति सुरे प्ठव्म्‌ | २४९ ॥ 
प्रभूणां पूजन चापि तेपा गुणविभूपित्तम्‌ । स्तवर्न चित्तरोधाथं रचयामास स मुनि ॥ २३५० ॥ 
पुजाविधिस्तथा स्नानविधिविस्तारत. खदु । ग्रथेपु निर्मितस्तेन सर्वभूतदिताप्तये । ३५१ ॥ 


अर्थ--श्री कून्दकृन्द मुनीक्ष्वरके मुख्य नंद्यादि क्ष्य हुए जो बुद्धिम बड़ पारभामी थे । उनको 
मुनीक्वरने भव्यजीचोके सम्बोधन करनेके लिए पुथ्वीतलमे श्रमण कराया ओर सर्व॑न्न जेनधमं कौ स्थापना 
करट ।। २४२ ॥ 

अर्थं--रिष्योने अपने गुरुके पवित्र चरणकमलोको नमस्कार कर स्वंत्र जिनघसंका प्रचार किया 1३४३॥। 

अथे--उस समथ समस्त संसारमें जिनघमं प्रकट हृभा ओर उन्होने जिनसिद्धान्त म्रन्योको प्रकटं 
फिया ॥ ३४४ ।। 

अ्थ--ध्रीकृन्दकुन्द मुनीश्वरने मुक्तिको देनेवाला समयसार ग्रन्थ अंतमे बनाया । चौरासी पाहृड म्यों 
कौ रचना को । नीर प्रभुको वाणीसे सम्रहीत पंचास्तिकाय नामस युवत मौर जिसके आदिमे प्रवचन ओर अंतमे 
सार हे एसा प्रवचनसार ससे प्रथम वनाया । जिससे भव्योको आत्माका सत्य-सत्य ज्ञान होता है ! एक श्राव- 
काचार भं ग्रन्थ बनाया । भगवान्‌ कून्दकुन्द स्वामीने चिदेहमे यच्याचार ओर सर्वं सिद्धांत मन्थोका अध्ययन 
किया था, तदनुसार उस यत्याचारकी तथा गृहुस्थोके आचारी प्ररूपणा करनेवाले श्रावकाचारकी रचना कौ । 
मतिक्रमण ओर क्रियापाठ ग्रन्थ निर्माण किया । मुनि आर श्नावकोके पापोंको बातिके लिए वहं प्रतिक्रमण ओर 
सासायिक पाठ बनाया \ अभिषेक पाठ यनाया । निससे प्रभुका अभिषेक फरनेसे महापुण्यको प्राप्तिरो। 





चान्य 


॥ 1 
1. 8 


~ -~ 


७ + 


~~ 44 
न्नव 


वा चक = 
नक क ह 


[क भ ऋ. ऋ += ष्णः 


नवैः कका च न्क † -जै क 
1.1 [5 | | ऋ 0 09 । + 0.4 १ 9 9 


[व 


= क 


॥ । ॥ के 
[1 क 0 


{[ ६3 || 
ठत्यादिसकलाच्‌ म्रन्थास्‌ चेलकातसुधर्म॑भाक्‌ । करिष्यति प्र भावार्थं जिनधर्मस्य धर्मघोः | ३५२ ॥ 
म तीन्द्र म्बमिद्धयर्थं विहार च करिष्यति । तदावनौ नराधीरा मव्यवोधा्थंमजसा ।\ ३५३ ॥ 
भठवान्‌ सथोवयन्‌ धर्म वद्ंयन्‌ वचनौत्करेः 1 मिथ्याघतमसं सेव हनिष्यति भवाव्धिदम्‌ । ३५४ ॥ 
मिग्नारिभिव वृत्त तस्य वध्ये वुवोत्तमाः ! श्छणुय धर्मापार्मस्य वद्धक धर्मिणो मुदा ।॥ ३५५ ॥। 
शरौमन्नेमिजिनिन््रस्य यात्रार्थं स मुनीद्वर 1 एकदा धर्मवृद्ध्यर्थं चकार गमनं सुधीः ॥ ३५६ ॥ 


विस्तारसे अरहन्त भगवान्‌की पुजा करनेकौ विधिका ग्रन्थ ननाया 1 स्तोल्नोकी रचना की । जिनमें प्रभुके अनेक 
गय-पदय सुरस स्तवन घे 1 जिनसे मनका निरोध हो एसे ध्यानके ग्रन्य बनाये ।॥ २४५-३५१ ॥ 


अर्थ--इत्यादि बहुत ग्रन्थ बनाये । मुनिधर्म॑के प्रकाश करनेवाले ग्रन्थ भो बनाये ! जिससे श्रीजिरनत्र 


के वर्की अपुवं महिमा प्रकट हुई ! जेनधर्मंको प्रभावना हुई तथा विद्धानोमे जेनघर्म॑का चमत्कार हुआ ! ओर 
जगतुमे जैनघर्मैकी मान्यता वढी 11 ३५२ ।। 


अर्थ--ह नराधीश ! कुन्दकून्द मुनोक््र धर्म॑को सिद्धिके लिये समस्त पृथ्व विहार करेगे ॥ २५३ ॥ 


अर्थं --प्नोकुन्दकुन्द स्वामी अपने वचन किरणोके हारा जीवोमं धर्मका प्रचार करते हुए सिथ्याध- 
फारका समूल नाक्त फरेगे ओर जैनर्मके द्वारा जगतके जोवोको संस्रसे पार करेगे 1} ३५४ ॥ 


अर्य---न्दकन्द स्वामोने श्रोगिरनारि पचंतपर जो चमत्कार बतलाया था ओर धर्ममार्गकी वृद्धिकी 
यो उसा वृत्तांत है राजन्‌ श्रेणिक श्रत्रण कर |) ३५५ ॥। 


अभृ--एषए दिचस श्रौ कुदकुद स्वामो एक महान सधका निर्मगण कर श्रीगिरनारी पवंतपर श्रो नेमिना 
सगवानृकौ निरवाणि भूमिरो पात्रा करनेफो पचारे' 1 ३५६ 11 


शेक = कन नोन ~ ~+ ~ त 1 0 01) स १] 


“ 1 दषस प्रित तन वर्मह जनेक यव्रोम पमान मिलते 1 वहपर्‌ दो नोन प्रमाण जो सोलहवी गतान्दीमे 
पए प २ प पाण टत न) 


त्ग्मोने दनेदे। कहु गुट दर प्रसिद्ध भारम तवोगमवनोधरफे चैत्यारयमे 
{स+ सेट्ह्ाप्य म, ५८५ दका} | 





। ६४ |] 


(गविद्र वियेद्वर नकमहैष्यर~सिद्वातप्रकाडक श्री मुनि कुन्द न्द (पदमनदी) करां गुक्लाचार्यं इेतायर साधूके 
मागर वाद हुमा उसकी गुजराती भापामे कविता ) 
दीनी सिहामन ईश मूषो मुनिराजे । परम पुनीत अजीत पदुभनदो मुनि गाजे | 
सघ चतुविधव सहित भिरनारी आये । ध्वजा ढोल नीकशान याजते भविमन भावे ॥ १॥ 


| ताही समय वहु वभव साये साथे | स्वेताधर सघ स्या आवो गुक्लाचार्ये साथे | 
| मिथ्याभिमानमा मद माते डने । पटुच्या गिरिवरपर चउसधे कदने ॥ २ ॥ 


मूरसंघौ मुनि के प्रथम भमो पूजा करसु । तव स्तैतावर कहै अमो बि पहला क रसु । 
यह विधि हवो विवाद तदा सौ एम बोले । भादि दिगबर धमं एहने नहि को खोरे ॥ ३ ॥ 


तव स्वेताघर कहे अमो बडा पटला उपज्या | वली दिगवर .„ पाथो निपज्या । 


ननी 


पनी मि [न 2 
(ममी 2०१ 


॥ 1 


तव विद्यासागर कहै रय सभालो अपमा ।"* । ` *॥ ४ ॥ 
यह विधि बहु विवाद हुम पण कोई न हारे । पदुमनदी मुनिराय तदा पण एेम विचारे । 
शास्त्रवादं नहि यहाँ तो मंत्रवाद सुखकारे । "” त । ` ॥ ५॥ 


नेमि जिनेशव रतरणी यक्षिणी गोमुखराणी । ते कहे सो निरधार करो जौ निर्मल्वाणी | 
भादि अनादि सघकरी पहेला तमो मानवा । श्रीविद्यासागर कहे ओर उपाधि जाणवा ॥ ६ ॥ 
यह विधि विचार निरधार करी यति सुरी सधे । मनमा घरी भानद पूजवा जिनवर मनर | 
अमारौ भिका भुवन वेगे पहोचो जई ततरे । प्रबल परताप पदुमनदि मुनिवर कह ते हवे ॥ ७॥ 
भो स्वेताबर साभलो जग अंबा पो जई । विद्यासागर गुर्‌ कहै फिर मने महु दुरसई ॥ ८ || 


आदि दिगबर घर्म भवर कही उपाधि । जो कहो तो बोलावो देवी आराधी ॥ 


कन्दर सुन्दर कूप धरी श्यगार वनावी । पदुमनंदौ मुनिराय शीर महातपथी भखी । 
सकरसंघसु कट अविका अविच एव । भादि अनादि धर्मं दिगंबर @ एवु केतु ॥११॥ 
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साकं तस्य (तेन) घना भव्या प्रच सागनाः खदु । मुन्यधिकाञ्च यावार्थं भवश्रमणहानये । ३५७ ॥ 
तसिमन्‌! चतुविध स्ये दिगवसरधरा वस. । सप्तशतत्रमां ज्ञेया मुनयो बुधपत्तम ॥ ३५८ ॥ 


अ्थ--मुनि कच्दकन्द स्वामीके पषा बहुत से भव्य श्रावकगग, अनेक श्राविकाए, मुनि ओर आथ्काए्‌ 
यात्राके लिये चरे ।! २३५७ ॥ 


सर्थ--उ् कृन्दकृन्द स्वामोके चतुविध संघमे ७०० सातसौ निश्रथ दिगंबर जेन मुद्राके धारक मुनि थे। 


सघ तवे भतिप्रचुर वाजिव्र वह हपे वाजे । नादे गडगडं धरोया निरि अवर गाजे । 
विरद भाट वोकते भना जय जय मुर उच्चरे । मूरसध तिह समे अतिप्रमोद मनमा धरे ॥ १४ 
भादि दिगवर धर्म सत्य स्वेतावरे जाण्यो । पायी भयो उवेतावर एवु सहु मान्यो ॥ 
सक सघ मणगार सारस्वत गच्छ भुखावो । वात्काखाण सार अपार महिमा सौ गायो ॥१५॥ 
एवु भका सहु जण कहौ बहुप्रकारे स्तुति करो । 
श्रीविद्यासागर गुर कह दिगवर्‌ कीति विस्तरो ॥१९॥ 
धन्य घन्य दिगवर धर्मं वन्य भिरिवर पिरनारौ । यदुवं्ो जगपति धन्य श्रीनेमिकुमार ॥ 
यदिप जग मवा घन्य अनुपम देवी । पदूमनदि मुनि धन्य वाणी ममृतस्तम छे जेवी ॥१७॥ 
मतकिस शौोन्छवती देवौ लिनवरतणो प्रकट करो । 
नियासागर कहू कीति दिगवर तणो अति विस्तरो ॥ 
नवत्‌ सौलसोवोख भधिक वेदेकर जाण्यो । कातिक मासततणो शुश्र शुभ पक्ष वखाणो ॥१८॥ 
=त्तम पिथ चरयोदसी वार रविवार विराजे 1 कारजा वर नगर दिगंवर निह्रुगाजे॥ 
नद्रप्रभ मयने रही जभयनद्र मुनिवरे। श्रीविद्यासागर कहै रासासा वच उच्चर \१९॥ 


१--प्रत्‌ हया एक्‌ गुटृफाम (जौ दलए परन्नाराल दि० जेन स० भवन मुम्वई्मदहै1) लिखी हु उसको नकल यहां परदो 
याती ~) 


त मकनन सदिति श्री गिर्नारजीको वायावास्ते चारे, सौर पपेतात्रसियोफा सध भो यात्रा गिरनारजीको गया । 
<> वर सफ मयत गणना--नोरामो गच्द्रके जती १२ हजार, ओमवालादि श्रावक दो लाव वावन हुजार भौर चाकर, पियादा 
द मारो सवशे निरनारगफ नोने अपने-जणने मव मे मृक्ाम कर्ते भये) तदि श्रौ कुन्द दनद आचार्यजीका सघ ऊपर नटनै 
सा । ६ पनोग रमो दूलकाग उमादो गमन नतौ करने द्विया योर्‌ कटी पटु नात्रा हमारी होवेगो । पौषे तुमारी 


|. 


॥। 





[ ६ |] 
(दवृता आपिफदतस्मात्‌ हि कसाटोपसियहा- । तपसा कशमर्वागा जेया" तत्वविदावरैः | ३५९ ॥ 


एफ साठी मात्र परिग्रहुफो धारण करनेवाखी, तके द्वारा शरीरकी क्षीणता को प्रकट करनेनालो, ओर तत्वोको 
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दरगो । यह्‌ गमानार मुनकफर सव ही पाछा आय गषाअोर भआचार्यसो विनती करो । हे नाध । ये इ्रेताव रो बहुत ओर भपना 

गव प्रंडारो याना कये होयमी ? तदि भावार्यं आज्ञा करो, तुम उनसे कहौ-चुमारे हमारे कुवेर तो नही । भौर जो तुम 

-पने मता आडवर राच्या चाहो तो भ्य भावौ । जो जीतेगा पठ यात्रा करेगा । भव यात्रा तुम मी नही करोगे । रैसा 

वनन हता चका दोनौ सधक वाद ठहर'गया 1 जो जीते सो यात्रा पहली करणी । दिगवरियोके स्वामी न्दकुन्दाचायं भोर 

दवेतात्ररिमोफ पालिक गुक्छाचाग्र॑जी । सो इनके कितने ही दिन तकर वादविवाद हुमा । एक दिन रक्लाचार्यजीने मत्र प्रयोगे 
कन्दकुन्द स्वामोका कमलम मच्छो कर दोनी । मौर समस्यां कोरक ताई कटी- 

ये मुनि ह परतु इनका आचरण धीवरकासा ठं । एेसौ बात सुणके कोई श्रावक कहौ स्वामी कम उलुमे काईछे | स्वामी कही 
कमउलुमे कमलके फल ह । स्वामी दावो सो कमडलु भावो कन्थो सो कमलके र हो गये । भौर स्वामीका चौथा नाम्‌ पद्मनदी 
( कमल-पदुमफे आनदो ) प्रकट हुआ । उन्दकुन्दाचार्यने शुक्लाचार्यके वस्त्र सव उड़ा दिये ओर जती लोमोके वेखना भौर वस्त्र 
उडा दिये । सबको नग्न कर दिया । चादर नीचै ओर पीदछछी डर । इस तरह चादर चादरपर पीच्छिका हो गई | चादरके ताई 
पो कूटने लगी । भौर यती छोग रोने लगे । एसा चमत्कार स्वामी बतलाया । तव शवेतावर बोले करि री धू्तविद्यासे वाद नही 
होता है। अव हम कहते है फि ये पाषाणमयी सरस्वती की प्रतिमा है। यह्‌ अपने मृहसे कहे सोई प्रथम यात्रा करे तव शुक्लाचार्यने 
भनेक प्रयत्न किये, प्रतिमा नही बोलो । तव स्वामी भाय कमण्डलु पिच्छिका हाथमे लेकर श्रोसीमधर स्वामीको नमस्कार करके 

पीच्छिकरा सरम्वतीके शिर पर धरी । आप प्रकट कहते भये करि है देवि । अवे तुम सत्य वचन का प्रकाज करो । तथ देवी गर्जना 
र्भ तीन बोल प्रकट बोलो “आदि दिगबर्‌ । भादि विगवर ॥ आदि दिगबेर 1॥ गर्भका वाल्कवत हे चिह्ं जाके ।'” तदि दिगवर 
सन्दाय सत्प प्रतीति भई । इवेतावर फिर उस प्रतिमा वृख्वाना शुरू किया । तदि देवी कही तुम वारह वपं तक भी ज्ञगडा 
करो । हमने एक सत्य थासो ही कट्या । तथ र्वेतावरोमेके सेकडों शिष्य भये । ओर प्रथम यात्रा शरीकुन्दकुन्दाचार्यफरा सघ करता 
भया । भोर श्रीमिरनारी पर्वतपर जिन म दिरकी प्रतिष्ठा सवके प्रथम हुई । तदि मृलसघ, बलाक्तार गण, श्नकुन्दकून्दाम्नाय (वश) 
भकट इभा । वड शिष्य नन्दी मुनिराजके ताई आचार्य पद दिथा। सो उनकी आम्नाय भाज तक प्रसिद्ध है । भाचा्य कून्दकुन्द स्वामीने 
अनादिकाल्पे प्रचलितं शम्फदरन-तान-चारितर रूप यज्ञोपवीत विधान सर्वत्र प्रकादित किया ओर जेनघर्मकी प्रमावनां प्रकट की । 
तम्‌ भाप वारा नगरमे भाये ओर एकमासं प्रथम ही निमित्त ज्ञानसे अपना मरणका निश्चय कर गन्पास धारण किया ओर 


पांचवे स्वर्मे देव हुए । 
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मालासहन्रसस्याख्या ` ्ाद्धाश्च व्रतपालका. ! द्विगुणाः श्राविका जेयास्तस्मिन्‌ वे वुद्धसत्तमं ॥ ३६० ॥ 
एव॒ चतुविये सचे कुन्द्ुन्दो यतीदवरः । सयुवततः क्रमत. ब्रात. उर्जयतवने वरे ॥ ३६१ 1) 
स्वस्वस्थानि थात चक्रः तेहि तद्द्शंनोस्षुका. । मार्गस्व श्रमनाला्थ गुणुघ्वमपरा कथाम्‌ ॥ २६२ ॥ 
नत्रैव नेमियात्राथं सधौ वै ्वेतवाससाम्‌ 1 महान्‌ मेन सपन्तः आगतस्च नवोदध. । ३६२ ॥ 
तध्मिच्‌ सवे वु्ेर्ञेया दडपाव्रविमडिता । शुक्लानुकधशा वृद्धा यत्तयो नामतो मता ॥ ३२६४ ॥ 
क्षव्यतरदेवोना साधने एव॒ चचवः । खवेदकरसद्याठ्या- पोपक्राः स्वतनो रसेः ॥ ३६५ ॥ 
तदान्तापालका ज्ञेया द्विरक्षप्रममानवा- । वनो्करधरा- तरिमन वुवैस्तत्त्वाथंवेदिभिः ॥ ३६६ ॥ 


जाननेबाली चौदहसौ १४०० आधिका थौ ! ब्रत्तोको पालन करनेवाे जिनागमके दृट्‌ श्रद्धानी एेसे पतीस हजार 
३५००० श्रावक, ओर ७०००० सत्तर हजार श्राविका थी । उन सवके साय अपने-अपने तकर, चाकर, 


सिपाही, पयादे तथा सव प्रकारके सावन गाडी, घोडे आदि थे 1 इस प्रकार च तुविध संघ सहित कृन्दकुन्दाचाय 
श्रेऽड गिरनार पर्वेतके वने पहुचे 1! ३५८-३६१ 1 


अ्-- समस्त संघके अपने-अपने उरा ऊगाकर गिरनार पर्व॑तकी तलहटीमे मार्ग॑श्नमको दूर करनेके 
लिये निचा फिया 1 इतनेन वहपर एक दूसरी कथा हूरई बहु श्रवण करना चाहिए \ ३६२ ॥ 


भश--वहांपर ( श्री गिरनारो पर्वेतकौ तलहटीमे ) श्रो नेभिनाथ भगवानूकौ यात्राके लिए इवेतांबरियो- 
ता एक नन्रीन सघ व्रडे जआडवरके साय आया ॥ २६३ \। 


ग-{--श्चेताव्रर संघमें दउ ओर पा्नोसचे सुसज्जित ओर सफेद वस्त्र धारण करनेवाले वहुतसे यती थे 
पस्तु उनमे यत्तिगोता पूत भौ गुणनहौ धा नान मान्रके वे यतोथे\) ३६४ ॥ 


ग य एतरेतात्रर यती केवक्त यक्ष-पक्षिणियो के आराघक, अपने शरीरके पोपण करने ही दत्तचित्त 
स्‌ दोसो तारय + ३६५ 1) 


-प4-- उस दवेताचर्‌ संघमें उन यतियो भाज्ञा पालन फरनेवाले दे लाख श्रावकं ये जो धन 
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नानातिशयसपन्ना यतयस्ते मदोद्धता. । ख्यापयन्तो सद स्वस्य द्चयत्‌ विभव महानु (?) ॥ ३६७ ॥ 
एव सकलसवेन भिरनारिवने शुभे । वास चकर ततरोच्चेमानिाद्विशिरसि स्थिता. ॥ ३६८ । 
्वागतर्च यः सध- पूजयित्वा जिनेर्वराच्‌ । कृद्कुदयतीन्द्र त ह्यग्रे कृत्वा चचाल सं || ३६९ ॥ 


अस्माक सर्वतः पूर्वो सतः सकल शरुत । भतः स्वेषु वृद्धाश्च वय नान्ये धरातङे ॥ २७२ ॥ 
<्ुद्धतमया वाच श्रुत्वा च श्रावकास्तदा । नत्वा गणपति तेषा तुर्णमागत्य तत्र वै ॥ ३७३ ॥ 
भा धुत्वा कथिता वार्ता तन्मुखात्‌ सा मुनीशिन.। ता च शृत्वा मुनीनद्रोपि सविचार स्वचेतसि ॥ ३७४ 
वभुपालामिध श्राद्धमेकमाहुय ततक्षे । शिक्षा दत्त्वा शुभालपैः प्रेपितस्तान्‌ परति तदा ॥ ३७५ । 


अथ--इवेतांबर साधु अनेक अतिशयो (चमत्कार) से सम्पन्न ओर अपे मन्नतन्त्रके मवसे मदोद्धत 


थे । जो अपने मतक प्रसिद्धि भावकोका वैभव दिखलाकर करते थे । इस भरकार उतवेतांबर संघ गिरनारीके शुभ 
नमे आकर वास करने लमा । उन लोगोको अपना बड़ा घमंड था ॥ २६७-२३६८ ॥ 


अ्थ--सवसे प्रथम आया ठभ शरकुदकुद भगवानूका संघ, नगर (जूनागद्) के मन्दिरोकी पुजा कर 
ओर पर्व॑त (श्रीगिरनार) पर श्री ऊ^दकुन्द स्वामीको अग्रेतर बनाकर वदता करने लि चला । संघमे तीर्थ 


यानाको उमंगसे गान-वा्य आदि विविधं भकारके महोत्सव हो रहै थे ।। ३६९-३७० ।! 


अथ--उसी समय उन इवेताजर लोगोने उत्त दिगंवर संघको तीर्थया्ना करनेसे रोका ओर कहा फि 
सनसे प्रथम हमलोग याचा करणे । क्योकि हमारा मत सबसे पुवका है, प्राचीन है। हमारे मतकी सर्वत्र प्रसिद्धि 
है । इसलिये सबसे प्रथम याना करनेका हमारा हुक है । इस प्रकार उद्धत ओर अनीतिके वचनोको सुनकर 
कितने ही श्रावकगण शाति (किसी प्रकारकी कलह अपनी तरफसे किये चिना ही) मोन सहित-गणपति कुन्द- 
कन्द स्तामीके समीप आ गये ॥ ३७१-३७३ ॥। 

अथ--इवेतांवर खोगोसे तीयेयान्ना रोकनेके विषयत जो वार्तालाप हुई थी वह्‌ ज्योकी त्यों श्रावक 
गणोने आचार्यं भौ कन्दक्‌न्द मुनिको आकर कह दी । उसको सुनकर स्वासीजीने अपने मनमें विचार किया ओर 
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सोपि तत्रेव गत्वा च तानाह ग्णृणुच ह्यय । समाधिना वचासि मे भो दवेतचसनाकिताः || ३७६ ॥ 
सस्याख्या सर्व॑छोकेपु मान्या स्यात नाव साय । वाणी यूयमपि सत्या वदथ इतरा च मा ॥ २७ | 
विश्रुत चास्ति सर्वत्र देगवरमतो ह्ययं । प्रत्यक्षं जिनविवेपु यूय पश्यथ निश्चयात्‌ ॥ ३७८ ॥ 
नरन इत्यभिवेय च पुज्यः स्यात्सकठेदवरे. । नगनत्वात्‌ सिद्धस्थानस्य प्राप्ति स्यान्नान्यत कदा । २७२ || 
वृपभादिजिनेन्द्रार्च गृहाश्रमे गता न क्रिमु । मोक्षे तेपि यदा जाता तदा नग्ना सुरः स्तुता. ॥ ३८० ॥ 
चचनाउवरेणाल म्व॑मन हिगेमणिम्‌ । दैगवरमतत यूय जानोथ निश्चयाच्च भो | ३८ १॥ 
गक्ति स्याद्‌ यदि युष्माकं विगेपा वादकर्मणि | तहि भागच्छय य॒य तन्निकटे क्री त्रमेवाहि ॥ ३८२ ॥ 
अस्माक चेव युष्माक वादोम्तु तत्र ये खलु तश्रैव दर्जन तस्य करिष्यति प्रनिड्चयात्‌ 1 ३८३ ॥ 


शांतिसे यात्रा पणं हयो इस इरादेते आचार्यं महाराजने सेठ वसुपालको सव प्रकारकी शिक्षा देकर इ्वेतांबर संघ- 
के पातत भेजा । ३७४-३७५ \\ 


अथ--उस चसुपाल सेठने उइवेतावर सधके मुखिषा लोगोसे जाक्नर कहा कि है 
मेरे गमाचिके (परस्पर एकता) वचन सुनिये ? संसारम सत्य बात मान्य 
तोता हे । इसमें कुछ भी सदेह नही हे) इसलिए आप भी सत्य 
नदी द्‌ । कया आप नदौ जानतेहं करि दिगंवर मत सवसे प्राचीन ह्‌ 
नथ 1 ठ व्रात माप रोग जिनवि्वोको देखकर प्रत्यक्ष निक्चय कर सकते हं । ओर समस्त राजागण नग्न 
सगिम्यरकरो ही प्रूना हरते ह । नग्न हानेसेदी मोक्ष की श्रास्ति होती हु अन्य भषसे कभी नही । यदि नरन 
विग्र क भेचसे मोनही होतो तो वपभादि चतुर्विशति तीर्थकर गृट्का परित्याग कर नग्न होकर दीक्षा 
ग या रने? वम्ग्रादरि परिग्रट सहित ध्रमं ही मोक्षको प्राप्त हो जाते ? परस्तु जव उन्हाने परिग्रहुको 
सविता ता दा दकानि पूजनि दृट्‌ गोग मोलकते अभि्ञारी जने भविक कटने से कया प्रयोजन दं) संमारमें 
समरन व सनाते तिरामि दिगम्नर जैनमतं हे एसा तुम निङ्चयसे जानै ! लोगोक् अपने मतका अभिमान 
रता वनन त्तद प्राचोना धनव उर भाचाय ऊुन्दकुन्व स्वामीसे चादं 


उरेकरट्ता सिद्ध कग्नेके लिये हमारे गृज्य 
र विदय कर जनिम । यरि आपं नमोनम यण्तिह तो अवक्षय टौ वादके लि तयार हो जाओ । उत्त यात्रे 


इवेतांबर भाइयो आप 
होता है ओर सत्यका ही सर्वविजय 
सत्य किये मिथ्या कह्ने में कु भो लाभ 
। संसारमें सर्वत्र दिगम्बर मतकी प्राचीनता 
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ज्यति तेहि तीर्थस्य पुवं वै वादकर्मणि | सज्जा भवथ तस्याथमतत उवेताञुधारकाः ॥ ३८४ ॥ 

इयुकत्ना वसुपालाख्यो क्षोभयित्वाच्च तानु ललान्‌ । आग सववृत्तातत गुरवे समचीकथत्‌ ! ३८५ 

स्वेसधेन सयुव्तः कुन्दकरुन्दमुनीक्वर. । ऊर्जयतसमीपेहि गत्वाऽस्थाच्च प्रदीप्तवान्‌ ॥ ३८६ ॥ 

तेपि तत्रैव ह्यागत्य तस्थुः वादा्थं मे वच । जल्पयत्येव ते मूर्खाः परस्परमहौ तदा ।। ३८७ ॥ 

कियन्मात्रा इमे नग्ना सर्वात्तिशयवर्जिताः | अहमेको हि भो स्वामिन जेत हि सकला चु क्षमा ॥ ३८८ ॥ 

एव सर्वे मदोन्मत्ताः तस्मिन्नवसरे लद । न्‌ वेत्येव मनः कल्पात्‌ स्व स्व प्रति गुरू संखा ॥ ३८९ ॥ 

तदा सनहय वादाथं प्रयोगः मवतत्रमि । अन्यैरतिगयैस्ते च भाजगमुमुनि सन्निध ॥ ३९० ॥ 
जो जीतेगा वही प्रथम यात्रा करेगा ओर तीर्थकी वंदना करेगा । इसलिये अब्र आप लोगोको अपनी शक्ति गुर 
कुन्दकुन्द स्वामीके निकट शीघ्र चलकर प्रकट करनी चाहिये । इस प्रकार नणय कर ओर समस्त उवेताबरियों 


को क्षोभ कर वहु वयुपाल अपने संघमे आधा ओर समस्त वृत्तांत आचाय ऊन्दकुन्द स्वामीसे ज्योका, त्यो कहु 
दिया ॥ २७६-३८५ ॥ 

अथ--तदनंतर सुनि कुन्दकून्द स्ामी समस्त संघसहित अजयत गिरिनार पर्वतके समीप जाकर चाद- 
के लिये स्थित हृए ॥ ३८६ ॥ 

अथ--उसी समय इवेतांबर संघके मुख्य लोग अपने आचाय ओर यतियो साय परस्पर अपने आप 
ही अपनी महिमाको गते हए वाद्‌ फरनेके लिये वहां पर जहां श्री दिगम्बर जैन संघ कून्दकुन्द स्वामीके पास 
बेठा था आये ॥ ३८७ ॥ 

अथ--उसमें से कितने ही यति लोग मिच्याभिमान मे चूर होकर कहने लगे कि है स्वामिन्‌ समस्त 
प्रकार के अतिशय रहित ये नग्न दिभम्बर कितने है ? मे अकेला ही इन सवको जीतते में समथं हुं ॥३८८)। 

अथ--इस प्रकार अपने अभिमान से मदोन्मत्त वे इवेतांवरो (यति लोग अपना-अपना अभिमत अपने 
भपने गुरुभोंको बतलाते दए बह पर अये ।। ३८९ ॥ 


नज्या कमेक क~~. (मीत 


अथ--उस समय वादके चये सुस ञ्जित होकर तथा मंत्र एवं अन्य चमत्कारके घमंडको प्रकर 
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दविगावर्थसणा च यत्तिराद्‌ हरिसदुश्षः । शुशुभे सघमध्ये च परमतेञ्रघातने | ३९१ ॥ 
जध्रवासोधराणा च मध्ये वे वारणोपम । शक्छाचार्येतिनास्ना भात्‌ केवलेनैव नो गुणैः ।। ३९२ 


नरोस्तवैव सजातो वादो वादार्थवेदयो- 1 चमत्कारकरो लोके सिहमाततगतुल्ययो . 1 ३९३ ॥ 


यरा वां प्रषनावलिस्तेन कृता च स्वामिन प्रति । क्षणेन छेदिता सर्वा मुनिना तेन तसछ्षण । २९४ ।। 


यया वार्दन्दुवाणेन अन्यद्वाणोर्कयाः खलु । क्षणेन क्षयता याति निष्डया देह भेदकाः ॥ २९५ ॥ 


तथा हि मुनिवाक्येन तस्य वचनसततिः \ क्षयमगात्‌ क्षणेनैव दावितमतस्य (?) वं तदा ॥ ३९६ ॥ 


स॒ तदा निजितस्तेन स्याद्रादमतवादिना । चुकोप सावरोयुक्त तस्योपरि पिताशुकः ॥ ३२७ ॥ 
करते हुये चे मुनिराज कून्दकुन्द स्वामीके स पीप आये । ३९० ॥) 


अर्य्‌--उस खमय दिगम्बर जैन यतिराट्‌ कुन्दक्‌न्द स्वासो सकल संघके मध्य परमतरूपी हाथियोको 
नाका करनेके लिये कहके समान शोभाको प्राप्त हौ रहे थे ।॥ ३९१ ॥! 


अर्थ श्वेताम्बर मतके आचाय हायीके समान वलके धारक शुक्लाचायं नासक्े यति बाद करनेके 
लिये तैषार शुक्लाचा्यं नामसात्रके शुक्लाचायं भे 1 परंतु गुण शक्लाचायं मे नही थे ।\ ३९२ ॥ 


अथ--रुक्छाचा्ं ओर कून्दकून्द स्वामोका प्रत्येक शास्त्रम चमत्कार करनेवाला सिह ओर हायोके 
समान वाद्‌ दुजा 11 ३९३ \\ 


अ्थ--शुग्लाचार्यने जो प्रन आचार्यं श्री कून्दकूर्द स्वामीसे किये उनका समावान स्यात्‌ स प्तभेगीके 
दारा तत्फाऊ हौ एक क्षणमानरमे क्रिया ॥ ३९४ ॥ 


7--निम प्रद्र चंद्र्ाणसे समस्त राण समहु एक क्षणमात्रमे नष्ट हो जति है उसो प्रकार 
शरान दुन स्वाप्त सप्तमग स्याद्राद वाणीस शुस्लाचायेके सस्त प्रकन उसो समय क्षणमात्रमे नष्ट 
हो -पनि 1 मनर अआगितिश्षाठी जोवोका महिमा हौ विलक्षण है दकं 
व नि द्मा ह नण होतीदह 1 प्रभु कुवकुद स्वामी उवेतास्वर 
शाना प्रदनोका मपरामान तनत्य ती क्षेणमात्रम कर्‌ देते ये ।) ३९५-३९६ ॥। 


प्य प्रहार समस्त प्ास्न्ेके वादविवावमं व्रयेताम्यर शुक्छाचायं स्याद्वाद विद्यापति श्रो न्द्‌ 
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दरम८यठे तेन मायया स्वस्य तक्छणे। मीनानुजाः कृताश्चेव मुनेस्तस्य दवापते. ।। २९८ ॥ 
मेननिमेवत न्वन् सेवकाना पलेन वे। दक्षिन स तथा तेपि मुदमापुं खलात्मका. ॥ ३९९ ॥ 
म॒तिं प्रत्याह कर्त्ता किमस्ति भो मुने तव । कमडलाविति भ्रूप्वा स प्रत्माहु मुनीश्वर ॥ ४००॥। 
पर्छ स्वस्वगृरूत्व चस चादिमतधारक । मुनेर्वाचमिति श्रुत्वा गुू पृष्ठञ्च तेन वै।। ४०१॥ 
भानरण्यत्‌ मानयोगेन प्रत्यक्षमेव स कुधी । पडयथ भो नसय यूय्रमय जीवस्य भक्षफः। ४०२॥ 
निर्दयस्य रव श्रुत्वा इत्थ सर ॒यत्तिराट्‌ तदा । नत्वा सीमधर देव करे धुता कमडलुम्‌ ॥ ४०३॥ 
अधोमुख चकार त सर्वेषासन्निये खटुं। तस्य मानविनाशा्थं जिनघर्मं प्रवृद्धये | ४०४॥ 


कुन्दस्वामीसे हार गया ! तन शास्त्रोके ज्ञानमे अपनी गति न देखकर सांवरी संत्रको सकितिके बलसे स्वामीके 
प्रति क्रोध किया ओर मंच्रके चमत्कारके हारा स्वामोको परास्त करना चाहा \ २३९७ ॥ 
अ्थ--मंत्रकी प्रबल शक्तस शुक्छाचायेने परम दयालु-्जाहसा महान्रतके परत्तिपालक स्वामिके 


कमंउलमे मछलियां उत्पन्न कर दीं ।। ३९८ ॥ 
अथं--शुक्छाचायेने अपने इस्त चमत्कारको (मछलो कमण्लुडमें कर दौ) अपने लिष्योको नेत्रके इशारेसे 


बताया जिससे वे दुष्ट बड़ प्रसन्न हए ॥ ३९९ ॥ 

अथ--शुक्लाचायेने उन शिष्योमेसे एक मनुष्यको भेजकर स्वामीजीको पुछा कि हे मुने आपके कमंडल्‌ 
मे क्या ह ? इस प्रह्नके उत्तरमे स्वामोने कहा कि तुभ अपने गुरुसे पचो । क्योकि वह्‌ आदि मतका धारक 
स्वेदर्शी है । सुनिके बचनोंको सुनकर उसने अपने गुरु शुक्छाचार्य॑से पृद्ठा ।। ४००-४० १ ॥ 

अथ--शुक्लाचा्े अपने मंनरके बलसे कमंडलुमे मछलियां उत्पन्न समश्चकर बडे अभिमानके साथ 
कहने लगा । अरे मनुष्यो ? देवो-देखो यह मुनिका वेष धारण करनेवाला जीव भक्षक ह । (क्योकि इसके 
कमंडलु्मे मछली हू) ॥ ४०२ ॥। 

अथ--निर्दयी श्वेतांबर शुक्लाचा्यके एसे दुष्ट वचननोंको सुनकर स्वामी कन्दकून्द मुनिने सबसे प्रथम श्नी 
सीम॑धर स्वामोको नमस्कार किथा ओर अपना हाथ अपने कमंडलुम्‌ रक्खा । तत्का ही उवेतांबर ओर दिगंबर 
संघके समस्त मानव समाजके समक्ष शुक्लाचार्यंका मान मर्दन करनेके लिये ओर जेनधमकी सत्य प्रभगवना 
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५२ | 
पद्‌ मपुष्पोर्कराः तस्मात्‌ वेनु: तस्मिन्‌ क्षणे जुभाः। तेपामामोदतस्तच्र श्रमराङ्चागता- खदु: ।| ४०५ ॥ 
तदातिशयमावीक्षय कू'दकुं दतपोनिधे- । संघलोकाश्च त्ते सवं मुदमापुर्च्युतोपमम्‌ ।। ४०६ ॥ 
पदुपनदयमिघानेन मुनेस्तस्य तदा नरा- 1 इति चक्रसतुति सवं भय हि सार्थनामधृत ॥ ४०७ ॥ 
नस्मिन्‌ काके मुनीद्रस्य प्रख्यातिगयदर्नातत्‌ । म्लानवक्तास्तदा जाता सवेतवासोधराश्चतं ॥ ४०८ ।। 


पद्ूमनदोति सन्नाम्ना स मुनि समये तदा । आसोद्विष्यातता तत्र दिगवरविभूपित्त- ॥ ४०९. ॥\ 
पुनम्तत्र नयोएसीत्‌ वाद सकलसाक्षितः । दुक्टेन मत्रयोगेन मुनेः पिच्छिः घृता च ले ॥ ४१० ॥ 
मुनिना तस्य शुल्कस्य गात्रादृत्ता्यं तेन वै । वस्त्र तस्य समीपे हि स्थापित चन॒ तत्क्षणे ॥ ४११॥ 


प्रकट करनेके लिये कन्दक्‌न्द स्वामोने वह्‌ कम॑उलु ओंधा कर दिथा । जिससे उस कमंडउलुके मुखमेसे पय (कमर) 
के फलोँका देर नीचे गिर पड़ा ! जिसकी मनोहर भौर दिव्य सुगंधोसे भोरे भा गये । यह अद्‌भुत चमत्कार 
देखकर समस्त मानव अति हषं को प्राप्त हए । ओर स्वामी कूच्दक्‌न्द मुनिके अतिशयसे अत्यंत आहचयंको पराप्त 
हुए \ समस्त सघमें आनन्द हुभा । उसी समय स्वामोको पद्मनन्दौ नामसे प्रसिद्ध किया (क्योकि स्तामोके चम- 


त्कारसे ठमउल पद्म हौ गये 1 अत्तः पदयनन्दौ नाम रखा) ओर सार्थक इस नामसे ही प्रभुका स्तवन समस्त 
घने क्रिया 1 ४०३-४०७ ॥) 


अर्थ--उम समप मृनि कन्दक्न्दक्रा यहु लोकोत्तर चमत्कार देखकर समस्त इवेतांवर लोगोका काला 
महतो गयां \ ण्ट 1) 


जथे---उम तमय कन्दक्म्द्‌ स्वामी पनंदीके नामसे समस्त संसारम प्रसिद्ध हो गये । मौर उनका 
विव उवध्य भी सचत प्रकट हो गप्रा 11 ४०९1) 


-प--रर्‌ भा स्वानो जीर गुग्लाचायंमं मात्रिक वाद हुआ । शुक्लाचायंने अपने मन्नं वसे स्वामी- 
दौ पो तपर प्रातम्‌ रपो 1) ४१० ॥) 


¡ [--दुनरदनय स्वामोने परक्नाचायं व्वेतावरर यतियोके वस्व उनके शरीरसे उटारर आकारां 
रणत तज दरव} पीर उनको नन दिनप्वर्‌ उसो शरणमे तनां उाला 1 ४११) 


श्वकः १ ॥ 
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एव तत्र महान्‌ वाद वाद संजातश्च दयो. खलु । सागता स्वामिसान्निध्ये तत्रैव स स्थिनाङ्च वे ॥ ४१२॥। 

पुनधेमं प्रकाशार्थं त भ्ररयाहु यतीक्वर । भो यदि चादिधर्मोस्ति ते ताहि वचन श्य ॥ ४१३ ॥ 

पापाणनिमिता मूति इमा च भारती खलु । प्रकटी करू त्व तूण विख्व मा भजस्व = ॥ ४१४ ॥) 

कथयिष्यति यस्योच्चैरियमाद्यमत्त खल्‌ । पूर्वा तस्येव यात्राच भूयात्‌ वं नात्र सशयः ॥ ४१५॥ 

मुनेवक्यिमिति श्रुत्वा सं शुक्छचाह त प्रति । एवमस्तु हदि ध्यात्वा प्रयौगमतरतत्पर ॥ ४१६ ॥ 

तदेव भारती नत्वा शुक्छपाषाणतिर्मिता। गिरिस्या सोमल्पादया तस्थैवावदन्तिति ॥ ४१७ ॥ 
अर्थ--ओौर कृन्दकुन्द स्वामीकी (जो सुक्छाचायेने आकाशम उड़ाई थो ) उनके पास आ गई । परन्तु 


उन दोनोमें परस्पर मात्रिक वादविवाद अति चमत्कारी हा । ओर इवेतांबर यत्तियोके वस्त्र आकाश में उड़ा 


देनेसे उनको बड़ा ही नोचा देखना पडा । ४१२ ॥' 
अथं--फिर मी यतीहवर कृन्दकृन्द भगवानूने अपने दिगंनर मतकी अतिशय प्रभावन प्रकट करनेके 


लिए इवेतांबर यति शुक्छाचार्यसे कहा कि जो तुम्हारा धमं जादि कहो तो हमारे वचनोको श्रवण करो ॥४१३।। 

म्थ--है उवेताम्बर शुक्लाचायं जो तेरेमे शक्ति हे ओर जो तु अपने धर्मेको आदि धमं मानताहैतो 
यह साभने पवेत पर ( गिरनारो पवंत पर ) पाषाणकौ सरस्वती देवीकी मृति है उसको प्रकट कर उससे ही 
कहल दे कि कौन-सा आदिघमं है । जो पत्यरकी सरस्वतीकी मति अपने मुहुसे कहु देगी वही धर्मं आदि घमं 
सम्षा जायगा । इपकिए शीघ्र ही इस पत्थरकी मूतिसे कहुलाओ, देरी न करिये ।। ४१४ 1 

अथ--जो तुमने शुक्लाचार्य, इस पत्थरकी देवीके मुखे कहुला दिथा तो आप सवसे प्रथम यात्रा 
करे ।॥ २१५ ।। 

अथ--इस प्रकार श्री आचीयं कुंदकुन्द स्वामीके वचनोको भ्रवण कर शुक्छाचा्यं अपने मने बहुत ही 
भरसन्न हुंभा ओर उसने कहा कि एवमस्तु, एेसा ही हो, एसा कहकर वह्‌ शुक्लाचा्यं अपने मन्त्रके आरावना 


करनेमे तत्पर हभ ।! ४१६ ॥ 
भथ--उसी सम्य चहु शुक्छाचा्यं सफेद पत्थरको सूतिको शवेतांबर मत प्राचीन हु एसा कहखानेके 


चि देवीके सामने मंघ्राराधन करनेके लिए बैठा \\! ४१७ \, 
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सत्यवाणी महदिवि वद त्व कस्य स्यात्‌ खलु । सुराच्थ॑मत्रयोगेन मताद्यः शुक्लचेर भूत्‌ ।। ४१८ ॥ 
दस्थं श्रुत्वापि सा देवी नाह्‌ सकखदर्शकानु । तदा शुक्लस्य वक्रान्ज इयामत्वमगमत्‌ खदु ॥ ४१९ ॥ 
स॒मुनिः कुन्दकुन्दाख्यस्तस्मिन्नवसरे खदु । करे धुत्वा वरां पिच्छ नत्वा सौमधर जिनम्‌ ॥ ४२० ॥ 
तस्माद्धि भारतीमाह इत्य तूर्णेन मोदभुत्‌ 1 कथय कथय क्षिप्र सत्यवाणी निनास्यजे ॥ ४२१ ॥ 
उति श्रवणमात्रेण भद्मजा साच भारती । मेघवत्‌ गर्जनारूपा वाणीमचोकथच्च सा।॥ ४२२॥ 
ठर्ध्वराविमध्त्रलोरकेपु ह्यय देगवरो मतः । विषयातो नात्र सदेह्स्चात वै शिचदायकः ॥ ४२३ ॥ 
सस्मादन्ये मता ये हि स्वस्वमतिविकल्पजाः । तें हि ससारदा जेयाः शिवदा न कदाप्यहो । ४२४ ॥ 


अ्--है महादेवी सरस्वतो तु सत्यवाणी हारा प्रकट कर कि रवेताम्बर मत आदिकादटै। इस 
प्रफार देवोसे कहुलानेके लिये उस यतीने चुराच्यं संत्रके द्वारा सरस्वती देवको आराधना की }} ४१८ ॥ 


अथ--इस प्रकार शुक्लाचायेके मच्रके प्रयोग हारा वचनोक्ो सुनकरभी वहु देवी समस्त दर्लकोके 
समक्ष रद्ध भो नही वलो तच तो शुक्छाचायका मुहु एकदम काला पड़ गया ॥ ४१९ ॥ 


अतव--जव शुज्छाचायसे पापाणकौ देवी नही बुलाई गई तव मुनि कन्दकन्द स्वामो अपने हाथमे श्रेऽठ 
मपूर पोष्टी चकर ओर सौमंधर स्वामोको भाव-भवितसे नमस्कार उस पाषाणनिर्मित सरस्वतीकी मृतिके समक्ष 
उपटियत राक्र बलं । हैदेवि! तु सत्य सत्य प्रकाङानं कर कि आदि मत दिगंबर ह या इवेतावर ? मुनि 


न्न्य स्वामीोकरे दस प्रकार वचनोको सूनफर उक्त पत्थरकी मृर्तिने मेघकी गर्जनाके समान गभीर वाणीसे 
ठा ॥1 -८२०-८२२ ॥) 


1 
=| 


= 


भव--अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मव्यलोक इन तीनो लोकोमे यह्‌ एक दिगवर मत हौ प्रसिद्ध है । भौर 
उम मतम हो मोदको ्ाप्ति दातो द उसच्यि इसमे सन्देह नही क्रि आदि मत दिगवर हीह! इस मत्तके 
मिया अन्य जित्तने मत टुं चे अपनी-जपनौ वुच्विसे ऊट्पित आयुनिक हु, सर्वजञप्रणीत नही हुं । मोर उनके 


ज 


ज शनै चक्रा [मौ शि पी 0, 2, १ ४ 





< ज्ो ननी लिरिमः नर । मोयदत्तादुदिता प्रादौ पापाणवटिना कटी ॥--गाठवपुराणे | 
म ठतो पद सरमायमो । वापोयदर्टितां पेन तादित्ता श्रीनरम्नती ।--नफएटकएोति 1 
५ पमा तर्दति पिक पाद्तरनिन्षति दयो वादिता बदकर्मणि 1--नेमिनद्वगृनः | 
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[ ७६ | 
म आदत न्ता 3यत्ररमन स्या । तिवार्‌ चैव भो जुवल इति प्रोत्ताच सा तदा 1} ४२५) 
[शा १ नियामः माननीयो मुनयश. । सातद- सर्वंजीवाना दोपोत्करविवजित्‌ ॥ ८२६ ॥ 
द्र नारक नूज्य तरिषु छोकेषु नौत्तम । सकल्प त्यजथय यूय मौनमाप सरस्वती ॥ «८२७ ॥ 
{उनि ययुक्ताना यरतीना यवदेवता- । पलावितास्च तस्माद्धि तल्प्रभावाच्च इवानवत्‌ ।। ५९८ ॥ 
दिम्गम्य पृक्ेहि जयमासोञ्च तत्क्षणे) विपक्नात्‌ सर्वदा स्याद्धि जयोस्य सर्वभूतर ॥ ४२९ ॥ 


सेवने संसारकी वृद्धि ही होती है । मोक्षकी प्राप्ति कदापि नही होती । इसलिए आदि मत दिगंबर सत ही 
है । आदि दिगंबर ! आदि दिगबर 1 आदि दिगंबर {| इस प्रकार तीन नार देवीने उच्चारण किया } हे शुक्ला- 
चार्यं सुन, इस प्रफार देवीकी गजना होते ही शवेतांब॑रके समस्त यति भौर सघके समस्त सनुष्य तथा शुक्ला- 
चार्यं एकदम लज्जित हो गये । ओर सवं प्रकार अपनी हार मानते भये ॥ ४२३-४२४ ॥ 

अर्थ--हे शुक्लाचा्यं दिगंबर जैनमत ही देव, इन्द्र, आदि महात्‌ पुरुषोसे वंदनोक है । मुनीर्चरोे 
माननीय ह 1 समस्त जीवोको सुखका प्रदान करनेवाला है । समस्त प्रकारके दोषोसे रहित हँ 1 कल्याण करने- 
वाला है । ससारसे तारक है । परम पूज्य है । तीन लोकमें उत्तम है । इसलिए सब प्रकारके संकल्योको छोड- 
कर एक दिगंबर जेनमततका आराधन करना चाहिए । बही सरवेश्रेष्ठ आदि मत हे । इतना कहुकर वहु पत्थर 
की सरस्वतीकौ मृति चुप (मौन) हो गई ।॥ ४२५-४२७ ॥ 

अर्थ--उवेताबर यतियोके आराधन क्ये हुए समस्त देवतागणं सरस्वतोके प्रभावसे कत्तेकी तरह 


पलायन हौ गये । ४२८ ॥ 

अथ---उसौ समय शुक्लाचा्यं आदि इवेतांबर यतीगण सवे प्रकार मुनि कन्दक्‌न्द स्वाभीसे हार कर 
समस्त संघसे तिरस्कारित हुए । दिगम्बर मतका विजय हुआ । सो ठीक ही है । विपक्षे नाश्च होनेपर विजय 
ही होता है ।! ४२९ ॥) 


१ पगनदियतोन्द्रेण चोजंयततभिरौ किल । सरायिमतसवादे वादिता येन चाङमजां 1 
सधस्हित शरी कुन्दकुन्द मुनि, वदन हेत गये गिरनार । वाद पन्यो तहा सदायिमतसो साक्षो वदी अनिकाकार ॥ 
सत्यपथ निग्रन्य दिगम्बर कही सुरी तत्‌ प्रगट पुकार । सो गुर्देव बसो उर मेरे विधनह॒रन भंग करतार \ 
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समीपे केशरी पहि? किकतु चक्षसा गजा. । तत्ाव्दाद्धि पलायंते प्रवयक्षेण न संशय. ॥ ४२० ॥ 
तत्मिन्चवररे तत्र एवमामीत्‌ भयोत्करः । तेपा विपक्नहस्तिना स्वस मदविनारनात्‌ ।॥ ४२१ ॥ 
तद्रा म॒ यतिसाट्‌ साक चर्तुविघगणेर्वरः। श्रौ मन्नेमिजिनेन्द्रस्य चक्रार्‌ दशन मुदा ॥ ४२९॥ 
तत्रैव स्थापयामास स मुनि वमवक । सरस्वदयमिध गच्छ सार्थनामयुत खदु ॥ ४२२ ॥ 
वना्ागगण शद्ध तत्रैव स मुनीद्वरः । स्थापयामात्त सर्व॑स्य साक्षितो धर्मवृद्रये ॥ ५२४॥ 
स््स्प नापक्रतो वरन शिष्याञ्च स्वस्य ये खलु । भाम्ना्वं कृतवान तेपा नद्याद्यानदकारक ॥ ४२५ || 
र्वंमचेषु मुख्पोय श्रौमूलसवनाधक । अदप्रभृततितो युर भजव्व च ह्यत इम | ४२९॥ 
टम सर्वन्रननोकपु जाता विख्याता खलु । जिनं परा प्ोति नय भेजुद्च ते तदा 1 ४३७॥। 
भ-केारी ।क्षहके सामने गज कितनी देर पयन्त वहर सकते हे ? केशरीको गजना मात्रसे ही भव- 
भोत होकर प्रत्यक्ष भाग जते ह इसमें कोड सदेह नही 1 इसी प्रकार केशरी मुनि कन्दक्‌न्द स्वामीसे भय खाकर 
दचेनांचरर गन चाग गमे 11 ४३०॥) 


अ--उम समप इवेतात्नर यतियोका यही हाल हुभा । कुन्दकुन्द मुनि रूपी केशरीसे अ पने-अपने मद- 
फा तकर्‌ सव भाग गये 11 ४३?॥ 


ज उत समय सन्रसे प्रयम दिगम्बर जैन संघ अपने समस्त चतुविध सघ सहित श्रो गिरनारी पवत 
पर श्रोमान्‌ नेमि जिनेकष्ररको वदना करनेको गधा । ओर अतिज्ञय हुरपके साथ प्रु श्री नेमिनाथ जिनराजके 
दरान्‌ न्तिप्‌ \। ४२२ ॥1 

अथ्‌.--दपर टी सन्दलुन्द स्वामोने सरस्वती नामका गच्छ स्वापन किया 1 क्योकि सरस्वतौ नामको 
पतवर मत्तम आदि द्विगवर्‌ मतत बुलवा्ा या। यह्‌ सार्थक नाम या । ओर वर्हापर चकात्कार शण स्यापित 
वा 1 नमन्त चपा मान्नो वद्‌ कामे व्रमङो वुद्धिके लिप्‌ किया । इस्ती प्रकार अपने नामसे अपने शिष्योकौ 
तस्ता दयत करौ 1 ओर्‌ उन आम्नापको नगरादि महचिपोने स्वोक्रार किया । समस्त सघमं यह्‌ मूल सघ 
पृल्थ ; । िगिवर नानि इम सन्द मुह्य मान्यता (स्री मूल नघे सरस्वतोगच्छे व्रलात्कारगणे लुल् ल्दा- 
प्ति दाद्‌ पा भ] भो पायः पितनी टो प्रत्तिमाभावर्‌ ठेनोमं मिक्ता द्‌) । पहु त्रात सवत्र प्रसिद्ध टो गदु । 
तेग करत सपमा पदा मत प्रकट दुभा 1 नेनयमेमे सवको उत्कृष्ट भावना द्र 1; ८२३३४३७ ॥। 
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स॒ पुनिः सिद्धभूमेश्च तैः साक दर्शन मद्रा । कृत्वा स्वस्थान ग चतम चकार तप सग्रहम्‌ ॥ ४८३८ ॥ 
एकदा ध्यानकारहि तस्यायात्‌ वक्रता मुने- । ग्रीवा तवैव स्वचित्ते विचार कृतवान स च ॥ ४३९ }| 
केन वै कारणेनैव इयमासीच्व वक्रता । रवा भवतु पुरस्तस्य ब्राम्ह्या वाणी मनोहरा ।। ५४० || 
अकार जेनसिद्धाता नो योग्या- पठने लद । युष्माकं तद्विदोफेण इय जाताच वक्रता | ४४१ || 
सथा कचन श्रुत्वा इत्य मुनीश्वरस्तदा । स्वात्मनो निदा परमा चकार स्वात्मसिद्धये ॥ ४४२ ॥ 
पुनस्तटोपनाशार्थं नत्वा सीमधर जिनम्‌ । तस्यैव ह्यकसेत्स्तो् तदा तस्या- प्रमोदये (?) ॥ ४४३ || 
 -्तातवाता च आप सापि गता तदा । स्वस्थाने वक्रग्रीवाख्यामस्य कृत्वा मुदान्विता ।। ४४४ || 
अनेन कारणेनैव तृतीयाभिधजातवान्‌ । तस्य सवमुनीन्द्रेपु तस्मिन्नवसरे सुधाः ॥ ४४१ || 
तदाप्रभृतित. स्वामी वाणी सिद्धात्मण्डिताम्‌ । काल्हि प्रतिवस च पपाठ सैवं तद्विना ॥ ४४६ ॥ 
अ्थ--्री कून्दकून्द स्वामी शरी गिरनारो पवतको (सिद्धभूमि) वंदना कर अपने तपस्थान घधरणीभूषण 
प्नतपर वापिस आये ॥ ४३८ ॥ 
अ्थ--एक समय ध्यान कालस मुनि कुन्दकुन्द स्वामी धरणीभूषण पर्वतपर विराजे हए भे फि इतनेमें 
उनको ग्रीवा (नार) स्वयमेव वक्र (र्ठ) हो गई । स्वामीने उस नक्रताका कारण अपने मनम विचायं परन्तु 
रोगादि कोई भी एसा कारण मदम नहीं हुआ कि जिससे मान लिया जाय कि अमुक कारणसे ग्रीवा वक्र हह 
हं । मुनि इस नातके विचारं ही भे कि उनके सामने एक मनोहर ब्राह्मी (सरस्वती) की बाणी हई । उस बाणी 
से प्रगट हआ किह मुने ! आपने अकालमें जन सिद्धातोंका अध्ययन किया है उस पातकके फलसे चक्र ग्रीवा 
हो गड है । एसे वचनोंको सुनकर अपनी भात्नाको सिद्धिके व्यि कुन्दकून्द स्वामीने अपनी आत्माकी निदा 
को ॥ ४३९-४४२ ॥ 


भ्थ--मगवान्‌ कन्दकन्द स्वामीने प्रीवाकी वक्रता के दोषो ईर करने के लिये श्री जिने सीमन्धर 
स्वामीको नमस्कार कर ओर उनकी ही स्तुति बड़ी भक्तिसे प्रेम सहित की जिससे तत्काल ही वहु ग्रीवा जैसी 


फो तेसी अपने स्थानम आकर सरलरूप हो गई । वक्रता भिर गई । इस कारणे स्वामीका तीसरा नाम चक्र 
गरो समस्त मुनि संघमें प्रसिद्ध हो गथा ॥ य २-४४५ ॥। 


अर्थ--उस समयसे भी ऊन्वकुन्द स्वामी जेनसिद्धातरूपौ जिनवाणीको कालं ही पठने लगे । फिर कभी 
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मकाठे ये पठिष्यति मोक्षशास्व्रादिकान्‌ खद । तिर्य॑चयोनिपु तेहि यास्यन्ति नात्र सशय. ॥ ४४७ ॥ 
जिवनदियतीन्छ्ैक. सिद्धाताकाखपाठनात्‌ । हूदेऽभूच्च महामत्स्यः तपसालक्रतोऽपि च ॥ ४४८ ॥ 
क्रलाकालस्य मर्यादा ज्ञेया वं मृलग्रन्थतः। बुधै. विस्तारतस्तव्र वणना च कृता खुं ॥ ४४९ | 
एलावार्यो ह्यय नामो विदैहक्षेत्रतो वुधै. । ज्तेतस्तस्य वं विख्यातं आसीच्च सकलावनौ ।| ४५० ॥ 
पिच्छिका पतिता यानात्‌ तस्य ध्यानयुतस्य वै । मुद्धस्य पिच्छिका दत्ता देवेरवां तत्क्षणे शुभा ॥ ४५१ ॥ 
एता रणतम्तस्य  नामासीरसकलक्षितौ । वुधोत्तमास्व  गृद्धादिपिच्छाचायतिविश्चुत | ४५२ ॥ 
एव पचाभिधानेन स मुनि. सकला्थंवित्‌ । आसीत्‌ विख्याता पूज्यः विपक्षविजया्सुरेः । ४५३ ॥ 
भदमजा वादिता येन भगमाप्ताः खलालया 1 खैतवासोवयः क्रूराः तस्मे श्रीमुनये नमः ॥ ४५४ ॥ 
भो उने अकालं अध्ययन नहीं फरिया ।। ४४६ \) 


अथ--भकालमे जेनसिद्धात (मोक्षशस्त्र) का पाठ करते हैँ वे छोक तिर्यच योनिमें उत्पन्न होते है । 
इमम सन्देह नहीं ह ॥\ ४४७ ॥ 





अर्य--त्रे भारो तपस्यौ शिवनन्दी नामके एक मुनोक्वर अकालमें जेनसिद्धांतका पाठ करनेसे तिर्यच 
योनिमे वरे मच्छ उतपन्न हुए ॥) ४४ ॥। 


सर्थ-- कार आर अकारका स्थरूप जनागमसे जानना चाहे 1 ग्रन्थ वहु जानेके कारण यहपर नहीं 
हिना 1 ४४९ ॥ 


भय--वरिदेद्‌ क्षेनमं सीमंघर स्वामोके समोश्रणमें चक्रवर्ति एलाचा्यं (उघु शरीरको एला कहते 
चिदे 


॥ ) ना मरणा! ¢ देहो चात्र समय विमानं व्यानमें बैठे हए ॒स्वामीको पछी विमाने गिर जानेसे 
दयन मृदौ कोलो त्रनाकर दी उसच््यि गृदरपिच्छाचायं नाम प्रसिद्ध ठभ । ४५०-४५२ ॥ 


पन प्रकार श्रुनजानसे समन्त पदार्भोको जाननेवाठे कुन्दकुन्द स्वामी पांच नामोसे परसिद्ध हुए 
य । विवमो तीतननं देवोने पूज्य दए ये \॥ ४५३1 


रकम पन्वरतो दैवौकतो वुतयाया आौर ब्ुष्ट आणवरवाङे क्रूर ठेस ववेताव्रियोसे चाद विवावमं 
पद्व व्यय स पमे रदत सवासा नमरक्ार 1 ४५४ ॥ 








| ८० |] 
मामधरजिनेन्द्रस्य येनाप्त दर्शन शुभम्‌ । पराचोनपुण्यसुक्तंत तस्व पादो नमाम्यहम्‌ || ५५५ ॥ 
अस्मिन करी मुनीन्द्रेण तेनैव रचना कृता । सास्तादोनामहो भव्या. तस्मै नमोस्तु सर्वदा । ४५६ ॥ 
कुन्दङन्दसमर्वास्मितू कारे मिथ्यात्वसभुतते । नाभून्मैव पूनरुचात्र भविष्यति सुनिश्चयात्‌ 1 ४१५७ ॥ 
धन्या सा जननौ कोके यस्याः कुक्षौ सुरे स्तुत. । अभूद ईदुशः पुत्रो मिथ्याधतम पूपण. ॥ ४५८ ॥ 
कुन्दकुन्दमुनीन्द्रस्य तस्येवाह करोमि वै । स्तवन चित्तरोधा्थं नित्याहसो विनाशकम्‌ ॥ ४५९ ॥ 
2९ कन्दमहमायमाह्न॒ जन्मसमुद्भवमु । वदे कुदसम दे ट तत्पदाप्ताय केवलम्‌ । ४६० ॥ 
दवितीय प्मनद्ास्य पय्मातिरायदर्शकम्‌। वदे ` पद्मसम नेत्र विपक्षाद्रौ परविसमम्‌ ॥ ४६१ ॥ 
तृतीय वक्रप्रीवास्य ध्यरानमग्नसुरैः स्तुतम्‌ । वदेऽह ध्यानसिद्धवर्थं दिश्ानरधर वरम्‌ | ५६२ ॥ 
अ्थ--जिन कून्दकुन्द स्वामीने पूवं पुण्योदयसे विदेह ॒क्षेत्रमे सीमंधर स्वामीके शुभ दश्ेनोका लाभ 
लिया उनके चरणकमलको नमस्कार है ॥ ४५५ ॥ 
अथ--जिन कून्दकृन्द स्वामीने ८४ पटुड आदि ग्रंथोका निमणि कर जगतस महान्‌ उपकार किया 
उनको सवेदा नमस्कार है ।॥ ४५६ ॥। 
अथ--कून्दकन्द स्वामीके समान महापराक्रमशाली जेनधमंके उयोतक इस कलिकालने न हए ओर न 
भविष्यमे होगे ॥ ४५७ ॥ 
अथं--देवोसे पुनित ओर जगत मान्य कुन्दक्‌न्द स्वामी जिस माताकी कूखसे उत्पन्न हुए बहु माता 
धन्य ह । जिसके प्रभावसै मिथ्यात्व रूपौ घोर निबिड अंधकार नष्ट हुआ ॥ ४५८ ॥ 
अथ--मे अपने चित्तको वश करनेक्े लिये ओर नित्यके पापों शांतिक्े लिये कुन्दकृन्द स्वामीका 
स्तन करता हूं ॥ ४५९ ॥ 
अथ--कून्दनून्द स्वामीके पांच नाम प्रसिद्ध थे उनमें कूर्दकून्द यहु उनका प्रथम जन्मनाम था। 
उनका शरीर कु्दके समान था । मे उन समान पदक्ी ्राप्तिके लिये उनकी वन्दना करता हु । इसरा पद्मनंदी 
यह नाम कमण्डलुेसे पद्मके फूलोके ठरोका अतिश्ञय प्रकर करनेसे प्रकट हुआ, कमल्समान नेत्र हु जिनके तथा 
जो विपक्षो रूपौ पवेतोके विये चातक सम उन पद्मनंदो आचार्यकी मे वन्दना करता हं । तीसरा वक्रगीच यह्‌ 
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एाचार्याभिध नर्यं सीमधरस्य दर्शकम्‌ । तद्ध साहससिद्धयथं वदेह सवदा मुदा ॥ ४६३ ॥ 
पचमाभिधसुवत गृद्धपिच्छेन भूषितम्र्‌ । पिच्छाचा्यं च गृद्धान्त॒वदमृतमुजस्तुत 1| ४६४ ॥ 
वमुधरागरा मुनिसत्तमोऽय पचैव (ेनाम्ना कलितः सुबुद्धि । जातोहं वदे तमह विशुद्धया विख्यातता भो वुद्धसत्तमा वं ॥४६५॥ 
इमानि वरनामानि कुन्दकून्दमुनेदच ये । प्रातद्चोर्थाय नित्य वै पटिभ्यन्ति नराः करौ ॥ ४६९ ॥ 
अस्मिन्‌ भक्सया प्रयास्यति दिवि शर्मान्धिस्तमूते 1 ते लिते क्रमतो भव्याः सदा शमंविभूपिते 1] ४६७ ॥ 
अस्य प्रभाव. सर्वे विपमादिज्वरास्तथा । व्यतरा राक्षसाः क्रूराः सर्वं याल्येव नारतास्‌ ॥ ४६८ ॥ 


नाम-अकालने जैन सिद्धातोका पाठ करनेके दृष्परिणामस्ते उनको श्रीवा स्वयमेव वक्रताको प्राप्त हौ जानेसे 
वक्रगोव नाम प्रसिद्ध हा । ध्यानम मर्त वे वक्रणोवाचायं देवोके हारा स्तुतिको प्राप्त हए, दिला हौ जिनका 
रेष्ठ वस्त्र है एेसे उन आचार्यको मे ध्पानको सिद्धिके लिये नमस्कार करता हं । चौथा एलाचायं यह्‌ नाम 
विदेह क्षेमे सीमन्वर स्वामोके समवक्ञरणमे चक्रवर्तानि इन्हे एला (इलायची) के समान लघुकाय हकर भो 
साहस मोर शक्रितिकी विक्षता देकर प्रकट किथा था 1 उस साहस्र सिद्धिके ल्य मे हमरा प्रमुदित चित्त हो 
उन््ै नमस्कार कर्ता हू 1 ४६०-४६२ ॥1 
अ---गंचवां नाप गृद्धपिच्छ यहु विदेहकी यान्नाके समय विमानमं वेठे हुए ध्याने मभ्न थे उस 
समगर विमाने पित्छी ( मयूरपिच्छी ) नीचे गिर पड़ी \ जव इनका ध्यान पुण हुजा तव पौछो गिर जानेकते 
समानार दरेवोचे तहे ओर यह्‌ भी कटा कि लिना पौरोके गमन नही होगा) तव देवोने पोछो तलाश् की । 
परन्तु वरह मयर पौ नहरी निलो) तत्र गृद्धके फोमल पल पड़ हुए देखकर देवोने उनको पछी चनाकर दी 
ओर उन पोटी परमे उनका नाम गृद्धपिच्छाचाप्र सिद्ध हुआ 11 ४६४) 
पमन पकारे पांच नाम कूदकुद स्वामोके समस्त जगत्‌मे परसिद्ध हए 1 इस प्रकार समस्त प्रकार 
क विप (नित्तयोन नुलम्पन्न, महान्‌ प्रभावद्वाऊो, समस्त वियाओके पारगामो एेस्ते कुन्दकुन्द भगवान्‌क्तो नम- 
गारे 1 7 मनुष्य पयन्‌. कार इन नामाक्ा स्तोत्र षाठ करता द्‌ सो उत्तम गत्तिको प्राप्त होता ह।५६५-४६६॥। 
¡ {ग दुनदरद स्वामोके स्तात जो मनुष्य भाव्र भक्तिसे पठते हु उनको समस्त चुग्वाङा निवानं 
सपन मुल द्ोप्य द्मला द ॥ मोर्‌ कमन मोन्न मो दत्ता दह) इस स्तीत्रतते प्रभावमे विपमञ्वर्‌ आधि-त्याति 


वथ 





[ ८२ 


काकोदरा महाक्रूराः सद्यः प्राणहरा हि ये । नहि चास्य प्रभावेन क रिष्यति भय नृणाम ।1 ४६९ || 
धनाप्तिजायते पु सा पूत्राप्तिनत्रि स्यः । स्तोत्रस्य पठनात्‌ भव्या सवसिद्धि- सुलास्पदा ।। ४७० ॥ 
रथ स ध्रकेट कृत्वा धर्ममार्गं जगन्तुत । पञ्चात्‌ स्वपुरबाह्यस्थवने वै नदनोपमे ॥ ॥ 
स्वायुप हि तदा ज्ञात्वा मासमात्र च स मुनि । समाध्यत्ययसिद्धयर्थमाजगाम सुनोधवान्‌ ॥ ५७२ ।। 
पाशुकं तत्र भूमौ स स्थित्वा ह्यनुक्रमात्‌ मुनि. । जेमन चोदक क्षीर तत्याज चित्तशुद्धये || ४७३ ॥ 
परचाद्धि सर्व॑माहार त्यक्त्वा साहसधारक । नत्वा सीमधर देव तस्थौ स कर्मंहानये | ४७४ ॥। 
परितर्या तदा चक्‌ तच्छिष्या स्वगुरो पूर तथासमाधिसिद्धघर्थं पाठ सिद्धातसुचक्रम्‌ ।। ४७५ ॥ 
चठुरारधनापाठ हस्तपादादिमर्दनम्‌ । मव्रराजस्य श्रवण सतंपापाद्रिमजकम्‌ ॥ ४७६ ॥ 


ओर समस्त प्रकारकी उपाधि स्वयमेव शति हो जाती है । व्यन्तर-राक्षस ओर करर पिलाचादिकोंकी बाधा नष्ट 
हौ जाती है । काकोदर, जलोदर आदि भद्र रोग भी स्वयमेव शमन हो जाते है । घनकरे चाहनेवालेको घन 
मिलता है ओर पुत्रार्थो पुत्रक प्राप्ति होती है । इस स्तोत्रसे समस्त सिद्धि, वृद्धि ओर नित नये संगलोकी 
प्राप्ति होती है । ४६७-४७०॥ 

अर्थ--इत प्रकार कुन्दकुन्द स्वामी जेनधमको समसत पृथ्वीतलमे विस्तार कर फिर अपने वारा नगर 
के उद्यानमे (धरणीभूषण पर्व॑ते उद्यानमे) बापिस आये ॥ ४७१ ॥ 

अर्थ--वहोपर कुन्दकुन्द स्वामीने जब अपनी आयु एक महिनाको अवश्ञेष रह गई थी ठेसा अपे 
निमित्त ज्ञानते जान लिया तब चतुर वे मुनि समाधिमरणके लिए तैयारी करने लगे । ४७२ ॥। 

अथ--वर्हापर धरणीभूषण प्वतपर क भाघुक स्थानम बैठकर ओर चित्तकी शुद्धिके लिए क्रमसे चार 
प्रकारके आहायेका परित्याग किया ।॥ ४७ ३॥ 

अथ--फिर चार प्रकारके आहारको सवणा छोडकर कर्मके नाश्च करनेके लिए भपते मनमे सोमंधर 
स्वामोको नमस्कार किया ।। ४७४ ।। 


"य--कन्दक्‌न्द स्वामीके नंद्याचा्यने अन्य शिष्य वर्गोको प्रभुकी परिचर्या करनेकी प्रान आज्ञा दी) 
कितने ही शिष्य सिद्धात्त ्ञास््ोका पाठ करते थे । कितने चार आराधनाका स्वरूप निरूपण करते ये । कितने 
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यच्छवणादलर्काद्या दिवमापुः सुखाकितम्‌ । ति्य॑चोप्यजनाद्याइच पाटच्वरक्रियोयता. ॥ ४७७ 1) 


तरिता. तरति ये भव्यास्तरिष्यतिहि केवलम्‌ । अनेन मत्रराजेन नान्योपायोहि प्राणिनाम्‌ ।) ४७८ ॥ 
टये चासने मार्गे विपिने चाद्रिमस्तके। सख्ये शाते तथा दुखे ह्यन जपतु भो बुधाः ॥ ४७९ ॥ 
~व विस्मरणीय च मंत्ररज कदाप्यहो । दातु दहि शिवकमणः क्षमो नेवापरो वुधा ॥ ४८० ॥ 
महिमा मत्रराजस्य इत्य ज्ञात्वा शिवाप्तये 1 जपतु सर्वदा भव्या इम सकलदार्मदम्‌ ॥ ४८१॥ 
कुन्दवुन्दमुनोनदरस्च विमोह्‌- तत्वघो- जमो । विमो. पादार्यविदेहि धृत्वा स्वचित्तमजस्ना ॥ ४८२ ॥ 
नित्रिकल्पो नि कपाय चायुरते व्ली दमी । एकाग्रमनसा तस्थौ स्मस्‌ पचपदावलिस्‌ 1 ४८२ ॥ 
ही णमोकार महामन्न श्रवण कराते भे । कितने उनके मलमू तरका प्रक्षेपण करते थे 1 कितने पदमदन आदि 
यैयावृख करते थे 1 णमोकार महासव्रका श्रवण करनेसे समस्त पापोका नाड होता है ) इवान आदि तिर्थच 
जीयोको भी मतके श्रवण माच्रसे स्वर्गको प्राप्तिहई हि! अंजन चोर आदि पापी जीवं भो संदगत्िको प्राप्त 


हृष्‌ ह 11 ४७ \-४७७ 11 
अथ--जो भव्य जीव सप्तार समुद्रसे त्तिर गये, तिरते ह अथचा तिरेगे वे सव एक-एक णमोकार 
मके प्रभावे ठी पार हृए हू । संसारस्े पार ठोनेका इससे अन्ध कोड दूसरा उपाय नही हु 11 ४७८ | 
भव्र--सोनेमे, व्रठनेमे, मामे, संक्रमे, पर्वतपर, सुख दुःख आदि सर्वत्र इस णमोकार मच्रका जाप 
रना द्यि । ४७९ \। 


1--उम महामन्रफो कभी भौ भूलना नही चाद्िमे । क्योकि इसके सिवाय अन्य कोई भो मोक्िके 
गुलाको प्रदात करनेकै लिपि समर्थ नह्‌ ४८० ॥ 


आ{--रम महामवरानक्ी इस प्रतार अद्भत महिमा जान कर मोक्षक्ती प्राप्ति लिये भव्यजीवोको 
सः पना चावि । निस स्वरं नुग प्राप्तिहो ।\\ ४८१॥ 
र - नगान्‌ -दन्दहन्द स्वामो ममाधिमरणकरे ममय मोहं रहित हौ गये } समस्त तच्वोके वेत्ता, 


धत नि.कषाव, दन्वरियाकरा विजय फरने कार, परममाटसी, मनते चपलता वज्ञ करनेवारं भीर निविकत्प 
पशो प्राप्त होकर श मीमध्र स्यामोफे चरणकमर्लोफो टूदरयमे यारण एर केव पंच णमोषार्‌ मंतका 





# 9. भव जनन क~ ~ क ~ न 


पकी ण्यी ० 
५ अन्न 


^ यकस 


| ८४ | 


ल्फपातीपि स योगी पौरयीराम्रणीः षुं । नाभजत्‌ मनमि क्लेद स फ्रिचिदपि रिवाप्तये | ४८५ ॥ 
ततो मन्निये का> चागने म तीश्वर । पदुमासन गृहीत्वा हि सतस्मौ शु ढेमानसः || ४८६ ॥ 
अटद्भ्यः म््रनिद्धेभ्य अ चार्येभ्नो नमोस्तुवं । पाठकेभ्यस्तथा योगीर्वरेभ्य सर्वदा हि मे। ४८६ ॥ 
तिगाद्रया देवदेवेश यीमधग्मधापहूमर्‌ । ॐ पुन ननाम च तत्पदाप्तये केवलम्‌ ॥ ५८७ | 
नपोन्तु चेति अहुद्भ्य ध्यानमग्नम्तदा मुनि । त्यवत्वा समाधिना प्राणान्‌ दिवमाप सुखास्पद ॥ ४८८ ॥ 
नानद्धिमडिता तत्र भुवत्वा वै शमसततिमर । स मुनिस्नुयंकाके च यास्यति मोक्षधामनि ॥ ४८९ ॥ 
2 नदनमुज्यल सुतरिमतोध्यादादिमि बुद्धी. सत्तपसा कृशता गनोपित भजेत्‌ दुर्मानिस स कदा । 
भनराभाजदिवाकर सुग्नुतः पड्जीवरक्नाकर , वृद्धया गौ पतिसदुगो हि तिराद्‌ सपातरुनोव सदा ॥४९०) 


स्मरण करते हृए ध्यानमे स्थिर हए ।॥ ४८२-४८३ ॥ 

अथ--भगवान्‌ कून्दकू्द स्वामीका शरीर ध्यान ओर ॒तपके प्रभावसे शुष्क हो गयाथातो भी धीर- 
नीर परम साहसी अपने मनमे जरा भी संकोचको नही प्राप्त हृए । ओर परम शांतिसे आत्मज्नानमें लवरीन 
हो गये ॥ ४८४ ॥ 

अथ--भगवान्‌ कुन्दकून्द स्वामीका जब मरण का अतिश्चय समीप आ गथा तच प्रभु अपना पद्यास्तन 
सयाक्र मन, वचन, कायकी शुद्धि कर, निःगल्य होकर ध्यानमे निमग्न हए । भरभुने नमो अहंद्भ्यः, नमः 
सिद्धेभ्यः । नमः आचा्यभ्यः, नमः पाठन्तेम्ः, नमः सवसाधुभ्यः" इस प्रकार मके दारा भपनी आत्मासे पंच 
परमेष्ठी की स्थापना कर तोन प्रकार को शुद्धिसे जगद्गुरु देवाधिदेव सोमधरः स्वामौको उनके पदकी प्राण्तिके 
लिये बारंबार नमस्कार किया ओर पराणात समय नमोऽद्भ्यः एसा हकर एकाग्रमनसे ध्याने मग्न हो 
गये । इस प्रकार अपते स्वरूपे लीन होक्रर शातिपे प्रागोक! परित्याग करिया ओर स्वर्गे देव पर्यायको प्रप्र 
६९ ।। ४०८५-४०८ ॥ 

अथ--वहांपर (स्वर्गमे) अनेक प्र रको ऋद्धिपोसे संपन्न समस्त प्रकारके सुखोको भोगकर भगवान्‌ 
कन्दकुन्द स्वामीका जीव आगामी चतुथं कालम नियमसे मोक्षको प्रा होगा ।॥ ४८९ ॥। 

अथे--कृन्दकन्द स्वामी सदैव निल भावके धारकथे, बड़े ही पवित्र ये ओर समस्त प्रकारके दोषोसे 


जक ..-.-------- च {= न्न = क दन्द वि 8९। १ 
५ विका ` क प षेध | १ -* "+ 
नी की थ ध 1 नणि नि वि | #+# 455 मथ 


कः न्व 


~~न 


1 ॥ 
[ 


[ ८५ । 
्राप्त येन जिनेक्वरस्य मुखदं पुण्योदयासुण्यदम्‌, पूर्वाख्ये व रसुन्दरे सुविमले सौमघस्स्याजस्ता । 
सयलिर्मविनागक शिवकर सदुदर्श॑न मोदद, क्षेत्रे गर्मनिकेतने वरवुता पृण्वाच्च कि दुष्करम्‌ ॥ ४९६ ॥। 
पण्य पापविनाजक भवहर पृण्य पर मगल, पुष्य श्रीजिनस्नानपूजनमव पुण्य च रागोजक्षनम्‌ । | 
पूणं सिद्धिप्रदायक मुनिनुत पुण्याय नित्य नम , ज्ञातस्य वुधसत्तमा द्यनुदिन पुण्य कुख्ध्व खु ।४९॥ 
कारेऽस्मिन्‌ मुनिवृदपूजित्तपदः श्रीक्‌दकूदाभिवः, जातो वर्मप्रकालको वरमतिः मिथ्याद्िनाशे पाव. । 


न्ये 


कौमारे हि घुता पहानुखकगा जेनेद्रदोक्षा मुदा । धीरः शरतमो महानुवकरो न पातु समासत. ॥४९२॥। 


रहित भरे 1 ध्यान अदि उत्तम कारयि लिनका ज्ञान परम पविच्र हो गधा या । तपन्ते निनका शरीर कृष था 
तो भी अछत कठिन तप चारण करनेपर भौ निनके परिणामोने कभी संक्टेक नही होता था} भव्य जीवरूपी 
व.मलोफर न्ि सुर्घ, छह प्रकारके जीवको दया पालनेपाठे, वुदधिमे वृहस्पति से भी 


अतिशय गरिष्ट एसे 
कन्देकन्द स्वामी सदा हमारी रक्ता करो }} ४९० \\ 


र्थ--कन्द-कून्द स्वामीने अतिशय पवित्र ओर सर्वोत्तम ठेते पं चिदेहृक्षेत्रमे पूवं पुण्योदयसे महान्‌ 
पृष्ण्रका प्रदानं करनेवाला, समस्त पापोका ना करनेवाला, समस्त सुखोको देनेवाला, अपार आनंदका कारण 
तिया समभर भगवानुका पविन्न दर्शन किया 1 ठीक है पुण्यसे सव वते साध्यहो जातोहं) ४९१ ॥। 


पुण्य दौ पापका नाञ्च करनेवाला दै 1 संसारका उच्छेद करनेवाला हे! पृण्यही परम 


सिद्धयो देनेवाला ह, मृनियोसे भो पूज्य हं 1 अरहतत परमात्माका पचामृत्त 
ग्मरण ओर भगितस्ते महान्‌ दिव्य पुण्यङो प्राप्ति होती हि) अववा सामापिक, 
रागादिक दृष्टभावोहा परिस्याग करनेसे भी पुण्य प्राप्त होताद्‌ एसा पुण्य 
त्ते स्ठना चाहिवे) इस ल्मे मुनिग्रोसे पतित, प्रेष्ठ धमक प्रकाज्ञ, उग्र 
ि\ वाव-तौ पतिक मेदक ओर सीर, वीर, परमनाहूमो, सुकरे प्रदान करनेवाने आर 


तात म दा तिय पदिन निनि दोक्षा धारण करनेवाले एमे दुन्दनुन्दे मुनि हमारी इम समसारसे 


५५६१ ५८१ {1 ८ २-९३ ॥। 


मगन द) वुष्प मपत्त 
तमान, पूतन, ष, पुत्‌, 
पच, वा पानक दारा 
व तान्पतो दा मचय 


१ द "द्र, 


(1८-14-11 
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॥ व ` " , पि `, | ॥ 740 
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| ८६ 1] 


गृण्यस्येव फल जिनागमविदा ज्ञात्वा मह।शम॑णे, स्यक्त्वा वापक्िता महादु खकरा ससारवीजाकरुराम्‌ । 

सतारतिपनाशक सुविमलं व्ानादिः कर्मभि, त पुण्य ल्यघनाशकं मुनिचूतत चागीकरुध्व सदा |४२४। 

पण्यात्‌ सिद्धपदे ब्रजल्यनुदिनं योगोदवरा. पावने, ह्यतातीतयुचमवृन्दनिचिते क्षोभादिकर्मोरि्षते। | 
£) 


क्ननग्‌ ५.४ 


कि # भो 
दुनि 


पण्यालनुमुतप्राप्तत्ता वरगुणेगुक्ता मनोन्दका, मसेत्थ नग्सत्तमाः सुविमल पुण्य कुरुध्व सदा ॥४९५॥ 
इत्थ श्रेणिकः भूप सर्वेगदित वृत्त मथ्रा तेऽखिलम्‌, पापौघस्य चिनादयक सुविमल श्रीकुन्दकुन्दस्य वै । 
चिते त्व कुरु धारण च मनस दद्ध कर नदद । अग्रे ध्मविवर्धक वरवुरे. पुज्य चं पुञ्थोदयम्‌ ॥४९६॥ 


~ पनव्ट्य अव्य न्न् 


न 


अथ--इ सलिये जिनवाणीसे पुण्यको ही समस्त वस्तुभसे दुलभ ओर सर्वो्कृष्ट समञ्च कर संसारकी 
नीजभूत समस्त दुःखोको प्रदान करने नालो एसी पापक्रिया का परित्याग करो । तथा ध्यान, संयम, सदाचार, 
चारित्र आदि उत्तम पुण्यक्रियाभंका पालन करो । जिससे संसारका रश्च हो । यह्‌ एेसा पुण्य मुनियोसे भी 
पज्य ह इसलिये एता पण्य सदा करते रहना चाहिये ॥ ४९४ ॥ 
अथं---पुण्यसे ही मोक्षपदकी प्राप्ति होती ह । योगीश्वर भी पुण्यक प्राप्तिके लि जप, तप करते है । ॑ 
पुण्यसे अनन्तुल निनिध्नतापुरवक होता है ! पण्यसे पुत्र, राज्य, धन-अान्य आदि वि भूति होती है, अनेक ग॒णो- ५ 
को प्राप्ति होती है ओर मनको आनंद होता है । इसल्ि है भव्यजीवो, पुण्यक्रो नित्य ही संपादन करो ।४९५।। 
अथ--हे भरेणिक महाराज ! अत्यन्त पतिन, समस्त पापोंक्ता नाद करनेवाला, धर्मको बहाने वाला, 
देनोसे पुज्य, पूज्य पुरुषोके उदथको प्रगर करनेवाला ओर आनन्दका प्रदाता एेसा कुन्दकुन्द स्वामोक्षा संक्षिप्त 
जीवन चरित्र कहा है । उसको भावभक्तिसे श्रवण कर आत्मकल्याण करना चाहें ।॥ ४९६ | 
॥ 


----__ 
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नदाद्या ये करिष्यति जिनधर्मप्रभावनाम्‌ । ततो भूष सुयोगीद्रा धर्मस्योद्धारणे क्षमा ॥ ४९७ ॥ 
अथापर श्यणु भृप पचमसमयस्य वै। वृत्तातं भाविक वक्ष्य स्वंचितासमाविना || ४९८ ॥ 
श्रावकराणा मता भूप जिनक्तेवासुशमदाः। पटुक्रिया निद्यपापस्य , घाता मघरोवकाः || ४९९ | 
पूवं श्रीमज्जिनेन्द्रस्य कर्तव्य कल्मपापहमू । अभिपेक वरः शुद्धः पच मृतरसेयनैः | ५०० ॥ 
पयेल्रसक्षविरभिदुगर्धर्दयिरसोच्करै । स्वणैरचितकरुम्मस्थेः नेत्रानन्दककर- वरः ॥ ५०६९ ॥ 
एनी रजिनेन््रस्य स्नान कुर्वति ये नरा. । प्राप्नुवन्ति खलु ते च स्वगद्री नि्जरोत्रः । ५०२ ॥ 
पर्चद्ेलागत्गवमारककोलकदूकमैः । कपुरादिवरे द्रव्ये ^ आमोदापूरितावरेः॥ ५०३ ॥ 


अर्थ--हे राजन्‌ ! इसके वाद जेनधर्म॑की प्रभावना धर्मंका उद्धार करनेमे समथ एसे नन्दाचायं आदि 
मह्‌पिगण सरमे 1 ४९७ 1] 


अर्थ--ह राजन्‌ 1 अव्र मे पचमकालमें होनेवाठे वृत्तांतको कहता हूं । एकाग्र मनसे श्रवण कर ! एसा 
महावर स्वामोने राजा न्रेणिकसे कहा । ४९८ ॥ 


अर्थ--ह राजन्‌ ! श्रायकोकी षट्‌क्रियाएं परमावर्यक होती हे । इसलिये उनका स्वरूप जानना परमसा- 
वषपक द्‌ ॥ ४९९ ॥ 


नल~--भावक्तो-तो समस्त क्रियाओसे मुख्य क्रियां जिनेन््रपुजन ह 1 इस क्रियासे समस्त प्रकारके पाप 


ददतण मातम नाका हो जाते हुं । ओर सर्वं प्रकारके सुख अनायास ही स्वयं प्राप्त हौ जाते हं ! अभिपेकपुर्वक 
सो पूजन रोतो) 


क्योकि पुननका प्रारम्भ अभिपेक पाठ्तेहो होत्ता है 1 पुजनके पच अंगोेसे तीन अंगतो 
पिवेत प्रारम्भर्मं दरी करने षट्ते ह्‌ 1 उस्रलिपरे परुजनक्ता अं अभिपेकपूर्वक पूना ह्‌ 1 अभिषेक पंचामृत रमो- 
मे लिता 7 11 5५ 1 


पन मयने प्रयत नन्क्ा अनिपेक जिन प्रभुका किया जाता ठ1 फिर क्रमसे इ्ुरस, घतत, दुग्ध, दधि 


सववान पि रतन सव्यक नामे करना चाहिए । जो मनुप्य इस पञ्चामृतते श्रोलजिनदैवका अभिषेक करता 
न + दमे सनित सिति तार 1 हर छा (ङः 
कप, तदूर भर सूर्मि} 254 


पयो-अगर, गंवार, चंदन) कोल (रीतन्चोनो) 
दधाने अनिच हरम चादिषु 1 सवने पोट कलजनानिषेत एरना चाटिए्‌ 1 गव्रेपन, 
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ना दाजनाववि पचात चाज्नानहानये प्रमो । पूरो दात्तारणोय च सर्वसपत्तिकारकम्‌ ।। ५०४ ॥ 
गहन्थानामहा भूष स्वध च क्रियाय वै। कथितो वरोततरागध्य नाभिपेकरविविमंहानु || ५०५ ॥ 
विविहि तिर्जरा. पुर्वं कृत्वा स्नान प्रभोमृदा । [र्चातूसकलमपत्तिमगोकुर्वति ते खल ॥ ५०६ । 
इगधाचेवुधसत्तमा जिनपतेव्रिवस्य धस्त प्रति । शद्ध नेमनोह्रे सरसकतं॒पापालिनााप्तये |! 


स्नान येन कृत सदा वररसैस्तेनाप्तमक्षाय । तस्मात्‌ रामप्रदायक भवहर स्नान कुरुष्व बुधा ॥ ५०७ ॥ 
कलौ वे मानवा नृढाः चाभिपेकक्रियामिमा | नुनमुत्थापयिष्यति स्वस्वमतिविपर्य्रात्‌ ॥ ५०८ || 
पुष्पवुष्टि आदि कर नीराजन आरती करना चाहिए । यदि इस क्रमन्ते पजक जाय तो सवं सपत्ति प्राप्त होती 
ह । है राजन्‌ ! यहु अभिषेककी मुख्य क्रिधा श्रीजिनागममे प्रतिपादन कौ है। इसलिए यहु अआगगमोक्त क्रिया 
सन क्रिपाओनें श्रेष्ठ है ।। ५०१-५०५ ॥ 
अथं--देवलोक स्वर्गमे उत्पन्न होति ठी सबसे पहले भगवानृका अभिषेक करते हे ओर फिर स्वर्गको 
संपदाको स्वीकार करते है ॥ ५०६ ॥ 
अ्थ--हे भ्य जीवों जो आष सुखको प्राप्ति चाहते हो तो धीजिनेन्ध भगवानकौ प्रतिनिबक्ा नित्य- 
प्रति दुग्ध, दहि आदि मनोहर गौर पवित्र द्रग्योसे अभिषक्त रुरना चाहिये । पोका नाद्च इस पंचामृत 
अभिषेकसे एक क्षणमात्रे होता हे । ओर संसारत्ता समूल नाक होकर मोक्षयुखकी प्राप्ति होती है ॥ ५०७ ॥ 
अथ--कलिकालमें मूख मनुष्य अभिषेकको पविन्न क्रिधाको उह) देगे । ओर अपनी सुद्धिसे अनेक 
परकारकौ मिथ्या कल्पना कर जिनागमका लोप करेगे ॥ ५०८ ॥ 
जथ--कुश्िक्लित ओर मलिन जानसे सुधर हए मखे पुरुष श्ास्नोे वचनोका लोप करेगे ओर अपनी 
कीतिके लिये नवीन-नवीन भागं निकालेगे ।। ५०९ ॥ 
मथ--कुशि्ना ओर मलिन ज्ञानक संस्कारसे सर्वत्र भरभके हारा प्रतिपादित आगम ग्रन्थोमे भी दोषक्तो 
`€्वशाल्य मानेगे । एसे जोग संस्कृत 


लगाये । ओर अपनो तच्छ सुद्धिको सर्वजञके अतोन्दिध = नसे अधिः 
ओर प्राकृत ~ श मलयोको वाचन जो ड गे । अभिप्राय यह्‌ है क म भूलपरयोको वाचना जी छोड गे । अभिभ्राय यह त {कि मलन -श्िभ्राय तो उनकी 
~----------- धि 
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नास्वाणा वचन मूर्खा रोपयिष्यति निश्चयात्‌ 1 चतन द्रुत मार्ग करिष्यति स्वकीर्तये ॥ ५०९ ॥ 
दास्यन्ति सर्वग्रन्याना दोप स्वमतिसम्बखात्‌ ! सस्कृतं प्राकृत ग्रन्थं वाचयिष्यन्ति नेव च ॥ ५१० |, 
नर स्व कलत्पितवाक्य च मानयिष्यति ते नराः। जैनागमविनिमुक्ता माचार्यागमनिदकाः 1। ५११ 
म्वस्वमतस्य॒ पक्षस्य पाका गुरनिदका । कृतघ्ना ते भविष्य ति जैनेन्द्रमतघातका ॥ ५१२॥ 
द्वितीया च क्रिया प्रोक्ता गृहम्थाना जिनेश्वर. । पूजनाद्या त्रिकाठे हि कृता ससारदु-खहा ॥ ५१२ ॥। 


विभोः पादाररविदाग्रे स्वर्णध्रगारनारकरात्‌ । दातव्य त्रियमा धार जन्ममुच्युज रापहाम्‌ । ५१४ ॥ 


समञ्चन अनिमा नहं 1 केवल उधर-इधरकी सुन सुनाकर अपनी विपरीत बुद्धिके अनुसार लोगोंको बहकावेगे । 


ठेसे लोग शास्रोको ज्ूढा दोष लगावेे जर भनमानी कल्पना कर सिथ्या मागका या नरकं निगोद देनेवाले 
नोच मार्मका प्रचार करेगे ॥ ५१० \! 


अथ--अपनी-अपनी कपोल कल्पनासे विषय कषायको पुष्ट करनेवाले अथवा मनोनीत, आगमतिरद्ध 


वायो रनर मान्य करेगे ओर सर्वज्ञप्रणोत परम पवित्र थां आगमको नहीं मानेंगे तथा आचार्यं ओर 
नाम्त्रोको निथ्या {निदा करगे 1" ५१९) 


अनर--ृक्िश्ना भौर भिथ्यात्यके सस्कारसे ये लोग अपने पक्षको बनाकर देव-शास्त्र-गुरुभोक्रौ निदा 
ते 1 मिथ्या अचर्णवाद लगाये \ दोप भी कगार्येगे 1 सरवे प्रभुको पवित्र आज्ञाको अपवित्र वनानेका प्रयत्न 
नो नसते 1 पवित ग्मओकौ निर्दोष चर्यामिं दपण लपावेभे आर उनके गणोको नही देख सरकेमे ! सव प्रकारसे 


नमन चत्त कर अपनो चमुन्नत मानेमे 1 जैनघर्मका समूल चाक्ञ करगे ओर उसको उन्नति वतलार्येगे । 
तिमे नोव दसिद्नरम अवतार लगे )\ ५१२ ॥) 


14-> गान्‌ 1 श्राव सो दरूतरौ क्रिया श्रोजिन देवने भगवान्‌ अरहुन्त देवको पूजन करना व्रत- 
~त + 1 यवान्‌ वरूता विहा ररनो चाहिये 1 नलितसे संसारके दुःोका नार होता ह्‌ 11 ५१३ ॥ 


क 


\व-- शानन्‌ लिनदरेवद्ते पत्रि चरणफमन्कतं आने स्वर्ण या अन्य धातुक सारोकोन लिक तोन 
धसे देता पना दे पद्‌ मपू न्तिके नातो नन्म-मुर्यु-जराको नारा तत्काल छर देतो ह्‌।\५५ १४१ 
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जिनपादयोः । छेपनीय भवातापघातार्थं॒॑शुद्धभावतः ॥ ५१५ ॥ 

नेतरमनोहुरेः । चाक्षयपदशषिद्धवर्थमर्चनीयो जिनेश्वर ॥ ५१६ ॥ 
पुष्पोत्करैः वरे: । पुजनीयौ विभोः पादौ मकरध्वजनाक्षये । ५१७ ॥ 
याल्योदनस्तथा = सर्वपकवान्नग्यञ्जनोत्करे । क्षृधात्तकविनाशार्थ पूजनीयो जगत्पति. ॥ ५१८ ॥ 
टतसहलप्रदरोषैराज्यमिधित्वतिजै । चदोत्तो जिनपादाग्रे कर्तव्यो मोहहानये ॥ ५१९ ॥ 
पत्यादिद्रन्यतौत्पन्नधूपरयेव धनञ्जये । दहन जिनपादाग्रे कर्तव्य कमहानये ॥ ५२० ॥ 
केला स्रगौस्तनीराजादनफलकदवकेः । दौकनीयौ प्रभोः पादौ शिवशमंफराप्नये ॥ ५२१ ॥ 


कु कूमागस्कपूरं पुष्य 
अव्ण्डाक्षतसदोदैः शुभै. 
कुन्दाग्जजातिवकुलरन्यै. 


अथ--जो भन्यजीव विशुद्ध भावोंसे कुंकुम, अगर. तगर, कपूर आदि चुगधित पदाथेको उत्तम प्रकार 
धिसकर प्रभुके पवित्र चरणकमलोपर ठेप करता है उसके संसारके समस्त पापोंकाः नाक्ञ होता है 1 ५१५ ॥ 
अथ---जौ भव्यजीव अखंड अक्षतो के मनोहर शुभ्र पृञ्ञोसे पगवानृकी पूजा करता है उसको अक्षय 
पदको प्राप्ति होती है । ५१६॥ 
अथ--जो भव्यजीव मोगरा, वकुल, जुई, जाही आदि सुगंधित पुष्पोसे भगवानूके पविन्नर चरणकमलो- 
को पुना करता है वह॒ कामदेवके मदका नाक्ञ करता हं ।॥ ५१७ ॥ 
| अथ--जो भव्यजीव नैवे, धी, शक्करमें पकाय हए नाना प्रकारके व्यञ्जनोसे श्रीजिनराजकी पजा 
करता हं चह क्षुधा रोका नाश्च करता ॥ ५१८ ॥ 
अर्थ--जो भव्यजीव हजारो लासो घौके महान्‌ दिव्य दीपक से भगवान्‌ के पवित्र चरण-कमलोपर 
भका करता हं वहं मोहनीय क्मंका नान्न करता है ।। ५१९ ॥ 
भथ --जो भव्यजीव अगर, तगर आदि सुगंधित द्रव्योसे नाई हुई धूपसे भरीजिनेन्द्र भगव न्‌के पविन्न 
चरण-कमलोंको पुजा करता है वहु कर्मोका नाज करता है ॥ ५२० ॥! 
त जथ---जो भच्यजीव केला, आस्र, रक्ष, विजोरा, नीब्‌ आदि फलोके द्वारा भगवान्‌के पचिन्न चरण- 
कमलो को पुजा करते है चे मोक्षके सर्व सुखक्तो प्राप्त होति है । ५२१ ॥। 


नन अन्वय 
7 1  --1 . 


^ 


ज जकः 
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अष्टभेदरवर्ैदवदिर्मैशचव सर्पैः! अर्घं कृत्वा पूनः पादौ पूजनीयौ विभोमुदा | ५२२॥ 
जय नदं दवावीश तारय तारक प्रभो । इव्यादिशव्दनिकरं चानर््यपद चिद्धये।॥ ५२३॥ 
एकौकद्रव्यतो भूप सुखमाप्ता घना जना. । तेपां नामानि वक्तु कः क्षमोस्ति मादृश विना ॥ ५२४ ॥ 
तथापि श्यृणु चाष्टाना नामानि सुखदानि च । वच्मि सक्नेपतो भूपं फल चापि फकरप्तये ॥ ५२५ ॥ 
भारते गजरे देने तस्मन्‌ स्तभपुरे वरे! सोमिलोऽभूच्च भृदेवस्तस्य सोमाभिधा त्रिया । ५२६ ॥ 
तथागसीत्सुनो नाम्ना याज्ञवल्कक्च वल्लभः! सोमश्रोरवला तरस्य स्वनाथाशषकव्तमानसा ॥ ५२७ ॥ 
फियत्यपि गते कारे सोमिलस्च मृतो द्विजः । वधुवर्गस्तदा तस्य सख्कार प्रापिता तनुः ।। ५२८ ॥ 


अर्थ--जो भव्यजीव अष्टद्रव्य ओर दर्वा, दर्भ, सरसों आदि संगलोक द्रव्योसे भगवान्‌के चरण कमलो 
फा अर्घं उतारता है चहु क्म नाश करता हु \ ५२२॥) 


अर्थ--ह प्रभो ! जय जय जय } नंद नंद नंद, तारय तारय तारय, है तारक ! है दयावीश्च 1 इत्यादि 
मगन्टीक शादो हारा गणगान करे, जिससे मोक्षपदको प्राप्ति हो ।। ५२३ ॥ 


अभ --है शरेणक महाराज, जिन भव्य जीवोने भाव भवतिस प्रभुको पुजा एक भी व्रव्यस्े को है वे परम 
सुगको प्राप्त दृप्‌ हू ॥ उनके नाम कह्नेको मेरे चिना (महावोर परभुके समान) अन्य कोई भी समर्थं नही है ।\५२४।। 
भन--द राजन्‌ ! तो भो उनमेसे कितने ही भव्योके सुखद नामोको कहता हूँ । जिससे पृजाके फले 
निदाष स्चिदहा 11 ५२५ 11 
भव--मरत्ोत्रके आयं पंडमं गुर्जर देशम एक खभात (स्तंमयुर) नामका नगर प्रसिद्ध था। निसमें 
मापतसा नान एक [क्वाकादमे निपुण भर समस्त वेदोका पारगामौ ब्राह्मण था । उसकी स्त्रीका नाम 
नामाय) दना टा वेदधसमं तटे कटर मरे।। ५२६ ।। 


मय---उन त्रादाणकरे चावल नामका पुन या ओर उसकी स्त्रीफा नाम सोमश्रौ था) सोमी भत्र 
परितापो ठ पर "षने स्वामी येतापें प्रवोण यो । ५२७ ॥। 


{दर स्निपकरे वाद वह्‌ सोमशर्मा ( सोमिल } मर गवा । उक्तके ऊुटुधरियोने मिलकर उसके 
समोर मन्सार्‌ {त्वा + ५२८ ॥ 
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दादश वारर सवे सुतमात्रादय खलु, मृतक्रिया च विप्रस्य चक्रुरानदतस्च ते ॥ ५२९ ॥ 
शोमा स्नुपामिति प्राह सोमश्च सह भीरुमि । ब्रन नदी प्रति कुभाच्‌ भानय स्वक्रियाप्नये | ५३० ॥ 
रापि श्रुत्वा इति ता वे आदाय अगमन्नदीम्‌ । तस्मिन्नवसरे ` तत्र वंरथसुतापि चागता ॥ ५३१ ॥ 
सोमश्रीर्च तयाऽभागि सखे श्रीमन्जिन।ल्ये । मयारन्य दिवाप्य्थ अभिपेको जिनस्य वै ॥ ५३२ ॥ 
इति श्रुत्वाह सा मोदात्‌ किमस्य चालि हे फलम्‌ । साप्याहु सि भो भद्रे फलयस्य ग्युणु सुभम्‌ ॥ ५३३ ॥ 
ये गृहस्था जिनेन्द्रस्य पचामृतरसैवरे । अभिपेक प्रकु्वत्ति ते भज्यतेत्र निर्जर ॥ ५३४ ॥ 
विवुधा सकलास्तस्य सेवा कर्वेत्ति भावत. । कथयाम्यपरा रोभामतस्ते चाभिपेकजाम्‌ ॥ ५२५ ॥ 
जिनागारे हि त्वमपि कुभमेक जमूत्त । मुच तवापि पण्याप्ति भविष्यत्येव मत्समा ॥ ५ २६ ॥ 


अथ--उस सोमश्चमकि मरनेके बाद पुत्र माता आदि कुटु परिवारके लोग ॒बारहवे दिवसके संस्कार 


करने लगे ॥ ५२९ ॥ 

अथं- सोमा ब्राह्यणीने अपनी पुत्रवधूसे कहा कि तेरे स्वसुरका आज वारह्वे दिवसका संस्कार है । 
इसलिये अन्य ब्राह्मणीको साथ छे जाकर नदी घड़ोमं पानी भर ला जिससे संस्कार क्रिया को जावे ॥५२०। 

भथ--यह्‌ सुनकर सोभश्नी अन्य ज्राह्मणियोके साथ नदोपर पानौ भरनेको गई \ ओर नहा पर एक 
सेठकी पुत्री भी पानी भरनेको भाई ॥ ५३१ ॥ 

भथ--उस सेठकी पत्रीने सोमश्री ( त्राह्मणीकी बहुत कहा कि सखि आज मेने श्रीमज्जिनाल्यमे 
परमपुज्य जिनेन्द्र भगवानृका अभिषेक महोत्सव प्रारंभ किया है ॥ ५३२ ॥ 

अथ--एेसा सुनकर सोमश्रीने हषंसे कहा करि है सखि इस अभिषेकका क्या फल हं ? सेठकी पुत्रीने 
कहा कि सखि है भद्रे अभिषेकका महान्‌ दिव्य फल होता है मे उसको संक्षपसे कहती हँ सो सुन । जो गृहस्थ 


भथ--हे ससि, त्‌ भी एक पतिन्न भासुक जलसे घडा भर कर श्रजिनेन्द् भगवानूके अभिषेकके ल्यं 
श्रीजिन मेदिरमें जाकर चढ़ा । तुद्मे भो मेरे समान पुण्यकी प्राप्ति होगी ।\ ५३६ ॥ 
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तम्या वचनमाकण्यं ह्येक कु भ सुमोद्त. । भाघाय श्रीजिनेन्स्य चागात्‌ स्वस्थानमजसा ॥ ५३७ ॥ 
वृत्वा सा मदिरे पूज्ये चेखवृदेश्च खेचरैः । श्रीजिनस्याभिपेकाय िवस्थाने हिवाप्तये ॥ ५३८ ॥ 
सापि मुत्वा सुपुण्येन श्रीधराभिवभूपतेः । श्रीदेव्याया सूता जात्ता कूं भश्रौरप्सरोपमा ॥ ५३९ ॥ 
तत्रैव सापि मोदेन चकार स्नपन प्रभोः । प्रतिसर च दुग्धाद्येः पजन वसुद्रग्यत. ॥ ५४० ॥ 
यत्ते समाचिना मुन्वा परमेष्ठिमत्रतस्पस । सा गता तेन स्वगेहि भग्र यास्यति निवृति ॥ ५४१ ॥ 
मो भव्या पश्यथ यूय स्फ स्नपनस्य वे) प्रत्यक्ष शर्मकर्तार कुरुध्व स्नपन प्रभोः । ५४२ ॥ 
नारा मर्य्न येनैव वरत जिनपदान्जयोः। केप च तयो वक्ष्ये सवधं चदनादिभिः॥ ५४३ ॥ 


भर्य--सेठको पृत्रीके वचनोको श्रवण कर सोमश्नी ब्राह्मणी भी विशुद्ध भावोसे एक घडा प्रासुक 


पानीका नदोमेते ब्र हुपके साय भर श्रीजिनेन्द्र भगवानके मेदिरमे जाकर भ्रीवीतराग अरहृत प्रभु पर चढ़ा 
आदर । ओर फिर अपने घर पर गदं ॥। ५२७ ॥ 


अ्--उम ब्राह्मणी सोमश्नोने देव ओर चिदयाधरोपते पूजित मोक्षका स्थान-महामनोहर एेसे श्रीजिन- 
मंदिरम्‌ श्री जिनदेवका अभिपेक किया ओर वहु अतिशय हपको प्राप्त हूरई 1 ५२८ 1 


अथ--सामश्नो श्नी जिने भगवान्‌क्रा एक कुंभके जलसे अभिषेक करनेके फल्से मरकर श्रीधर 
रानाण्ता गानो कुमश्नो नामक पुनो उत्पन्न हुई । ओर उसने वहु भो भगवान्‌का अभिपेक किया । पचामूत 
मनिषद प्रति दिनि शिप्रा 1 आले त्रव्योसते पूजन फो 1 अंतमे समाधिमस्ण धारण कर पच नमस्फार मंचका 
"पान दरतो द्र जस्र तोदकर स्वर्गम देव दर 1 ओर वहसि चय कर मोक्ष जाय्रगी ।५३९-५४१९।। 


| ॥ ककन 
५1 .{~-- ~~ 


भःपतीवो | आपने श्रौभगवानूहा पेचामत्तसे अभिषेक करतेका फल प्रत्यक्ष ही देखा ! 


मोका हना उतम नृण प्राप्त दूजा । इमचिय्े सवं सुक प्राप्तिके क्ये नित्य हौ जिनेद्र भ्रभुका स्नपन 
नय नारियं ॥ ८२ ।1 | 


वा सतो कुरत व्यौ तिननरन कमजेषर मुमनित चेदनारि व्रव्योसे ठेप करता त्रि उने च्वि 
श्य श्वा 7 1 4४३ ॥ । 


~~ तानप 


९४ 


भूपिते । ओौदीच्याया च श्रेण्याच तस्मिचु रत्नादिसचये ॥ ५४४ ॥ 
पुरे आसीत्‌ धराधीरो मणिरेखरनामभाक्‌ । तस्य वामाऽमवत्‌ साध्वी नाम्ना जुभमती सुधी; ।। ५४९ ।। 
सम्यकत्वरत्नभूपाठ्या गुवन्नापार्का गुभा । पल्युर्भक्तिकरा नम्रा प्रभो. पुजनतत्परा ॥ ५४६ | 
तस्थोदरे सुर. करिचत्‌ सम्यग्दृष्टि जिनार्चकः । द्यवातरच्च दीप्त्याल्य, पुवपुण््रोत्करोदयात्‌ ॥ ५४७ ॥ 
तत्प्रभावाच्च तस्या हौ दोहृलोजनि सुन्दरः । अष्टापदगिरीन्द्रस्य पत्ना करोमौति हृदि ॥ ५४८ || 
पचामृतरसंस्तत्र करोमि स्नपन प्रभोः। तथा कारमोरकपूरगधसारादिभि. खलु || ५५२ | 
जिनपादान्जयो छेषप सदा सौरभयुक्तयोः । पूज्ययो. सुरवन्दाचैस्ततः पजा जलादिमि- ॥ ५५० | 
ध्यात्वेति सह॒ भूपेन सा गत्वा तत्र॒ भूधरे । व्योमयानसमार्दा नत्वा तत्र जिनाधिपान्‌ ॥ ५५१ || 
< सस्नाप्यं सद्भक्त्या दुग्धदध्यादिसद्रसेः । विकेपन चकार स) पुगन्वैः कु कुमादिभिः ।॥ ५५२ ॥ 
पड्चादिज्या च गान च स्तवनं तद्गुणो द्वम्‌ । कृत्वा पुनः चचालासौ तस्माच्च स्व पुर प्रति ॥ ५५३ ॥ 
अथं--इस विजयाधं पव॑तपर उत्तर दिज्ञामे एक रत्नसंचयपुर नामका नगर है ।। ५४ ॥। 
अथ--इस रतनसचयपुर नगरका राजा म णिश्चेखर नामका विद्याधर था । ओर उसकी रानी शुभमती 
थी । यह रानी सम्यग्दृष्टि थी । गुरुको आज्ञा पालनेबाली थौ । पतिसेवा तत्पर ओौर जिने भगवान्‌की सेवा 
मे ल्वलीन थी । पुर्वपुण्योदयसे उसके गभं भगवान्‌को पुजा करनेवात सम्यग्दुष्टि एक पुण्यात्मा देवने अवतार 
लिया ॥ ५४५-५२४७ | 
अथ--उस पुण्यात्मा देवके प्रभावे शुभमती सतोको रोहल ठेभा कि कंलाज्ञ परवतकी यात्रा करू । 
भौर केलाशपर जाकर श्रीनिनेन््र देवका पञ्चामृत अभिषेक करं तथा सुगन्धित द्रव्यसे परम पवित्र प्रभके चरणं 
कमल्ेका लेप करूं । फिर अष्ठद्रग्यसत पजा करूं । एसा निचारकर वे दम्पत्ति चिमानमें वेठकर कैलाडाकौ गयें 
ओर वहापर भसुकी दिव्य प्रतिमाभोका पंचामृत रसपे अभिषेक किया भौर कुकरमादि सुगन्धित द्रव्योमे प्रभुके 
चरणकमलोंपर विदेपन किया ॥! ५४८-५५२ ॥ 


अथ--फिर उस विद्याधरने भीजिनन््र भगवानको अष्ट व्रव्यसे भवित पवक पुजा की, भगवानका गान 
१ स्तवन किया भोर प्रभुके गुणका स्मरण किया } फिर वहासि (कंलाशसे) अपने नगरफो आनेका विचार 
या ॥ ५५३ ॥ 
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तावत्तदगह्रस्थानात्‌ नि सृतो गधदुस्सहुः 1 जनैः सोदुमक्षक्योपि दुष्टेर्जातजुगुप्सकंः ॥ ध ॥ 
घ्नाय त चदुर्मध तया पृष्ट. पतिस्तदा । असिमन्नामोदस युक्ते वने हि नन्दनोपे ॥ ५५५ ॥ 
दुर्गन्ध: कूत्रत. स्वामिन्‌ आयातो देहु खद: । कथय सत्वर _ भूव का मम गातदं ॥ ध ६॥ 
श्रुत्वां इत्याहु ता भूष. श्यणु च्व प्राणवल्लमे । करिचद्योगीख्वरो द्यत्र दुरयते ध्यानतत्पर ॥ ५५७ ॥ 
मलाविरो महाधीरस्तस्य देहष्य॒योमत- 1 आगतद्च प्रिये चाय दुर्गन्धो नात्र सकय ॥ ५५८ ॥ 
पते. वाचमिति श्रत्वा सा मस्वा तस्य सन्निधे । ददर्चं तत्तन्‌ दीप्त तपसा कृपता गतम ।॥ ५५९ ॥ 
ठवान्ताग स्वेदमल्लौधै व्यानमगन निरवर्‌ । कायोस्सगं स्थित सौम्य चिदात्मरससभूतसर ।। ५५० ॥ 
डदृणस्य मुीन््रस्य क्रिचिच्चकार सा हदि ! तस्मिन्‌ काठ जुगुप्ला च दृष्ट्वा सर्वा्थंनाशकम्‌ ।। ५९१ ॥ 


अर्थ---उसी समय पर्वेतकी एक गफारतेसे अत्थन्त दुस्सह दुर्गन्ध एेसा निकला कि जिसको नितिचि- 
कित्सा अगे पालनसे रहित (मम्यग्दक्ञंन विहीन) जीव सहन करनेको सर्वथा असमथ हौ ॥। ५५४ ॥। 


अर्थ--उस दुर्मन्धको सूघते हौ जुभमतिने अपने पत्ति विद्याघरसते पुछा कि हे स्वामिन्‌ ! इस परम चुग- 


न्ित नन्दन यनके समान महान्‌ उच्छृष्ट बनमें शरोरको दुःख देनेवालो यह्‌ दुगेन्ध कसि आई ? है म्र भो 1 
भसे सुतर देनेवाला इस्तका कारण किये ॥ ५५५-५५६ 11 


अर्थ --अपनी वर्मपत्नो श्ुभमतो रानीके एते वचनोको चुनकर विद्याधरने कहा कि यहपर कोई योगी- 


पार्‌ अत्ति तपस्वी महान्‌ मल्से पूणंहो रहादै मोर यह्‌ दुस्सह दुेन्ध उसीफे शरीरसे आ रही ह इसमे 
मन्ये नटा द्‌) ५५५७-८ 1 


अप--प्रषने स्वामोततं पसे वननोो सुनकर वह्‌ ज्ुभमतो रानो जोघ्र ही मुनि समौप गड) ओर परभ 


ह रोप्यमात तपने किनि जरौर एसे दित्य मनिको देया । जिनके ज्ञरोरमें स्वेद (पसेव) के कारण मल व्रहुत 
प तवा ग्ण । नाभो वामम गयन्नीन भै 1 -तयोत्छम स्थिरे 1 जात ये ओर अपने चतन्य परमानन्द रस 
प "त हर्तप्‌ रनज -{॥ ५५९-५६० ॥। 


प-सं परमधष्यानो णेर्‌ दरागोरने मतवा मोह रिति मुनीश्वर णो देगर्‌ प्रयम तो उस 


(1 (1 





| ९६ | 


परचत्परासुकनीरेण प्रक्षाल्य तत्तनु च सा) चकार केपन तस्य कष्णागुवादिजे. रसै ॥ ५६२ ॥ 
मुनि नत्वा तयो पचात्‌ स्तुत्वा स्वपुरमागतौ । "युत्त चान्यवृत्तातत यज्जातत तत्र रेपज।॥ ५६३ ॥ 
रेपजातसुगधेन तदा मत्ता मधूव्रता । कग्नाश्चागत्य देहुस्य मुनेः सहस्र प्रमा ॥ ५६४ ॥ 
चैतन्यजडरूपे च पयन्‌ भिन्नत्वमजसा । आत्मन्येव तदा तस्थौ समुनिः धोरभावयुक्‌ ॥ ५६५ ॥ 
नात्यजत्‌ अत्मनो ध्यान तदा धोरोपसर्गके | वायुना कि नगाधीक्च. प्रचरच्येव निङ्चधात्‌ ॥ ५६६ ॥ 
तदोपसगं सजात्े स यतिरात्मवैदक. । स्थिरोऽमवतु शिवाकाक्षी आत्मनि मेरुवतु क्षयी ॥ ५६७ | 
मुने देहातु पल सर्वेमदनति शोणित तका । तथाप्येष मुनिदिचत्ते न चचाल स्वध्यानतः ॥ ५६८ ॥ 


रानीने अपने मनमें समस्त प्रकारके अनर्थोको करनेवाली किचित्‌ जुगुप्सा ( ग्लानि ) की } फिर तत्काल ही 
भायुक ओर पविश्र जले मुनीक्षवरके शरीरको प्क्षाल कर अगर, तगर आदि सुगन्धित द्रव्योका सुगन्धित छेष 


क्रिया । ५६१-५६२ ॥ 
भथं--मुनीक्ष्वरको नमस्कार कर ओर सतुति कर वे दम्पत्ति (विद्याधर व रानी ) अपने नगरमे भाये। 
इसके बाद वहोपर इसरी कथा बनी, बह सुनो । उस सुगन्धित केपकौ सुगन्धसे मुनीरवरफे शरीरपर हजारों 


भ्रमर भकर लिपट गये ॥ ५६३-५६४ ॥ 
अथ--वे घीर, वीर मुनीश्वर आत्ता ओर शरोरको स्वेथा भिन्न-भिन्न विचार करते हए अपने आत्म 


विचारमे ल्वीन हो गये ॥! ५६५ ॥। 

अथ--यह धोर उपसग आनेपर भी मुनिराजने अपना ध्यान न हीं छोड़ा । सच है कि मेर्प्वत कही 
नायुसे कम्पित होता है ? ॥ ५६६ ॥ 

भथ--इस प्रकार भ्रमरोका घोर उपसं भानेपर भी वे मुनीदवर अपने आत्मीक ध्यानसे रच मान्न भी 
चच्ायमान नहीं हुए । मेस्के समान अदडोल रहै ।। ५६७ ॥ 


अथं--मुनीश्वरके शरीरका सं मांस भौर रक्त च्रभर (भोरा) भक्षण करने को परेतु मुनिराज अपने 
ध्यानसे र॑चमाश्र चलचित्त नहीं हुए ॥ ५६८ ॥ 


~ नय थ ज्य) 


पुष ॥ ॥ 
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एव॒ प्नप्रमे घल्ले वत्तं म॒ भार्वयान्वितः | पूर्वोक्तडचाययौ तत्र॒ यात्रार्थं खचरेरवर. ॥ ५६९ 1 
नो दुष्टः स यत्तिरचात्र सा चाह्‌ स्वपति प्रति । क गतः स मुनिः स्वामिन्‌ अस्माभिः पूजितश्च यः ॥५७०॥ 
मर्वत्रालोकना चक्रे श्रुत्वा राब्युदित चचः] स रगो श्रमरेयुक्त ददेशाग्रे मुनीश्वरम्‌ ॥ ५७१ ॥ 
प्रियामाद खगाधीराः प्य पदश्र दयोचिप्रते । त्वधा भक्तया कृतो लेपः ह्यत्रानिष्टस्तु जात्तवान्‌ ।। ५७२ ॥ 
सापि श्रुत्वा पते चाच दुष्ट्वा योगीड्वर तदा 1 आत्मनः परमा निदा चकार खचरप्रिया ॥ ५७३ ]। 
निघाटितास्ततः स्वे तया पट्पदसचयाः । तदा ध्यानप्रभावेन सं ङेभे केवलोदयम्‌ ॥ ५७४ ॥ 
समाययु सुरेन्द्राज्च तस्य पूजाथंमजतता । कृत्वा पूजा जिनेन्द्रस्य तस्थुः तत्रैव भावतः | ५७५ ॥ 


अथ--इस प्रकार यह घोर उपसगे पंद्रह दिवसपरयन्त रहा । पंद्रह दिवस बाद वही विद्याधर ओर 
शुभमततो रानी केलाशगिरिको वंदनाके लिए पुनः वहँपर आये 1 ५६९ 11 


अथ---शुभमतो रानोने अपने स्वामी विद्याधरसे पुछा कि जिन मुनीक्ष्चवरको हमने प्रथम पुजा को थो, 
ल्ेपक्ियरायासो वे यहपर दीखते नही कहुपर गये 1 ५७० | 


अ्थ--शुमतो रानीके कह्नेसे विद्याधरने मुनीडवरको सर्वत्र देखा, तव श्रमरोप्े आच्छादित उसी 
स्यानषर मुनीहवररो देखा । ५७९१ ॥ 


भव~ वर्ने ! हे निष्टुरे । देख-देख तेने मुनीडवरको भवितसे सुगन्धित 


पदा्योका लेप क्रिया परंतु 
पिना प्िच्रारे दए करापरेका फेमा अनिष्ट परिणाम हा है ।\ ५७२ ॥\ 
14--पुभमतो रानीने अपने स्वामीके एसे चचनोको सुनकर ओर मुनोञ्वरकफा घोर उपस्मं॑देदकर 
षन प्रोर्‌ पनत मौ +) ५५७३ ॥ 


.--पनमतो गानाने उन समस्त चमसो दुरं किया । उपसर्गके निवारण होते ही व्यानके प्रभावसे 
सपर वरप तर्मह नाय वभा जोर मनोश््वरते केवलन्तान प्रगट जा 11 ५७४ ॥ 

व ४ उ नम पूनि केयन्तजानक्ो परजा फरनेके निष्‌ देवगण आये जर भगवान्‌ कतो पुजा करर 

र प्त "प्ल नेक तिर्‌ रुर ॥ 14\७९५ {| । 


#॥ 
॥ 6 
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सभ्रियः सोपि त नत्वा स्तुता तद्गुणजैः गुणै. । स्वस्थ पापविनाशार्थं तदे चाहतुश्च तौ ॥ ५७६ ॥ 
भो जिनेन्द्र दयाधीरा सर्व॑पापविमजक। ते नमोस्तु महावीर हतस्व नच दु-कृतम्‌ ॥ ५७७॥ 
भस्मामिभक्तिनुद्धया च विकरेपन दयापते । य्रत भवना जातमुपसर्गकर च तत्‌ ॥ ५७८ | 
पन्निधेरात्मनस्तस्य दपती तौ पून पुनः| कृत्वा तिदा गतौ स्वस्थ पुरे तदुगुणचि तकौ ।} ५७९ ।! 
पण्योदयाच्च सा लेभे सुत कल्पराणसज्ञम । पर्चादोक्षा गृहात्वा च भर्त्रा साक गता दिवि ॥ ५८० ॥ 
तस्माच्च्युला सुरो सापि दयरिमिन्‌ रजतपर्वत । वेजयतपुरे जातः पृष्पदताभिधो नृप. ॥ ५८१ ॥ 
सुभद्रा भामिनी तस्य सजाता भद्ररूपभा | तस्या कुक्षा समुत्पन्ना युता च मदनावरी । ५८२ ॥ 
रमत सापि सजाता यीवनाछ्या प्रियवदा | सिहध्वजेन भूपेन परिणीता स्वयवरे ॥ ५८३ ॥ ई 


अथं--उस विद्याधरे भी अपनी रानी शुभमतीके साथ केवली भगवानृको नमस्कार कर अपने"पापो- 
के नाके लिए भगवानसे पृच्ठा ॥ ५७६ । 

अथं--है जिनेन्द्र ! है पापमर्दक ] हे दयालु, है केवलन्नान सास्राज्य नायक्त ! प्रभो ¡ आपको बार-बार 
नमस्कार हं । हि प्रभो। हमारे अपराधोका नादा कोजिषएु । हमने आपके ञरीरमे गंथका =प भक्तिभावनासे 
खाया था। परतु बही लेप आपको उपसर्गका कारण हो गया । अज्ञानी जीवोमें विचार नही रहता । है प्रभो | 
हं भपराधे नाश करिये । इस प्रकार अपनी निदा कर वे दम्पति (विद्याधर भौर शुभमतो रानी) अपने नगर- 

को गये । ५७७-५७९ ॥ 
अथं--भगवानृकी चंदलकी पुूजाके पुण्यप्रमावसे शुभमतो रानीके कल्याणकुवर नामका अव पुत्र उत्पन्न 
इजा । इसन प्रकार पुनर राज्य आदिक उक्तम पुलोको मोग कर ओर अन्तमं श्रोभगवतो जिनदीक्षाको अपने पति- 


४४ 


के साथ स्वीकार कर स्वर्भमे वह्‌ रानी देवी हई ॥ ५८० ॥ 
अथ~--भायुष्य क्षय होनेपर गुभमतौ रानोका जीव देवौ पर्यायो छ) इकर विजयाद्रं पर्वततपर वैजयन्त 
नगरके राजा पुष्पदं तकी पुन्दरी रानी सुभद्राके मदनावली नामकी पुनो उत्पन्न हुई 1 ५८ १-५८२ ॥ 


अथ--वह्‌ मदनावली क्रमसे यौवन अवस्याको प्राप्त हुई ओर स्वयम्बरमे उसका सिहुघ्यज राजा 
साथ पाणिग्रहण हो गया 1! ५८३ ॥ 
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तत्व ती गत काल न जात्ततौ वुपोदयात्‌ । शमं मग्नौ च 
मुनिनिदोच्यपापेन ` तस्या देहे महानभूत्‌ । दु खसदायक्रः छः 

तस्या दूर्गघनाना्थं कृताने काश्च मेपजाः । चिकित्सकैस्तथाप्येव नैति नं शातता चसा ॥ ५८६॥। 
तत मापि पृरेवाह्यम्मनि दु दुरिता) वाम्‌ चका तत्रापि रुदतो चैत्य चितयत्‌ 1 ५८७ ॥। 
पापिन्या- क्रि कृत पाप मया हि पूर्वजन्मनि । इ्येवाचिनयत्‌ चित्ते यावदास्ते दुचान्विता ॥ ५८८ ॥। 
तावदवधिनित्रेण पूर्वाक्त- खचरेश्वरः } तस्याः पतिः गत स्वर्गे ज्ञात्वा तस्या युदु.खक ॥ ५८९. ॥ 
आजगाम मुरम्तत्र तस्याग्रे मकर स्वक । वृत्तात पूर्वज निद कथयामास मोदत" 1 ५९०।। 

पून उत्याह्‌ न्व मावात्‌ सप्ताहानि प्रमाणि च । पचामृतससेः ग जिनाना स्नपन कृरु ॥ ५९१ ॥1 

त॒त काऽमीरकरपूरगन्वमा रजसद्रसै । जनाना गुद्धभावेन पादयो टेपन कुर ॥ ५९२ ॥ 
अथै--मदनावलीने पूवं पुण्योदयसे अपने स्वामीके साथ संपुणं सुखकौ भोग ते हए कितना समय व्यतीत 
दो गया वह नही जाना । सो ठोक ही है, पुण्योदयतते सव कुछ होता ह ॥ ५८४ । 


सर्वे ते जायते श्मस्तचयाः ॥ ५८४ ॥। 
क्रूरो दुर्ग॑धो दुस्सहो अहौ ॥ ५८५ ॥ 


अ--मदनावलोके जीवने प्रथम शुभमती रानोकौ पर्यायमे मुनिके दारोरकी दुगेन्धोको देखकर यत्‌- 
चित्‌ निन्य क्तौ घो, उप्त पापकरे उदये उसके चरीरमं दुस्सह दुर्गन्ध उत्पन्न हो गईं जिसको नगर निवासी 
मनुष्य तठन नदी -एर्‌ सक्ते 1 राजाने इसलिए उस्र अतिकरय्र प्यारी मदनावलोको नगरके बाह्य एक राजमदिरमं 
रनौ 1 ओर उमा वरहपर स्र प्रकारसे दुर्गन्ध बुर करनेका प्रयत्न किया । परत चद्योसे वह्‌ दुगन्ध दुर नही 
र 1 त मदनावत्ी दुगास प्रस प्रकार विचार करने लगी ।\ ५८५-५८८ 11 

अ-प--टाप । दाय! पापिनी मने पूर्व॑भवमे एसा कौन-सा भयदुर पाप किया होगा फ़ निस्के फलसे 
गट दाम्ना धव मूते प्राप्त द्रूसा । एमा विचार्‌ मदनाचलो अपने मनम कर न्हीभ्रोकि उसो समय पुत्रभवकरे 
स्यायो {िन्ाचरका पेच ( जो विदाध्ररको पर्यायसे स्वर्गं देव हुमा था) स्वगस्े मदनावलोके पास जाया । 


मरना नोक रीन पू्मयमे मनि निन्दाफौ वो ओर उसके फले दी पहु रोगहो गया दै, एना मुनि निन्वा 
रयता समन्त वूननदका युत्तोत उम देयने दत्ताया 1) ५८९-५९० ।1 





{उम दैने फर्‌ एटा सिदे मदनावलि! त्रु सात दिवस पयन्त भावोसे श्रोौजिनदेवका पंचाम्‌त 
स्मये विषे वर तौर पित नुगनित केदार, पूर, चबन आदि पदायफरि रसमे प्रीजिनदेवके पवित्र चरण- 
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अनेनैव प्रयोगेण त्वत्तनौ शातता खलु । भविष्यति प्रिये नात्र सदेहमाकुरुष्व भो ॥ ५९२ ॥ 
इत्याख्याय सुरो दक्ष स्वस्थाने च गतस्ततं | तच्छुत्वा सापि तत्सर्व चकार स्वस्य शातये | ५९४ ।। 
तिका सा जिनेन्द्राणामभिपेक विधानत. ! चक्रे च पादयो नित्य ॒सुगन्धजै रसै ॥ ५९५ ॥ 
एव च क्रियमाणे हि तस्या देहोऽभवन्महा प्‌ । सुगन्धाल्यर्च स्वंषा प्रिय. स्नानप्रभावत- !। ५९६ ॥ 
प्रतिघस्न तत सापि चकार घनमोदतः। अमिपेक जिनेन्द्राणा पादयोः केपन तथा ॥ ५९७ ॥ 
करलन्ध्या ततः सापि कात्वा दीक्षा जगन्नुताम्‌ | दुध॑र च तपस्तेपे कर्म॑वृन्दारिहानये । ५९८ ॥ 
अन्ते सन्यासमादाय विक्षद्धमनसा तप । प्रभावाव्‌ सा निहत्याशु स्त्रीखिग तिदित सुध. ।। ५९९ ॥ 
समाप पचमे नाके देवत्व रम॑समृते । धर्मत शिवसप्राप्तिः का कथा नाकसद्मनः ॥ ६०० ॥ 
ोमरो दिव्यसौख्यानि प्रभुज्यति स सवंदा | पूवधर्मप्रमावेन धर्मतो दुघट च किम्‌ ॥ ६०१ ॥ 
ततमाच्च्युत्वा स्वकालार नरजन्म शुभे कर । प्राप्य सयम धृत्वा सोमरः रशिवसिद्धये | ६०२ ॥। 


# = 


कमलोका लेपकर तो एसा करनेसे तेरी यह्‌ ङस्सह व्याधि शीघ्र ही शमन हो जायगी । इसमे जरा भी सदेह नही । 
एसा कहुकर वहु देव अपने स्थानक गयां ओर मदनावलीने वहु सब विधि समस्त स गोपांग को ।\ ५९ १-५९.४॥। 
अर्थ--मदनावलीने अपने सोगकी शांतिके लिए तीनो काल पंचामृतसे श्रोजिनदेवका अ भिषेक किया 
ओर सुगन्धित पदाथकि रसते भुके पवित्र ओर सुगधित चरणोपर लेप किया । इस प्रकार करनेसे उसकी देह्‌ 
त्यन्त सुगधित तथा सुन्दर हो गई ॥। ५९५-५९६ ॥ 
अथ--तदनन्तर वहु मदनावल्ी हके साथ प्रति दिवस श्रीनिनदेवका पचामृताभिषेक करने लगी 1 ओर 
पुगधित द्रन्थोसे जिने चरणोफा लेप करने र्गी । काल्लन्धि प्राप्त कर वहं मदनावकलो प्रीभगवतौ जिने- 
दीक्नाको धारण कर दुर तपश्चरण करते लगी । अतम विशुद्ध भावोसे सन्यास धारण कर स्त्रीौलिगकों छेद 
पांचवे स्वगमं देव हुई । सच है धर्म॑से सव कुछ होता हे । जव मोक्षी प्राप्ति धमते ठातो है तो स्वर्गकी प्राप्ति 
म क्या अङ्चयं ? ॥ ५९७-६०० ।) 
अथे--यहु देव स्वर्भके दिभ्य युखोको प्राप्त हुमा । सो ठीक ही हं क्योकि धर्मे प्रभावत्े कोई भो 
कायं दुधंट नहीं रहता ॥ ६० १ ॥ 
जथ--वह्‌ देव स्वर्गसे चयकर मनुष्य पर्थायको प्राप्त कर ओर जिनेन्द्र भगवानूको पित्र दीक्लाको 
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पाध्यत्ति कमनिर्णाशात्‌ सिद्धस्यानेच्युतोपमे । मुनिः भो मगवावीज्ञ तत्रापि सर्वपूजितम्‌ ६०३ ॥ 6 
मो भव्या. श्रीजिनेन््रस्य पादयोश्च प्रकेपनात्‌ । सुखमाप्ता च सा राज्ञ प्रदयक्न खलु पर्यय ॥ ६०४ ॥ ^~ 
चदनस्य प्रर्ेपेन सुखमाप्ता धना जना. । छेपनीयौ जिनपादौ ह्यतसश्चदनक्कूमे । ६०५ ॥ “८ 
गक कीरी जिनेन्द्रस्य पादाग्रे घृतमजस्ता  शाक्िकण पुनः तौहि मत्तौ स्वर्गे मनोहरे ॥ ६०६ ।! 
ग्रासयत. क्रमतौ मोक्षे व॒ना नित्य जिनोत्तमम्‌ । पुजयघ्व वरैः शृद्धेर्रतैरक्षताप्तये ॥ ६०७ ॥ 





| 


परग्रहणं कः 


। ध ष (11 € -ट १ 
पृष्मीचै. कूदपव्रोचै विभो प्रूजा कृता ह्यतः 1 लीकावत्यमिघा शरेस्टश्रेठिन्या प्रतिवासरम्‌} ६०८ ॥ ५ 


ध 
द्विविसाच गना दग्रे मोक्ष मारयति निदचवात्‌ | अतौ मध्या जिनेन्द्राइच पूजयध्वं सुवुष्वत्‌ ।} ६०९ ॥ "द, 
हालि काभिषवेशष्यो यल्युपदरेनात्‌ कृतीति वै । नियम एकग्रामेन पूजयिष्यामि वै जिनम्‌ ।॥ ६१०॥ 
सोपि नृषानितो जान तत्फटेन पनद्व स । दीक्षा जैनेदवरी धुत्वा दिवि देवोऽभवत्वल || २११ ॥ 





धारण कर मोक्नको प्राप्त होगा । है श्रेणिक महाराज { यहु सव महिमा भगवान्‌ पर चंदन चदढानेके पुण्यके फल 
फी हु । भेगवान्‌के चरणक्रमलोकी चदनसे पूजा करनेका महान्‌ फल है 1) ६०२-६०३ ॥ 


लय--है अग्यजोवा । शरोजिनेन्द्र देवके पवचिच्र चरणकमलोपर चंदनका ठेप करनेके फलसे सदनावलो. 


ने प्रन्यश फल प्राप्त किया 1 भगवानूके चरण-कमकपर चदनक्ता प्रलेप करनेसे वहूतते जीव सुखको प्राप्त हए 
ह्‌, मद्वत्‌ चदनमे पूना नित्य हौ करनी चाहिये 1 ६०४-६०५ ॥। 


"षक ताता दम्पति ( तोताक्रे जोडा }) ने श्रजिनेन्दर भगव्रान्‌के पचिन्न चरण-कमलोकी भक्षतके 

एवान न भततपूवरर पूजा ता । उसके फलते वे दोनो स्वर्गको प्राप्त हृए्‌ । ओर क्रमसे मोक्षको प्राप्त होगे । 

नाद्‌ भपत्रोताह्य वद्र भदत श्रो जिनेन्द्र दैवक्तो पूजा निर ही करनी चाहिये ।। ६०६-६०७ ॥ 
1 भ पोजितर भगवानुत पवित्र चरणक्मन्टोको रूर, पय, चमेलो, गार आदिके फलोसे पूजा करं 


र आपो पनर -षठानोने न्तम पत्र बाप्त पा जर क्रमन्ते मोन्ररो जायगी । इस्रल्यि भव्यजोयोशये भगवान 
[व दप्त कनि वृता निलय एरना चादि 1 ६०८-६०९॥। 


एर मुवादवराः परापदरदामे दुक नामने एत अतिदाय दरिद्र यैदयने श्रीजिनेन्र भगवान 
८५ पटपर नमन 


7 प्रा नात चरानहा निप्र च्या या) उम पुष्यके प्रभावस्चे उसका उसी 
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। १०२ | 


सोऽमर स्वरगतच्युत्वा लप्स्यति मोक्षमक्षयम्‌ । कुर्वत सर्वदा भव्या नैवे पूजन प्रमो ॥ ६१२॥ 
जिनपादारविदाग्रे नाशार्थं मोहूकर्मण | यत्‌ खदु शुद्धभावेन दीपस्योद्योतन क्तम्‌ ॥ ६१३ ॥ 
भूपश्नीकन्यका जाता दिवि देवागनापि सा। चाग्रे यास्यति मोच हि अनुक्रमाच्च सा मुरी ॥ ६१४॥ 
विनयधरो नाम्नेति श्रेष्ठिपुत्रश्च गुद्धधी । धृपपुजाप्रभावेन ुर्यकल्पेऽमरोभवत्‌ । ६१५ | 
सोपि यास्यति भो भव्या ह्यनूक्रमात्‌ हिवास्पद । पृजयध्व जिने वे धूयव्यूटै शिवाप्तये ॥ ६१ ६॥। 
रूपिणी नामत स्याता दरिद्रवणिजात्पना | केलास्रादि फलौघ च सा जिनाय फलाप्तये ।। ६१७॥ 
वृत्वा इत्याहु भो स्वामिन्‌ देहि मोक्षफन च मे । कृत्वा प्रतिदिन चैव मृत्वा समाधिना ततः ॥ ६१८ ॥ 
आय स्वर्गेमरो जातश्च ग्रे मोक्ष गमिष्यति । फरेज्याफलतो मन्या कि न स्यात्‌ शरमसिततिः ॥ ६१९ ॥ 


परथायने समस्त दरिद्रताका दुःख दुर हो गया ओर राजासे पूजित हा । अन्तमं मरकर वह्‌ स्वर्गमें देव हआ । 
भोर आगे वह्‌ सोक्षको नियमे प्राप्त होगा । इसलियि भव्य जोवोको भगवान्‌ जिनेन्र देवको पूजा नैवेयसे प्रति- 
दिन करनी चाहिये ॥ ६१०-६१२ ॥ 

अथ--मोहनीय क्मका नाड करनेके चयि श्री जिनदेवके समक्न शुद्ध भावोसे दीपकोका उद्योत अवहय 
ही करना चाहिये । धरपश्नी नामकी कन्थाने दीपक्तौ पजाके फलते स्वरगमे देवांगनाकी पर्याय प्राप्त कौ । ओर क्रमसे 
मोक्षको भौ प्राप्त करेगी ।॥ ६१३ -६१४ ॥ 


अथं--विनयंधर नामके एक सेट पुत्रने शुद्ध भावोसे भोजिनं भगवान्‌को धुपसे पूजा की । उसके 
फलसे बहु चोथे स्वर्ग॑मे देव ठा । ओर वहसि चकर क्रमसे मोक्षको जायगा । इसलिये हि भव्यजीनो सूपसे 
भगवान्‌को पुजा महान्‌ फल देनेवालो ठै । इसे प्रतिदिन करो ॥ ९१५-६१६ ॥ 


सथ--मोक्नफल्की इच्छासे रूपिणी नामको एक दरिद्र वणकपुत्रीने केला, आम, नारंगी, तीव आदि 
उत्तम फलोसे श्वी जिनेन्द्र भगवानुको पुजा की उसके फलसे ह मरकर स्वगमें देव हई । ओर फिर । वहसे 
चयकर मनुष्य पर्यायको प्राप्त कर मोक्षको प्राप्त होगी । फलोकी पूनासे भव्यजीवोको समस्त प्रकारक सुख 
प्राप्त होते ह 1 ६१७-६१९ । 
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कैकद्रव्ययोगेन पूजिता जिनाधिपम्‌ । सप्राप्ताः कमेनिकर तरार्च वहवो भुवि ॥ ६२० \ 
वि्णुभद्रो द्विज्चेफो वनुद्रव्यैजिन मुदा पूजयित्वा दिवि चाये सजाता देवराद्‌ खद ॥ ६९५ ॥ 
मेकादयया -द्धभात्रेन लिनपूनात्तमानना- । तपि स्वर्ग गता भन्या गतः कूर्वन्तु ता सदा । ६९९ ॥ 
पूना ये नरमत्तमा- पुरविधिना कुर्वन्ति ते निञचयाच्‌, इन्द्रस्यैव खगेन्द्रपन्चगपते. भूति समाप्या वं । 
ग्राम्यत्येव शिवाम्पद मुनिनुत्त नाणादिकर्योज्सित, मतेत्येव वुवोत्तमा जिनपतेः इज्या कुरुष्व च भो ॥ ६२३ ॥ 
नेन विधिना भूप कल मूढाञ्च ये नरा. । करिष्य ति जिनेन्द्राणा पूजा नैवं मदोद्धताः २.४॥ 
नम्मिन्‌ तनुवा. कूर. सुवो धलवर्वाजिताः 1 वचनोच्यापक्रा- स्वस्यागमस्यैव प्रतिज्चयात्‌ ॥ ६२५ ॥\ 
लगपूर्वा नगरी स्थास्यति मल्षर्‌ खदु । पक्नत्तुसोमवर्पाते प्रत्याष्टहोनतदच ये ॥ ६२९ ॥ 


अथ--एक एक द्रव्यसे ही भावभविति पवेक श्रीलिनेश् देवकी पजा करनेवाले बहुतसे भव्य जीव उत्तम 
मुग्र प्राप्त दुषु हु 1 ६२० )। 


अर्थ---विष्णुभद्‌ट नामक एक त्राद्यणने श्रौजिनेन् देवकी आठ द्रव्योसे पजा की यी उसके फलसे बह 
दनद्रपदको प्राप्त इञा 11 ६२१ 1\ 


अ-ेढक आदि क्षद्र पर्यायके धारक जीवोने भावोको चिश्ुद्धिे श्रीजिनदेवकी पूजा की भौर स्वर्गा- 
द 


त त्तम चद को प्राप्ति कौ । इमकिए्‌ भगवान्‌ जिनेन्र देवको पूजा मदा करते रहना चाहिये \। ६२२ \। 
म- जो भव्नोव भव्धर भावोमे विधिपूर्वेक श्नोजिनेन््र भगवान्‌की पूजा करते हवे निशचयसे इन्र, 
परण -बादि को महान्‌ दिव्य विभूतिको प्राप्त होतेह । वे नव्य नीव मुनियोसे पूज्य ओर समस्त प्रकारके 


वमामि र्त एतो मालत पाप्तटोतेह्‌। इमकिए सव्यजीयोको भगवान्‌को निर्य पूजन करनो चाहिए 11६ २३॥ 

1 सानन्‌ । नान्या उपप्रप्त विविक्ते जो मनुष्य जिनेन्र भगवान्‌कौ पूना नही करतेहुवे 

पर उमे भये प्रर रीर रस्या चरन ताति हुं उनका मम्यग्नान नष्ट हो जाता हु 1 जो आगमक् वचना- 
त (तपामि तस्ता ~ ददन क्वा दात पदु ठता 1 २२८-६२५ ॥। 

¦ ग्रोन {२ वाचार न्-तमोने राना श्रेणिक ताकि है राजन्‌ | मेरे निर्वाण वोनेहे त्राव 

न पथ रव ग गाद व सपान पण त्पमे सतरोमा }। ६२६ ॥! । 
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चाग्रं धरम्रकायार्थं करिष्यन्ति मुनीक्वराः । ग्रन्थाना सककाना च पर्णेपु रचनां “खलु ५६२७ ॥ 
हायन प्रति तस्मिनु वै मुनिमार्गस्म हानिता । भविष्यति शारीरस्य टानसहननार्च वे ॥ | 
जिनधरमातु भविष्यति भृदैवा » भूमिपास्तदा । सुबोधव्जिताश्चास्य निदकादच परान्मुखा- ।। ६२९ | 
ह्यतो मुनिपदस्यैव धारकां धरपाः कलौ- । तुच्छाः जानीहि ख भूष यथा भूपास्तथा प्रजाः ॥ ६२३० ॥ 


अथ--इसके बाद मुनीक्वरगण निःस्वा्थं ओर पवित्र वृत्तिसे धमं प्रकाङानके लिये भनी जिनदेवकी ही 
नाणीको ताड़-पत्रपर लिलकर ग्रन्थोकी रचना करेगे ।। ६२७ ॥ 

अथ-इसके बाद क्रमसे प्रतिवषं मुनिमार्गको हानि होती जायेगी । पचमक्रालमें हीन , संहनन होनेसे 
सिह वृक्तिके चारित्रको धारण करनेवाले विरले हौ होगे ॥ ६२८ । 

अथ--है राजन्‌ ! पंचमकरालमें राजा ओर ब्राह्मण जिनधर्म॑से परन्मुख हो जायेगे । उनमें सस्यग्नान- 


अथं--है श्रेणिक उपयु क्त कारणोसे मुनिपदके धारक वीर पुरुषोको संख्या स्वल्प होगी । सो ठीक ही 
है जैसा राजा कैसी प्रजा होती हं ॥ ६३० ॥ 


` १ परकीस्िति जीर व्क स्थिति ओर वृद्धिके कारण राजा धमगुरु ओर निग्र ऋषपिगण माने ठ्‌ । राजा यदि नोतिवान्‌ नदाचाने ओर सत्य 
धमे तत्पर है तो प्रजा भी राजाके समान तीतिमान सदाचारी भीर धर्मम तत्पर होगी । यथा राजां तथा प्रजा । वर्तमान समयमे 
राजायोमे धर्मवासना, नत्ति भौर पदव्िरकाभमावहो ग्रयातोप्रनाभी वसी हो गई। एते कायदे कात्रुन वन गये जिने अधर्मं 
फलाया जा सके, हिसा कौ जा सके, व्यभिचारमे धर्म कायदा कानूनसे होने ल्ग ॒गया । इमी प्र शर धमगुरः ब्राह्मण गृहत्याचायकि 
अभाव हेनेसे ( ब्राह्मण लोगोने जैनध मं छोड देनेसे ) सान्ह सस्कार भौर उत्तम भचरणोका अभाव हो मया । नोति प्रतिदिन उने 
रग गदं । ब्राह्मणोकी दैखा-देवी य भ्रजा भी धर्मस परान्मुख हो गई । निर्न चऋ्पियोका अभाव ठोनेये ध्मा मूक ही नष्टहो 
गया । छोगोने धमंमि मनमानी कल्पना कर कौ भीर ऋपिगगोके अभावके शर उपदेश न होने जैनसंष्याका अ भावे हु । नवीनं 
जैन वनते नही, जो हं सो मन्य धर्मं स्वीकार करने लगे | 

९. वरम॑की वृद्धि ओर पवित्रताको स्थिरता रखनेवानोमे मुखप मुनिराजहो होते ६1 ९7 साग्र हजारो जीवोसे अधमं टार 
सवको घमं मार्गमे खगा सकते हे । एसो माम्य गृहुस्थमे नही होतो उरन्तु कारके दोपस्े अपने ध्म २ ही मुनियो कीनिदा 
कर मुनिधमं को उठानेकां अयत्न करगे । मुनियोमे मिथ्या भवणवाद जगावेगे । दुन ठिनाद्योसे मुनि धर्मक अभाव होगा । मौर 
मुनि धर्मके अभाव होनेसे जेनव्म को भो अत्यन्त हानि होगी । 
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भादिवीरस्य पुत्रेण सचता ब्राह्मणाश्च रे! लिनधरमप्रकाशार्थं॑पूज्याः सर्वेषु चोत्तमाः ॥ ९२६ ॥ 
लिनवर्मविनाक्षाय ते च जाता वुवोत्तमा;। दुष्टकालप्रदोषेण न॒ दोपः कस्यचिद्‌ भुवि ।। ६३२ ॥ 
तकारे समाः सर्व वेश्याञ्च क्षत्रिया द्विजाः । खदु चैकेव चेष्टाया जिनधर्मप्रसेवका: ॥ ६३३ ॥। 
अस्मिन्‌ भूषाः द्विजा सरवे घ्रा प्ताश्चैकतल्वता खलं । केवरं च स्थिता वंद्याश्चैकाश्चास्य प्रपालकाः 1 ६२४ ॥ 
सतो हि श्रोलिनेन््रोक्तो धर्माय दुद्यते च व 1 मत्पवत्तस्य 


दृष्टात स्पृणुथ गरन्मयोदितम्‌ ।। ६३५ ॥ 
कठीरयो ग्रथ मत्तवारणारसक्षयम्‌ । क्षणेनैकेन सकुर्यात्‌ एकंड्च नात सरव ।। ९६३६ ॥ 
म च लाम्रतरम्थाना फलानापदनेपु च। नो ल्प कारण फ्रि तु विपक्षत्वात्‌ बुधाः खलु ।\ ९२७ ॥' 


अथ--हे श्रेणिक ! श्री आद्छिभु भगवान्‌ ऋषभदेवके पुत्र भरत चक्रवर्तनि जिन ब्राह्मणोंको स्थापना, 


धर्मफी वुद्धि यौर वर्मक पवित्रता स्थिर रखनेके लिये की थो--इसलिये जिन त्र [हयणोको पूज्य माना था ओर 


लतं चर्णोति श्रेष्ठता प्राप्त हुई भौ वे हौ ब्राह्मण जेनघसंके नाक्षक, निस्दक ओर द्वेष करनेवाले हो जामे । यह्‌ सब 


-नानन्ता ही दोष है \ उसमे किसोका अपराच नही 1 ६३ १-९२२ ॥\ 
अश्र--नीतरे हालत समस्त वैदय, क्षत्रिय भौर ब्राह्म माकी एक समान क्रिया, अआष्चरण ओर वर्पतरक 
्रयुत्ति गो } उमे सवर एकत ठी निनघर्मके सेवन करनेवाले धर्णीमक थे \\ ६२३) 


| 


> याजन 1 पनम साल तो समस्त ब्राह्मण एवं सजा गण विमा, क्रिया शष्ट ओर सदाचार 
{न नि गे 1 णुत ग्ल वदप हौ निनवमके प्रतिपालक रह्‌ गते 1 ६३४ 11 

५ ->ि राजन्‌ । उमोन्ियि यद्‌ सविकृष्ट जनयमं इम पचमकालमे अल्प सद्याघार क जीचोर्मे हौ देखा 

ता ५ ॥ मक दृ्टात वताते द \॥ ६३५ ।\ 


{{-- > रानन्‌ । सतृिक्रमक्नाला {सद्‌ 


[षि 


अकेला हौ समरत गजोरो माररुर वीघ्र हौ भगा देता ह । 
न्य दो गन्दा र । पिट त्ति जवेपि दि ओर स्वेत्छरष्ट हे । ता भी वह्‌ पर्वत्तपरके आस्ते फला करो 
= कतनम नद्वार्‌ 1 न्ना हारा त्या हे? उमसाकारण यदीह उसके पलल (प ) नही ह्‌) यद्यपि 

नानि वद्‌ पश्वा पत्ोक बरार करनेवा्ता ह्‌ । सम च्िए्‌ अर्त्‌ केवल 
नव वल्ल वरयते पो कदु फलता उन नतत तक एठको तानेन नमधंदो जाताद्‌ । अभिश्राय प्रत्‌ रे 
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॥ 


> प श्त प्र प्रमि तोन 













| 


€ 
(प 
| 






॥ 
(4 


८3 


। 








न 


| 


| । 










1 







(4 


च 


| 
£ 
| 
स 
| । 
र 
॥ 
| । 


स 

















| 
र 
| । 









| 





( १०६ 1] 


८्वाक्षिद्च शक्तिहीनाल्यः तथापि पक्षमाक्‌ खद्‌ । स्याददनेष तेषां च जा तिहीनोपि स क्षमः ॥ ६३८ 
ह्यस्त्यचतदच ससारे पक्षः स्प च यस्य द्ङ्यते दयते । महत्वत्त च तस्यैव त दत भमह्त्वता । ६३९ | । 


कि फल एक सर्वोत्तम पदार्थं है । उसको ष 
¦ क्षधारी पक्षीही ला सकते डे। पश्च 
ह रहि 
षः ५ १ उनको नहीं खा सकता । इसी प्रकार मोक्ष भौ एक ४८१ 7 ४ 
हं (जके भगवान्‌ अरहन्त देवका पक्ष है । जिसके अरहन्त॒ भगवानका पक्ष नही है ५ व 


जिसका शद्धान नहीं 1 
हीं है उसे कभी मोक्ष प्राप्त नही हौ सकता । इसलिये मोक्ष प्राप्त करनेके लिये भगवान 
नात अरहंत देवके वचनोंका श्रद्धान करना ही मोक्षका 


मूल कारण ह । 
जथा समुदाय राक्तिसे जाति 
उत्तम जाति वाल्यसे भी नहीं हो सकं । पर उनसे 
। सके । परंतु इसमें बडप्पन नदी > , => 
देते है ॥ ६३६-६३८ ॥ क 
अथं-~हे राजन्‌ | क त 9. 
करेगा, उसका महत्व भरकट न सा जिसके पके बहुत. संसपा है वह अपना बल प्रकट 
रं पक्षम सख्या स्वत्प है वे 
तव प्रकट नही कर सकन छ रप ठं वे सर्वांग शवितज्ञाली होनेपर 
परिपूर्णं है न ॥ न १ वपि संसारम सर्नष् ह, सर्वेत्तिम है, पवित्र है मे ४५ 
4 भ न रहुनेसे कमनोर हो गया है । इती प्रकार मुनिवर न न ५५ 
कम 


र्गा तवसे उक्तका महुच्व छप < 
मो गता जाताह्‌। इसलिए जो लोग ध 

गुरुओकी आनना लिरोधा्ं मके र्जा लाग धर्मका महत्व प्रकर करनां = स 
१ कर घ्मके रहुस्य जाननेवाले सच्चे विद्धान्‌ त्यागियोंकी व भ नः मक 
जो सुधा व कर अपने धमो 
वे मु ध भर विद्रानोके सत्य ओर भागसमोचित पक्षको छोडकर 

विजातीय विवाह आदि ध्मविरुदर का गो ठं भार धमकी पवित्रता तरि धवाविवाह, जाति-पांति लोप : र 
रणामे नष्ट फरनः चाहते हुं उनको विचार करना चाहिए ? ति 
ए क इस प्रकार 


पल्ल कि ४५ 
भदे कर देनेसे घर्मका सत्यानाक्ञ ही होगा । समुन्नति न ही 1 ६३९ ॥ 


हीन सनुष्य अपने एसे कायं निकाल लते हे । जो समदाय शवित रहति 
बड़े शक्तिशाल्योंको नीचा दिखा 


2-401-17 11531 - 
ण न> ८-1८-9 ~~ ---- 
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। ^ ष ॥ ॥. कण 1 


4. कैः र 


न~ भज 


| [1 नी 
+) शि 0 व 


~ [१ 1 
[क ए भि श, 


[ १०७ | 


निया च अस्यैव पाठका धारका नपा. । प्रजाः सर्वा द्विना- सर्वँ भतः सर्वेषु भो वृचा ॥ ६४० ॥ 
उत्तमा च ह्यम्यैव मन्यस्य न्यूनतां खलु । तदृते ननु विनेय विपिरोतस्य कारणम ।। ६४९ ॥ 
करो धर्मध्रकाणा्यं स्वंखोकस्य साक्षिति । नूतना "स्थापना लोका. करिष्यति च मायिनः । ६४२ ॥ 
निनिच्च द्वेपकरा मलयं केचिच्च सेवकाः खलु । एव तस्मिन्‌ भविष्यति कलौ च मगघाधिप । ६४३ ॥ 
जैनागममुकौकयेपु द्यमोपा मगयेद्वर । निङ्चयो न भविष्यति सशयाघीनचेततास | ६४४ ॥ 


अर्थ---चतुकालमें इस जेनघर्मके प्रतिपालक राजा मौर ब्राह्मण आदि समी प्राणी भे) इसक्ए्‌ इसका 
खकरा सर्मत्र अविच्छिन्न रूपसे वजता था ।। ६४० 11 


अथ्--प्रहु धर्म सर्वेतकृष्ट है \ त्रिलोक पूनित है । ओर सर्वमान्य है 1 ओर धन इस घमं (जनधसमे)से 
मनर चातोने अवम हू 1 परतु जेनधमका पक्ष मुनियोके सदुपदेशके विना समस्त जीवोको मिलना कठिन हं । इस- 
प्‌ दम जैनधर्मफ पालन करनेवालोकी संख्या कम हो गई है । इसलिए सुनिधमं ओर सच्चं जागसके जानकार 
विद्रानाो पन्नो एकदम भमजचवूत चना देना चाहिए जिक्तसे धर्म॑को विपरोतता नष्ट ही जाय ६४१ ॥ 


अ्व- मगधाचिप कलिकालमें मायावी मनुष्य घमं प्रकाशचनके लिये समस्त कोगोक साक्षसे नूतन 
स्थापना करेगे 1 कितने हौ मनुष्य उनके द्वेषौ हो जायेंगे 1 ओर कितने ही सेवक वन जायेगे ।। ६४२-६४२॥। 


अ--हे श्रेणिक महाराज ! सङ्ञयमे मन ओर बुद्धि जिनको रमित हो गई ह्‌ एसे उपयुक्त मनुष्य 
श्म जिनागमकर सय-ससय वचनोका भो निद्रचय (जद्रान) नही करेगे \1 दय्ठ \1 


0 क 1 


ह} दद्व फेलवमसप्तमोनर्‌ दम प्रकार रमो स्थापना मायाची रोगोमे किननी वार हु 2) पतु दिमम्बर्‌ जन मदूगिमरोने 
` {२ तोप काय सपतेर्‌ उन्न वहिप््निग् ती वा द्‌ 1 जेन सत्या नहानैकं सानम उन्न चष्ट विवि्धनार्‌ा गवत्राद्य चक्की 


स्मया नोप पदातन मिदर नदना जमल जव स्वेनात्रर्‌ सत्र उलन वख तवभो दिगम्वर जैन महविगोने उनको 
1 रन त तन दिदाया | माना तोमोने सोनो वर्प वदाना वनसा नवीन नमतत स्वालका सिद्ध किमा | 


„११ नरद =+ (रन्ते नम्नते कदय व्वा । ओरसो मरो ममन्मा ये उनि सषा माना) दनी प्रह्मर्‌ वार्‌ 
पन "1 १पर ६ पोन्ठ कनं = चव दुष्‌ 1 
† 


| + क 
॥ १५ 


‹ र {दत उवताती प्त सत सि मन्य पन्नोका समान्यत कन चदु द्‌ | उन पिनागमद् वंवा 
471 1.1 1114 11104 1 

कै क न्वी ५ ११ ॥ "अ 
ˆ 4 + 3} 4 1 14 । 


ग एरर न्मम कलर पन्नू उनकंतते जागमकरा 
प? षद दलप कदु राव व्रते ता जतिप भवान र| 
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थना पुजा केचितु जिनविवस्थ^ निदका । कलो यदा ह्यन च ज्ञातव्या श्रेणिक त्वया ॥ ६४५ ॥ 
-दलवरतु स्वस्य मतस्य ते नराः खला । दुढ पक्ष करिष्यति सप्तघावनिदु खदम्‌ ॥ ६४६ ॥ 
जिनत्तपुरपाणा च केचिच्छोद्धानिका नरा- । खला निदा करिष्यति जिनागमप्रघातका. ॥ ६४७} 


अर्थ--हे श्रेणिक ! क्रितने ही तो केवल ग्रंथो पूजन बन जायगे । कितने ही जिन बिवो पजा 
करनेका निषेध करेगे । है राजन्‌ ! कलिकालमे जंनधममेसे बहुतसे पथ अपने-अपने मनसे असत्य कल्पना कर 
अनेक प्रकारसे जेनधर्मका रूप धिगाडगे ।। ६४ ५ 1 

अ्थ--हि श्रेणिक महाराज वसु भूपालके समान अपने-अपने मिथ्या मनक; हेठग्राही पक्ष कर साते 
नरक जाने लायक पाप संचय करेगे ।॥ ६४६ ॥ | 


भावाथ--सत्यधमं (जो अरहूत भगवान्‌ने कहा है) को दूषण लगाकर ये लोग जेनधर्ममेसे नतीन धमं 
अपने मनकल्पनासे गहकर अरहंत यवानृका कहा हृभा है एसी मिथ्या घोषणा करे , ओर अपने मिथ्यामतके 
पक्षको दृढ़ करेगे । कवेतानिर द्‌ ढया ओर भी अनेक पंथवालोने इसी भकार अपने-अपने मत दिभंनर जेनमत- 
मेसे निकाल कर बनाये । ओर कितने ही इष्ट मनुष्य अब भी एसा ही पापकररहैहै) 


भथ--है राजन्‌ { कितने दष्ट श्रावक अतरगसे श्रीजिनागमका घात कर मूलोच्छेद करेगे परंतु फिर भो 
अपनेको भावक कहुला कर जिनात्त पृरुषोको (मुनियोकी) अथवा साधर्मी सज्जनोको निन्दा करेगे ।॥ ६४७ ॥। 


भावाथ--कितने दष्ट हृदयके श्रावक मनक इष्टता ओौर भिण्यात्वके तोन्नोदयसे जिनागमका तो नाड 
करगे ही परंतु जिनागमके -पनुसार चलनेनाले मुनिगण तथा भव्य धमत्मा श्रावकोको निन्दा भी करेगे । इस- 
भकार अपने ध्मंका मूलोच्छेदन वै स्वं कर पापके भागी बर्तेगे । 


१ श्वेतावरोमे से दुदिप्रा जिनधिबोकी पजाका निषेध करते ह । दिगवरमे तारण पंथी भौ जिनमदिरमे पूजन नही करते । 


परन्तु दिगम्बर जैनधरममे या उसके भागममे भवर्णनाद नही समाते । जो रोग दिगम्बर जैन भी जेनविम्बोको पूजन करनेका निषेध 
करते है इसका कारण उनको आगमके श्रद्धानका अभाव है| 
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पर्वाचार्यक्रता मर्वामिभिपेकादिका क्रियाम्‌ तस्मिन्दुत्यापयिष्यति ते मूढा पचमोद्धवाः ।६४८ ॥ 
नूतना नूतना सर्वा करिष्यति जडारायाः ते नराडच क्रिया भूप स्वस्वमतिविकट्पत- । ६४९ ॥ 
वय श्रद्धानिका यूय मिथ्यात्वपथतसेवका । मानयिष्यति ते चित्ते क्रियाठेलोज्छिता खलू 11 ६५० 1 
न्वधीकल्पितग्रथान्‌ यै स्वाध्याये पूजनादिके 1 कार्य प्रवतंयिष्यति नो त्रिते खलाशयाः ॥ ६५१ ॥ 
दत्य लैनिन््रधरमम्य मध्ये अदोत्तरा खल । तस्मिन्नेव भविष्यति स्वस्व्रमतविनाका- 11 ६५२ ॥। 
भवत्येव कखो भेदा प्राक्‌ चतुर्थाच्च निरुचयात्‌ । चेलनाकातं बुद्धस्व शर्मलेरतिर्वाजते ॥ ६५३ ॥ 


अर्थ--है राजन्‌ पचम कालके श्रावकर्गण ूर्वाचार्यप्रणीत्त ओर तीर्थकर द्वारा प्रतिपादित अभिषेकादि 
पवित्र आगमोक्त क्रियाका उच्छेद करेगे \ &४८ ॥) 

अ्थ--ह राजन्‌ 1 पचम कालके श्नावकगण नवौन-नवोन क्रियाय अपने मनसे मढृकर करगे 1 आरं 
धमरे मत्य मार्मका सोप करेगा ॥ ६९ । 

अ्थ--है राजन्‌ 1 श्रो जिनदेव प्रतिपादित प्राचोन क्रिपाओका लोप करनेवाले श्राचकमण अपनेको 
मम्यर्दुष्टी प्रसिद्ध करेगे । भौर जो श्रौ जिनदेवके मार्गपर आगमानुकूल चल रहै हो उनको भिथ्यात्वो वत- 
ला्मेगे \ चे पचित क्रियाओक्ता परिस्याग करेगे 1 &५० 11 

ज-- ट सज्‌ । अपने मनङौ कल्पनासे अपने मतलवके ग्रथ वनाकर उनका हौ स्वाध्याय करगे, 
प्रन्भारं करेगा आर्‌ उन प्रथमे ही पूजन आदि धमेक्रियाओको प्रवृत्ति करा्येगे । एेसे लोग आस्महितके किए कु 
न -रेगे 1) ३५१ \1 

{न प्रपर उस जनधर्ममे अनेक भेदं होगे ओर वे अपने अपने घमका नाज्ञ करनेवाल ही 
तप्‌ 1 + २ ॥। 

व --ः सनितः । तिमे कल्याणगमातका सतप्रा अभमाच दे एसे इस करलिकारमे आगामो चीये काल- 
मः पट र-वकय दनद नमम वहुतने भद हो जलापेने । ६१३ 1 


भावान पवनक्-न नेनपम॑मे भो व्रहुतसे भेर दौ जामरेगे जो आ्मकत्याणसे सचया रहित 
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[ ११० | 


हृडासपिणि कले हि भवति नो कदाचन । जिनधमंस्य हानिदचान्यत्र मो मगपेदवर | ६५४ | 
चेदृग्विभो । दयाधीश्च क्रिय्ाले गते सति । आयात्येव तदा चाहु त प्रति दिग्यभापया ॥ ९५५ ॥ 
वयुवेदेन्दुसद्याना चतुरिशतीना गते । ठडको जायते ह्येको तत्रयाणा मतङ्च स ।॥ ६५६ | 
स्मिन्नेव भवत्येव ह्यनर्था चेलनापतं । तीर्थकरस्य पुत्र चक्रेरवरस्यापमानता ॥ ६५७॥ 
भभोगत्रादप्यधिको दोर्बेरुच्चता तनो । जेमनार्थ च भ्रमता धरामा वृषभस्य वे ॥ ६५८ ॥ 
पदवीधारकाणा च ासोपसरमिव च । धा्मिकाणा कलकाडच सतीनामपमानता ॥ ६५९ ॥ 
स्थापना सिदधकषेत्राणा चात्तिद्राः शिवार्थदा, | जिनश्ञासनयक्षाणा कृच्छारचातिशयाः खलु | ६६० ॥ 
मिथ्याशासनदेवाना प्रचार. सघनो ननुं । श्रीजिनाधिपविबानामपमानः कुमानुजं ॥ ६६१ ॥ 
साधमिपुरुपाणा च निदा ते श्रावका खलाः, करिष्यति कलौ भूय िदाया- कि फल भवेत्‌ ।॥ ६६२ ॥ 

अथ--है राजन्‌ ! यहु इतना धर्म॑का भेदभावका विष्लव हंडावसपिणी कालमेही होता हे। अन्य कालोमे 
नहीं । इसीलिए इस कालमे जैनधर्मकी हानि विशेष होगी ॥ ६५४ ॥ 

अथ--महाराज श्रेणिकने हंडावसपिणी कालको एेसा ष्ट चुनकर भगवानुसे पुच्छ कि दै स्वामिन्‌ । 
है वीर प्रभो ! कितने कालके बाद हैन्डावसपिणी काल आता है ? तब दिव्य ध्वनिसे भगवानृने कहा कि १४८ 
एकसो अडतालीस् चौवीसी व्यतीत होनेपर एक हन्डक काल आता है ।॥ ६५५ ॥ 

भथ--ह श्रेणिक ! हुन्डक कालके प्भावसे बड़ी-बड़ी विपरीत बातें इस ॒भरतकषतरमे होगी । महान्‌ 
अनयं होगे-- 

१. तोथकरोके पुत्रीका जन्म हीना । २. चक्रधरका अपमान होना । ३. प्रभु ती्थेकरके शरीरसे अधिक 
ऊचा शरीर बाहुबल का होना । ४. श्रवषभदेवका आहारके लिए षट्मास पर्यत परिश्रमण होना । ४. पदवी 
भारक अंषष्ठि शलाका पृरुषोका ठास होना । ६. तीर्थकर देको छत्स्यं अवस्थामे उपसर्ग होना। ७. धमत्मिा 
पृष्यपुरुषोको कलंकका लगना । ठ सतियोका अपमान होना । ९. सिद्ध क्षतरोंकी अतिशय इर स्थापना होना । 
१०. जिनज्ञासन यक्षगणोक। अतिशय कम होना } १ १. मिथ्या शासन देवोकी महिमा का बदना । १२. पाखं- 
डयोकी बड्वारी होना । १३. भरो जिनबिभ्बोका कुमनुष्योके दारा अपमान होना । १४. ओर श्रावकोके दारा 
ही सत्यमा्गपर जिनागमकषे अनुकूल चलनेवाले साधर्मीं पुरुषोकी निन्दाका होना । १५. जैनघ्मसें भेदभावका होना ! 
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भवति पर्यनिदाया जाताधा परजन्मनि 1 मूकाः सदात्तकमग्नाः कुजा दुष्टाङ्च कुस्वनाः ॥ ६९२ ॥ 
वधिग व्रिक्रखागाश्च पडा दारिद्रधारकाः । कुसा दुःखभोक्तारः पुत्रपौत्रादिर्धाजताः ॥ ६६४ ॥ 
सदा लोकय करस. निभफ्या मतिनिदिता- । नराद्ेदुग्विधाः भूप ज्ञानखेशविर्वाजताः ॥ ६९५ ॥ 
मुन्धादिवजिता धर्मपार्गपसान्मुललाः _ खलाः । गुणमानविदरीनागाः परस्ननि _ सेवकाः ॥ १६९ ॥ 
प्रतिपटर्जनोवाति च्यते मगधाधिप 1 अष्टमैकादक्े चैव हायने द्वादशे तथां ॥ ६६७ || 
पडले ग्रीवने काके अत्रामुत्र धवाङ्च ये । जानीहि परनिदाया- तच्च भो कारण खदु ।। ६६८ ॥ 
समाग्मयभोसस्व महाद्‌ खप्रदायक्रा । अतोदि परिनिदा च नो कर्तव्या कदाचन ॥ ६६९ ॥ 
गरोव न दातव्य मा वक्तव्यमसत्यवाक्‌ \ प्रमाद नैव कर्तग्य॒देवपूजादिकम्मनु 1| ९७० ॥ 


दुत्यादि वहते अनं कारके प्रभावसे इस भरतक्षे्रमं होगे । 


उपयुक्त दिव्यध्वनिके द्वारा सुनकर श्रेणिक महाराजने पुछा कि हे प्रभो श्रावकगण सच्चं घर्मात्माओं 
को निन्दा करेगे उसका कधा फल हु ? ॥ &५७-६६२ ॥ 

अ--है प्रेणिक महाराज लिनाममके अनुकूल चलने वाले भव्य जोवोकती निन्दा करनेसे पर जन्ममे 
भे, गंगे, वहिरि, रोगो, कुवड़, विकलांग, नपु स्क; दरिद्र, कुरूपी, दुःखी, कुटुम्ब परिवार रहित, भाग्यहीन, 
गो.मातुर भौर जान रहित होते हं 1वे वड भयंकर दुःखोको प्रव्यक्ष प्राप्त करते ह 1 उनसे मुनि्योका धमपालन 
नं होता । उतनाही नद व्रहिक वे घर॑सा्गेने परान्मुख, गणविहीन, इसरोके गुलाम होते ह ।\६६२-६६६।। 

अन > प्रेणिक । घर्मा्मा भग्यजीवोको निन्दा करनेवाले प्रतिपद चन्दरमाके समान शीघ्र ही मरणको 
प्राप्न पिते 2 1 आयना आठ, दश्च, ग्यारह, वारह्‌ ओर सोलह वपं जवानी अवस्याम्रे मरणं कर जाते हं । 
मनोत तता परनतोर्मे विधर्‌ समयया वित्रवा हो जाते हु ।) ६६७-६६८ 1\ 


प दनलिमे समारत दुःनोमे भवभोत पुरुपोको चाहिये क्रि सहान्‌ दुःकी देनेत्रालो दूसरार निन्दा 
1 पर । 7 ष "पिमं भिया नूषत सावं । न मूढ वनन बोलकर गुणोा निह्धव करं । तया देवपूजादि 
सान्‌ पुता पमा नकट । सत्या वर्माह कौत जो निन्दाके भयने मत्य चमक त्याग नर्हा फरता दहै । 
दः तेकर भो जा मवने मने स्यूत नलो दता, वही परमस्मिा दृ) ६६९-०७० 1\ 
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लोमानि नयेयं मुता सक्मीमनो वसा । रूपयोवनमपनन्ना किजिन्तिदा यत्ते कृता ॥ १७१ ॥ 
सपूतान्नोनिदुस्सह्‌- ॥ ९४७२ ॥ 


तत वातेन तवैव तनया नादेऽमुताकर } उद्‌वरमहा 
-ािना तेन सत्ता गदादु सेन सा मृता । बनी न गर्दभा परचात्सु फरोद्यादियोनिषु ॥ ६७३ ॥ 
भमितताच यया ततर प्राप्यात्िदू चसततिम्‌ । जनगमसुता पश्चाज्जाता च ठ खभोजका 1 ६७४ ॥ 

मेति मो स्सिस माच नरा आर्मविनाजका । कदापि नैव कर्तन्या सर्वेषा स्वात्मशुद्धये ॥ ९७\॥ 

कर्मानि स्वम्य निदा भो स्वस्यैव पापघतका । उच्वगोच्रकरा नानाशर्म॑सहतिदायकां || ६५७६ ॥ 

त्रनिदासमो रोके दयन्यत्‌ पपि प्राणिना । नास्त्येव तन्न कत्तव्य यदीच्छा शम॑सततेः ॥ ६७७ ॥। 

यतलक समापैव सीता शीलमुणान्विता । तद्धि निदाप्रमावेण मां कुर्वन्तु परस्थं वे ॥ ६७८ ॥ 

लाना सज्जनाना च द्यत्र मेद प्रदुदयते । खरेच्छा चेत्तदा कार्या परनिदा दयन्थदा ॥ ६७९. ॥ 
अर्थ--हे श्रेणिक ! सोमशर्मा तामक एक बराह्य णकी लक्ष्मीमती नामकी पुत्रीते मुनियोकी किचित्‌ निन्दा 


करी थो । उस निन्दाकरे फलसे उसको उसो भवमें भयंकर कुष्टरोग हो गया था । जिससे उसको महान्‌ दुःख प्राप्त हंजा 
ओर परकोकमे, वहु मरकर कुत्ती, गधी, सुकरी आदि कुत्सित योनिमें श्रमण कर महान्‌ इुःखोको प्राप्त हई । तथा 
पोछे बह अनेक दुःखोको भोगनेवाली चांडालकी पुत्री हई । ओर {कचित्‌ मुनि निन्दाका इतना महान्‌ कष्ट सहन 
करना पडा । इसलिए भव्यजीवों तथा स्त्रियों अपने अतत्माको शुद्ध रखनेके किए धर्म, धर्मायततन, साधमीं भां 


ओर मुनि आदिकी निन्दा कभी भौ नही करनी चाहिये ।। ६७१-६७५ ॥* 
अ्थ--जो अपनस पापकम अज्ञान या प्रमादसे हो जावे तो उसको इर करनेके लिए अपनी आत्माकी 


निन्दा करनी चाहिये । जिससे मोक्ष सुखका प्रदान करनेवाला ऊच गोत्रका बंध हो ॥ ६७६ \\ 
अर्भ परनिन्दाके समान अन्य कोई पाप नहीं है । इसलिए अपने आट्मकल्याणकरे किए या स्वभाव 


ह्पसे भी किंसीकी निन्दा नहीं करनी चाहिए ।\ ६७७ ॥ 
अथं--सती शिरोमणौ सीताको कलद्का योग प्राप्त हुभा इसका मृल कारण पूरवंभवमें गुरु, देव ओर 


साधर्मोकी निन्दा हे 1! ६७८ 1) 
अथ--सञ्जन ओर दुर्जने मात्र यही एक भेद हैँ कि सज्जन जन किसीको निन्दा नहीं करते हं \ ओर 


बृ्जन करते हे \ जो सज्जन बनना हो तो निन्दा करना छोड देना चाहिए । ६७९ ।! 
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पेये दु खाङ्व जायंते प्राणिना दु.खदायकाः\ ते ते लेयाः शरीरेषु परनिदाया भो फलम्‌ ।। ६८० ॥ 
र्जनाना स्वभावोय परनिदनतत्सराः । स्वातरदौष न जान ति ह्यनयंधारकार्चव ते ॥ ९८१ ॥ 
प्रत्यक्ष येत्र मढा वै निदा कुर्वन्ति सर्वंदा । ज्ञेयाः इवपचसा तुल्याः स्वमतस्य क्षयङ्कराः ॥ ५८२ ॥। 
ह्येव स्वे भविष्यति कलौ भूष॒ न सशयः 1 स्वचित्ते मानयिष्यति वय श्राद्धानिकाः खलु ॥ ६८३ ॥ 
गरन्यरोपज१ पापेन ते च श्राद्धानिका खद्यु । नरकावनौ च यास्यति सर्वेहि मगघेदवर ॥ ६८४ ॥ 


अर्थ--जो-जो .दुःख शरीरे प्राप्त होते हँ वे प्रायः परनिन्दाके फलसे उत्पन्न होते ह ॥\ ६८० ॥1 


अर्थ--दुजनोका स्वभाव ही निन्दा करनेका होता है । परंतु चे अपने दोषोको नहीं जानते ह। वे 
केचल अनथ धारण करनेवाले ठोते हुं 11 ६८१ \\ 


अर्थ--जो मनुष्य स्वेदा साघर्मौ भाइयोकी निन्दा ही करते रहते हं, एक प्रकारसे वे प्रर्यक्ष ही 
चांदातमे समान ह ओर अपने घमका नाडा करनेवाले ह 1! ६८२ ॥ 


अय्‌--हे श्रेणिक कलियुगं एसे निन्दक मनुष्य वहत उत्पन्न होगे । जो जेनधमेके घारकोको व जेन- 
नमह निन्दा करगे । ओर अपनेको अपने जप हौ श्चात्र मार्तेगे )\ ६८२ ।। 


अथ-- टे मगवेश्वर 1 ग्रन्योका लोप करनेके पापते श्रावकगण अवकश्यही नरक वा निगोदमे 
नाये \\ ६८४ 1 


-, ~ ए म्मुल् दृ.ना सानो (न्योका कत एसा । इमके सपान ननारम जन्यषाप नहीदं 1 आगमको सद्यताव 
नमो सतयन यन्वताकर सिनग? स्त पन्‌ वरोतरान,द्‌, तिक्रा उनकी प्रामाणिकता म्वत-मिद्ध | जो मनुष्य 
प, द तवते समो दद्‌ पलि नात यन्या प्रद्‌ क प्रामाणिकना नष्ट क्रे तो वह आगमका मा सन्ध्य कोतो2। 
` ` ए, तनन प्र मरन पनतम्‌ रोप दना लन्वामि तनु सती उन्दरिवजनित बुद्धिदो कलिनिन नं ओर अनु- 
०, र न, एम दलम ननिन्ना समानातन। हर पापल भागो वनता द्‌ | ि्तितिदा गा, जिनवमका दाम 

तवय पन नुतो नित्य नमाता जगते द, सन्य मान्सं अक्रवाद चनााग्यज्न 
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यदत्‌ वं ्रह्मदत्ताख्य चक्री धर्मस्य छोपनात्‌ । गतो हि सप्तमे खवश्रे नानादुःलभयाकितते ॥ ६८५ ॥ 
न्यायोय ल्ोकमान्य स्थातु यदुक्तं वचनं वरम्‌ । सर्वजञाज्ञऽविरुदढ्ध॒यत्महूता पुरुपेण वै 1 ६८६ ॥ 
यदुक्तं॑नीतरागेण प्रोक्त गणधरादिभि । म्यदायाङ्च प्रथेपु तदेव स धृता खलु ॥ ६८७ | 
यत्याचारक्रियाः सर्वाः श्रावक्राणा क्रियास्तथा । पूजास्नानक्रियार्चेव नानाश्म्रदायका ॥ ६८८ ॥ 
भग्रवाहु्माधिनदौ पर्वादिधारको यमी । महापुराणकर्ता च जिनसेन ऋपीदवर ॥ ६८९ ॥ 
पराच्या गुणभद्रौ वे तत्पदट्‌टान्जदिवाकर । सककागमवेत्ता च मारवारणकेसरी ॥ ६९० ॥ 
सीमधरजिनेन्द्रस्य दर्शकः सयताग्रणी । नाम्ना श्रीकुव्कु दो वै जिनधर्मप्रकाशकः | ६९१ ॥ 
वसुनंदौ तथा धीर. सकलकोति्धरमभाक्‌ । शुभवद्रो गुणे पूर्णो मिथ्यामार्गविघातक ॥ ६९२ ॥ 
इत्यायर्वरयोगीन्द्रे दिशावासोधरे. वरैः । ज्यश्च रखसंदोहे फलादिगुणधारकै. ।। ६९३ ॥ 


अथ-- जसे ब्रह्मदत्त नामके चक्रवर्तीनि जिनागमको असत्य ठहुराकर जिनागमका रोप क्रिया थातो 
वह पापके फलसे मरकर अनेक दूखोसे परिपुणं एसे सातवे नरके प्राप्त हुआ ।। ६८५ ॥ 

अथ--यह एक साधारण न्याय हे कि संसारमे छोभोको वे ही वचन माननीय होते है जो किसी 
महापुरुषके दारा सववंज्ञदेवको आजाके अविरुद्ध कहे जाते । सर्व्॑ञदेवकी आज्ञाके विरुद्ध वचन कभी मान्य तह 
होते ॥ ६८६ ।। 

अ्थ--जो सर्वज्ञ वीतराग अरहंत भगवान्‌ने कहा हो ओर गणधरादि देवने प्रतिपादित किया हो 
तदनुकूल हौ आचायं परंपरासे उन सरव्॑ञदेवकी मर्यादाको कायम रखनेवाले ही ग्रथ भग्य जीवोको मान्य 
करना चाहिये । एसे आचाय भद्रवाहु, माघनंदी, महापुरा गके कर्ता जिनसेन, कु दकुद, सकलकीति आदि अनेकों 
हए हं । य सवं धर्मके प्रका करनेमें अत्यंत उद्यमी थे, उन्होने मुनियोके आचरण निरूपण करनेवाले अनेक 








„ १ धर्मरहस्य सुलोचना आदि ग्रन्थ, आगम ग्रन्थोक्रा लोप करनेके अ भिध्रायसे वनाये जा रहै है | घमं पदस्य कर्ता तो मिथ्या- 
वशनके प्रभावसे जैनधर्मसे बहिभूत ह| उनको ज्ञाने रजस्वला खो जिनमदिर जा सकती ह! उढ ओर भगोके साथ खाना पीना 
आदि तथा विघवाविवाह्‌ (व्यभिचार) आदि वम॑विशुद भाचरणोक्रो वर्मरूप कटलवानेके लिए महावीर स्वामौ तथा गौतम गणधर 
का सवंघ जोड़ा गया ह 1 यहु भी आगभमे मवर्णवाद खाकर गमका खोप करना ह | 
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(जनधमप्रकाल्ाथ मानमायाविवजितैः । भो बुधा जिनधमंस्य व्धनेकढृतोद्यमेः । ६९४ ॥ 
तच्छिपोर्यापका. किन्न यास्यति ये च सप्तसु । उवश्रेषु दु.खपुणेपु नराः कापस्यपूरिताः ॥ ६९५ ॥ 
सम्क्दुष्टेरिद खक्ष्य यदूवत ग्रथकारकैः । वाक्यं तदेव मान्य स्यात्‌ ग्ंयवाक्यं न रचयेत्‌ ॥ ६९९ ॥। 
अतः श्राद्धानिका यू स्वकल्पोक्तमघकरम्‌ 1 त्यक्तवा ग्रथेपु यस्प्रोक्त कुरनीध्व दिवप्राप्तये ।। ६९७ ॥ 
ये मूढा जैनवाक्य हि त्यक्त्वा स्वमतिकल्पतः। चरति तेहि धर्मघ्ना घर्मवाद्या सता वृधः 1 ६९७ ॥ 
प्रभोर्वाक्यप्ररोपेन ते मूढा मानसयुता- । यास्यति वै निकोतेपु नानादु-खाकरेपु च ॥ २९९ ॥। 
ग्रस्य नाये हं ! तथा श्रावकोकरे आचरणोका निरूपण करनेवाले तथा कल्याण करनेवाले पुजा, अभिषेक आदि 
कते क्रियां वतलादं हं । क्रिथासोको जो कपटी मनुष्य उठा देना चाहते हँ, उन क्रियाओंका लोप करना चाहते 
ह वे अवय हौ दुःखोसे भरे हृए नरकोपमं प्राप्त होगे \। ६८७-६९५ ।। 
अर्थ--सम्यग्दुष्टीका यही एक लक्षण है कि जिप्तको श्वी जिनेन्द्र देवके आगसमका श्रद्धान ठ । भागमके 
एक अन्नररो भौ जो अपनी वुद्धिसे मिथ्या नही ठहुराता, न मनमें भी पेपी भावना रखता है ओर न मलिन 
तत व टठाग्रहसे जिनागमविरद्ध पदाथेकरि स्वरूपको सत्य मानता ह वही सम्यण्दृष्टीह1 जि सके एेसा आगम- 
फा दृढ श्रद्धान नदी हे उसके सर्वज्ञ प्रभुका भी यथार्थ श्रद्धानं नही है इस्तलियें प्रन्योके वचनोको अमान्यता 
[मिव्यातय द् \1 ६९६ ) 
अर्य--इसचिये भव्य श्रावकोको चाहिये कि आगम ग्रन्योको हौ मान्य कर श्रद्धान करं ! ओर कपोल 
एत्नित वननोपन ध्नदानाव न रपं । यहौ सम्य्दप्टोका लक्षण ह \ उससे ही मोक्षकी प्राप्ति होतो है \ अन्यया 
पनन नेमषर तु 1 ६१९७ ॥। 
अनवत मृतं अपनो वुद्धि कौ कल्पना सात्रसरे भगवान्‌ जिनेन्द्र देवे कह हुए चचनोाका उत्छंघन 
कन्ये ठ उक उमुमार किपपें नहीं फरतेवे धर्मो नाज करने वारे धमते व्रहिप्करत समने जते हं एसा 
[विदन ८1 जनित्राव यतु तु [ति नेनयमते वचनो उत्लंयन करना घर्मकरा नाडी करना हु । इस- 
{य त पारव वनने उन तनो नहो करना चाहिय 1 ६२८ | 
य --- योनिम भणयानूकं यचनाक्रा न्तोष एरनेते जोव निनोद रातिम प्राप्त होर महान्‌ इःगषो 


1 ~ 41 ९ ॥ २१५९ 1 
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कतिर स्णु भूप पठनीय विभो 4 । स्तवन तद्ृगुणघ्राप्तये तदुगुणेर्मडित चर म्‌ ।| ७०० | 
प्रभा रततनाठेन स्वाह 8 लदाय्रका । तत्क्षणात्‌ प्रल्य यात नागा खगेश्वरेभणातु | ७०१ ॥ 
लिभो गृणानुवादाढ्य न नारार्मप्रदायकम्‌ । पठतु स्वेदा भव्या स्तवन ह्यवरोधकम्र ॥ ७०२ ॥ 
कतन्या गानविया च मनोमोदाप्तये वदु । प्रभो. पुरो वुधैर्िस्य दुखदावाग्निवारिदा ॥ ७०३ ॥ 
प्य भान जिनम्याये ये कुर्वति नरोत्तमा । तेपा पुरो दिवि केला करिष्यति सदा मुदा ॥ ७०४॥। 
गानवियापरभावेण चित्तययदन जायतते । चित्तरोधातु जुभ॒ध्यान ध्यानाद्धि परम पदम्‌ । ७०५ ॥ 
मवेन जिननायामे भो दधा स्तरात्मशुद्धये । स्तवन तदुगुणर्युक्त प्रपठन्तु त्रिशुद्धित्त. ॥ ७०६ ॥] 


अथ--ह राजन्‌ { अव भगवान्‌के समक्ष प्रभुके र गानुचादि नामक क्रियाको कहता हं । जो मनुष्य 
भगवानूके समक्ष प्रभुके युणोका स्तवनो हारा पान करता हं वह प्रभुके गुणोको भ्ाप्त होता हे ॥ ७०० ॥ 

अ्थ--प्रभुके गुणोके स्तवन, पठन-पाठन आदि करनेसे इखदायक समस्त पापका नान्न होता है । तथा 
देव, विद्याधर मादि स ॐ क्षणभरमे नष्ट हो जाते है ।॥ ७०१ ।। 

अ्थ--प्रभुके गणानुवाद करनेसे अनेक सुख भ्ाप्त होते हे इसलिये भव्य जी्वोंको भगवानूका स्तवन 
अव्य ही करना चाहिये । ७० २॥ 

अथ--दुखःरूपी दावानलको चन्नानेके लिये बादल्येके समान परभुके गणका गान संगीत भौर बाद्यघोष 
आदि सब नित्य हो करना चाहिये जिससे मनको प्रसन्नता हो ॥ ७०३ ॥ 

अथ--जो भव्य जीव भगवानूके सामने नुस्थ गान ओर संगीत आदि भाव भकितसे करते है उनका 
यान वेनोसे होता ह ॥ ७०४ ॥ 

अथ--गान विद्यासे भगव न्‌के गुणोमें चित्त संलग्न होता है । गुणो चित्त संलग्न होनेसे शुभ ध्यान 
हेता है ओरपयुभ ध्यानसे परम पद प्राप्त होता है ।। ७०५ ॥ 


भथे--इसिए भग्यजोवोको अपनी स्वारमाकी विशुद्धिके लिए भभुके गुणोंका गान अनेक प्रकारके 
स्तोत्र द्वारा मन, वचन, कायको शुदिपूवंक करना चाहिये । ७०६ ।। 





७) 
र व २ 


3, 8१. | 


न्च >> ओ) 


1 2 गा 
भैः भ न ^ टु 4, , णिचः + 29 | 
४4 १ कनो । +) त । नप केनो कनन ती ने 


[ 


च्व 


[ ११७ | 


गाव्राह- पाठफ़राना क्षयमपि स्तवनस्यैव तस्य सुभवत्या । दुःखाना दानदक्ष सकसुलहर श्रीजिनेशः प्रदेयस्‌ ।७०७॥ 
पापाना चातनार्थं नरखचरपते श्रीजिनस्य प्रधीरा । या्यैवातः सदा वै शिवसुखसदनप्राप्तये तत्‌ पठतु ।॥७०८॥ 
जपाभिघा त्रिया वचन््सि दिवशर्मकरा वराम्‌ । अतस्थिताघवृन्दाना नारका त्व श्यणु मुदा ॥ ७०९ ॥ 

ठ नम अहृद्भ्यो नमः ॐ सिद्धेभ्यो नमोस्तु वै । माचा्येभ्य पाठ्केभ्यः साधुभ्य. सवदा नम॒ः 1 ७६० ॥ 

ॐ ही श्ची व्ली भगवति सरस्वतिदेव्यै नम. । श्रीजेनधर्माय सदा नमोस्तु स । सदा मे हदि तिष्ठतु ।\ 

ठ ह श्रीवृपमादिवर्धमानाततीर्थकरेभ्यो नमोस्तु चित्तकल्मपहानये । 

खी श्री सप्तद्धिमडितगात्रा- तुर्यज्ञानालक्ृताः प्रभूणा सन्निधौ यौवराज्यपदस्था वृषघभतेनादिगौतमातगणधराः 


अ्थ--जोपपुरुष भक्तिपुयक श्री अरहंत भगवान्‌के स्तोत्नोका पाठ करते हैँ उनके दुःख देनेमे चतुर 
समस्त सुखोको नाश्ञ करनेवाले ओर श्रीजिनेन््र देव दारा सर्वथा त्याज्य एसे शरीरसंबंधौ समस्त पाप इर हो 


जाति हं 1 इसलिये भव्यजीवोको अपने समस्त पाप दर करनेके लिये देव विद्याधरोके स्वाम भगवान. जिनेन् 
देवरा मोक्ष मुख देनेवाला स्तान्न सदा पठते रहना चाहिये 11 ७०७-७०८ \\ 


र्म--अवर आमे जप क्रिाको कहता ह! निससे भव्यजीनोको सुख प्राप्त होता है ओर समस्त 
पापाय नाज टता द्‌ 1 उप्तका हि राजन. 1 श्रवण करे 1 ७०९ 


-{-- 3 नमः अह्‌द्भ्परः 1 उ सभम्‌ {सिद्धेभ्यः । 3० चमः आचायः । ॐ नमः पाठकेभ्यः } 
2 नम. मपसाधरभ्य" 1 पे प्रच परप्नेष्ठोके वाचक मंत्र ह्‌ \\ ७१० 1) 


बन. ठी न्नी वली भगवति सरस्वतिदेव्यं नमः । श्रोजैनघर्माप सदा नमोस्तु सः 1 सदामे हदि 
विष्यन्‌ 1 गफ सरन्य्नो मन्तद। 


\-- ~^ $ पोवुपमादिवरद्रंमानांततीर्मूरेभ्यो नमोस्तु चित्तक्ह्मपहानये । श्रीवुषभादिं महुवीरपयत 
दो प्न पो न्र्याद नमन्तरो 1 

1 ---{ ता उमर मन्न छदिवनि नुणोनिन दह्‌, नो चार ज्ञानत्त धारफ हू, भगवान, रहत देवक 
रदत ध पोदसाल्य उदन एति विरात्नान द, नो समस्त पपोहो नश्च करनेवा>े हु, योतराग अवस्याफो 








[ ११८ 1] 


सकलाहोनाश्ञकाः श्रीवीतरागप्रकारक्रा स्वात्मतिजभा जित दिवाकरा महू सारयुक्ता. स्मरम तिगकरठी रवसदशा प्रचण्डमोह्नगपचि- 


तुल्याः इत्यादि अनेकगुणधारकेभ्यो मोस नमोस्तु नमोस्तु | 
जिनवर्मधारकेभ्यो हतकर्मकलकरजोभ्य. रादा नमोस्तु । 
भौ जनधर्मा जयतु । ॐ सम्यग्दनाय नम । ॐ सम्यण्ज्ञानाय नम । ॐ तम्धक्‌चारित्राय नम. 1 त्रय एतेमे हदि तिष्ठन्तु । 


ओ ह्वी भादिघर्मप्रकाश्चकाय श्रीवृपभनाथाय जिनेन््राय नमोस्तु । 


श्रीवीत्तरागाय नम | 
समस्तकमरहिताय श्रीमते महावीरजिनेश्वरायं सदा नम. । 


ओ दही पचपरमेष्ठिभ्यो नम । 


प्रकाशित करनेवाले है, अपने आत्मा तेजते सु्य॑को भी जीतने वाले है, संसारम सारभूत नातरागता सहित है, 
कामदेवरूपी हाथीके लिए जो केशरी सिहके समान है, प्रचंड मोहनीय कर्मरूपी पर्वतके चयि जो वख्रके समन 
हँ इत्यादि भौर भी अनेक गुणोंसे सुशोभित एसे वृषभसेनसे आदि लेकर गौतम पर्थत गणधर देवोके त्यि मे 
तीन नार नमस्कार करता हू । 

अ्थ--भगवान्‌ अरत देवक कहे हए धमेके धारण करनेवाले ओर कमंरूपी कलङ्को नाश्ञ करनेवाले 
भरी अरहन्त भगवानूमें लीन ठेसे गणधर देवको सै सदा नमस्कार करता हैं । 

अथ--श्री जेनधर्भकी जय । ॐ सम्यण्दरनकरो नमस्कार हो, ॐ सम्यगञानको नमस्कार हो, ॐ सम्यक 
चारित्रको नमस्कार हो । ये तीनों मेरे हदयमें सदा विराजमान रहै । । 

अ्थं--इस अवसपिणी कालके प्रारभे सनसे पहले धर्म॑का स्वरूप प्रकाित करनेवाले श्रीवषभनायथ 
जिनेन्द्र देवको बार-बार नमस्कार हो ) | 

अर्थ--श्रीवीतरागाय नम{- श्री वीतराग परम देवको नमस्कार हो । 

अथे--समस्त कमि रहित अंतर बहि रग लक्ष्मीसे सुशोभित एसे जिनेन्द्र श्री महावीर स्वामीको 
नमस्कार हो । 

अथ--ॐ> हीं पंच परमेष्ठियोंको नमस्कार हो ) 
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[ ११९ | 
भो द्धी सर्वसिद्धान्तेभ्यो नमः| 
अ श्चरोसी मधरप्रत्यक्षदर्शनप्राप्ताय भनग्याग्जपातडसदना 


य मारवारणकेशरितुल्याय न रामरपूज्पादान्नाय मिथ्यात्वतमोविव- 
स्वतवुल्याय श्रीतरन्द्रन्दयतोश्वराय दिजाम्बरधारकाय सदा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु । 





अर्थ--ओ ही समस्त सिद्धान्तोको से नमस्कार करता हूं । 


अथ--जिन्होने श्री सोमंघर स्वामोका प्रत्यक्ष दलेन कियाद, जो भव्यरूपी कमलके किए सुयके 
समान ह, कामदेवरूपी हाीको वता करनेके लिए केशरो सिके समान दहै ! देव, वि याघर, मनुष्य आदिं सब 
जिनके चरणकमलोको पूजा करते ह, जो मिभ्यात्वरूपौ अधक्ारको नाद करनेके लिए सुर्के समान है ओर जो 
कवर दिज्ञारूपो वस्त्रोको धारण करनेवाले अर्थात्‌ दिगम्बर ह एेसे भरी मुनिराज कुन्दकरुन्द स्वामोको प वार- 


त्रार्‌ नमस्कार करतात, 


ग्पृल्टृ पामन पनि ये मत्रगज नरोत्तमाः \ भजति ते चतुथं च द्यष्टोतरशतप्रमम्‌ | १॥ 
मौ भव्या मरााके दुमे्ुने दम वर । परमेष्ठिमत्रराज जपनु शुदधमावतः।॥ २॥ 
यट्ता कथनेताठ नउ्धतानने क्षमम्‌ 1 मन्ररायनम मत्र न स्य्राद्धि सकलात्नो |> )| 
पहा रया लिकरष्टान दारष्ता वृचोत्तमे । पपाद चैव नेतव्या मत्रराजादूते स्वन्युं |+ ८॥ 
ग्नो नता जपय द मत्रयुद तिनोदूनव 1 


मूरस्रससमस्याद्यं 
च ग { एवन्मैषं 


नानाद्र सखविनाजणंकफस ॥ प )) 


मजर जगन्नुनम्‌ । पणुममा मनान्ते हि विदूच्छपतिर्वाजता ॥६॥ 


7-- प भ-यनोत्र णपो-हार मत्क ३ इवान नप्ता तश्रा इमौ प्रक्रार्‌ एतयो आठ तार जपता 
ह प सवादष्त्‌ मादर फरतो प्राप्त दोतादे। णमा भरट 

, 3 उ दवस्दात्याण पतु दिलोव उवानानःयू्रानम, णमा नतोर्‌ सन्चमाहुग~-परद्‌ तृतीय उवासो- 
द्य ना (रद्‌ + भवता | य पचपरपण्टो चक मयर तव 
थ तक्म वद वन दय । नमे मन्न प्रह्लरके पाप नदते विदीन दौ नासे 


ताण, णमो सिद्राण---प्रह प्रयम्‌ उव्रासोच्छवासर्मे, 
पो -वदरर 


दरुः सुण सत्र नमयमं 
ए ओर सवं प्ररो 


प 11 (14 11-14-01 (1011 (-- 2) 


| ( १२० |] 


कुरुध्व मक्षप्राप्त्य्थं जाप मत्रस्य भो नाः । राक्त्यनुसारत शुद्धया मत्वेति श्चिवदायक ॥ ७ । 
मत्र, दुगत्तिनाशक द्यघहर जेनेन्द्रवकरोदुभवम्‌, दु लातकविनाशक मुनिनुतत स्वगपिवरगप्रदम्‌ | 
मसारातपघातने पयसम नानद्धिसपादकम्‌, त्यकत्वान्य सृधसत्तमा ह्यनुदिन चेम जपध्व खलु ॥ ८ ॥ 


ध्यानकी विधि 


ध्यानाख्या वच्मि हे भव्य क्रिया सकठदू'खपहुम्‌ । यत्सम नापर धर्म॑ गृहस्थाना जिनागमे | ९॥ 
प्रासनेन सस्थिस्वा त्यक्त्वा सर्वविकं रपक्म्‌ । एकाते शुद्धभूमौ च सन्निधौ वां प्रभो मुदा | १०॥ 


सिद्धि स्वयमेव प्राप्त हो जाती है । इसके बिना अपने जीवनक्षी एक घड़ी भौ व्यथं कभी मत खोभो । इस 
मतके समान संसारभरमे अन्य कोई भंत नहीं ह ॥ १-७ ॥ 


अ्थ--जप क्रियाको बतलाकर अन ध्यान क्रियाका स्वरूप बतला है । ध्यानके समान समस्त प्रकार 
सुखोको प्राप्त करनेवाला ओर दुःखोका नाञ्च करनेवाला अन्य कोई धमं नहीं है ॥ ठ ॥। 


अथ--इसलिये है भव्य जीचों भगनात्‌ जिने देवके कहे हुए तथा समस्त डःखोको दुर करनेवाले एसे 

म॑नरोको हजारोकी संख्यामे जप करो । जो मनुष्य समस्त संसार हारा पूज्य एसे मं्रराजका (नमस्कार मंचका) 
जप नहीं करते हैँ वे बुद्धिहीन तथा पु रहित पश॒ओके समान ह । हे विद्रानो यह नमस्कार म॑न्नका जप मोक्ष 
नाला हं इसलिये मोक्षकी प्राप्तिके लिये अपनी शक्तिके ` सर शुद्ध भावोसे इसका जप अवश्य करो । यहु 
भगवान्‌ जिनेन्र देवका कहा ठ नमस्कार मंत्र समस्त दुगं तियोको ईर करनेवाला है, पापोका नाक करनेवाला 
है, रोग ओर दुःखो ईर करनेवाला है, मुनिराज भौ इसको नमस्कार करते हुं, यह्‌ स्वर्गमोक्षके सुल देनेवाला 


हे, संसाररूपी अग्निको शांत करनेके ल्य मेघकते समान है, ओर अनेकं ऋद्धियोको देनेवाला है, इउसलियि है 





विद्वानों | भन्य सन मतनोको छोडकर प्रतिदिन इस म॑त्रका जप करो ॥ ९ ॥ 


अथ--सर्वाग शद्ध होकर मन, वचन, कायकी सवं प्रकारक शल्य भिराकर, स्वस्थचित्त होकर, समस्त 
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[ १२१ ¦ 
मानस्तभादिस्तूपाता संभाद्वादशमडिताम्‌ । सव¶ समवसरणस्य रचना देवजा खद्‌ ॥ ११ ॥ 


{वि तनीय त्रिधा शुद्धया चित्तकल्मपहानये । तनः शास्त्रानुसारेण पड्चात्‌ सिद्धपदाप्तये ।। {२ ॥ 


गधवुरयुपरिसिस्ये त प्तहाटकनिमिते । सहासने निरौपम्ये सुराच ससमुच्चते ॥ १३ ॥ 


तस्योपरि निरौपम्य सर्ववायाविर्वाजित 1 स्वैदेवाधिदेव च , वृपम दिजिनैकवरम्‌ ॥ १४ ॥। 
ूर्यागुलमूरध्वस्य तस्मादपि _ प्रभावतः । निजरेन््रोरगेन््रा्च्यं॑वेदर्तुचामरैयुतम्‌ ॥ १५ ॥ 
वमु वै प्रातिहार्थक तुर्यास्यभूपित वस्म । मेघवद्‌ गर्जनायुक्त॒सप्ततत्वप्रकारकस्‌ ॥ ९९ ॥ 
धनतमहिपोपेत च यतीच्चरनमस्कृतम्र । मदचद्रपहादोपर्वाजताग विवोधकम्‌ । १७ ॥ 
नौम्यर्प दय्राह्ष वासाभरणर्वजितम्‌ । विमय निविकार्‌ च मानमाया विर्वाजितम्‌ ॥ १८ ॥ 
विमोह सर्वलोकेश पूज्यपाद निरजन \ तारक सर्वजीवाना सर्वजीवाभयकरम्‌ । १९ ॥ 


प्रहारफी चिन्ताओको छोडकर ओर संकल्प-विकल्पोका सर्वेथा व्याग कर, निराकुल होकर, निरावबाघ स्थानं 
विग्रताते साय पवित्र भावोसे पय््रासनपूरवेक ध्यान करनेके लिये स्थिर चित्तसे बैठना चाहिए । अथना अर्हत 
प्रनूके समन्त ध्न करना चा ह्ये \॥1 १० \1 


अश्र--षन्से पहले मानस्तभसे लेकर २ तुपपर्य॑त समवश्ञरणको देव रचित सव रोभाका चिन्तवन करे, 
त्र सिन्रपद प्राप्त करते ओर मच पार्पोको दूर करनेके लिये शास्त्रानुसार रोमं पका चिन्तवन करे } मध्यमं 
पक गे-प्कटी -उस्पर्‌ मेरुं प्च तके समान उपमारहित सुवणेमय [सहासन है! उसपर चार अंगु ऊपर अवर सत्र 
उपमाने रत्ति चधा तधाओसे रद्ति भषवान्‌ वुपभदेव विराजमान ह 1 देव, विद्याघर्‌, इन्द, नार्गेद्र सव उनको 
त्‌ा "र्‌ गदर नोस चमर्‌ उनपर दुल रदे हु 1 आढ प्रातिहायं शोभायमान हु । चारो ओर चार मुख कोभाय- 
मा ट । मेषो स्तेना ममान जिनको दिव्य व्यनि पिर रहीहै1 जो सातो तच्वोको प्रकाशित कर रहै हं । 
हत सिमा चेयुक्त विराजमान, सव मूनिसाज जिन का नमह्कार करते हु, जो अलारह्‌ दोपोप्ते रहित ह 
त्‌ तान्व 2, सोस्य, दपामय है, वस्परानरण रदित ट्‌, नि्भयहु, निर्विकार हं, मान-माप्नि रहितर्ह, 
म न 2, नना नोते व्यामो द, पून्यपाद ह, घ्रात्तिया कर्मामे रहित ठे, सत्र जोयोो पारं फर्‌ देनेवाल, 
मद नादो (निव कमनका, ससन्त कर्मस्पो खम्निषो शात एरनेे त्तिये मेधरके समान, दु ओर सोक्षमागको 
` 





1 व ^ 9.१4 १ 





| १२२ 1] 


ईवृश ह्यात्मनि भव्याः सर्वैकर्माग्निमेघदम्‌ । शिवमागकर शुद्धं चितयतु दिन प्रति)। २० ॥ 
अनेन ध्यानयोगेन सवाह दुःलदायकयू । तत््षणात्‌ प्रलय याति ध्यानिनां व्रतो नगाः ।॥ २१॥ 
ऊय _ सकरभन्या भावतश्वात्मदुद्धय, परमरसयुताना ध्यानमानदरूपम्‌ । 
शिवयुवतिविरासादायक धीरध्येय, सकलकद्ुपवन्हेः मेघपुष्पोपम वै ॥ २२॥ 
पष्ठी च क्रिया नक्ष्ेह महदानददायकाम्‌ । यस्रसादात्तर॑त्येव स्वे जीवा भवात्‌ खलु ॥ २३ ॥ 
वीतरागमुगवोद्गीतान्‌ ग्रथितान्‌ मुनिनायक. । ए्यातपूजाव्यतिक्रातचित्तैर्माथा विवजितैः। । २४ ॥ 
त्यक्तलोभेदिशावासोधरैमरगिंप्रभावकेः । ग्रथानु मन्या गुरो रास्यातु श्णुध्वमीदुशान्‌ वरान ॥ २५॥ 
त्रिपष्टिपुरुषाणा च पुराण वा चरितच्रकमर । चान्येपा मनरुजाना वै श्रोतव्य ` वासर प्र ति। २६॥ 
प्रगट करनेवाले भगवान्‌ विराजमान है--एेसा ध्यान प्रतिदिन करना चाहिये । इस प्रकार ध्यान करनेसे जिस 
भकार वेच्रसे पर्वत चूर-चूर हो जाते है उसी प्रकार डःख देनेवाले सन पा क्षणभरमें नष्ट हो जाते है । यह्‌ 
ध्यान मोक्ष देनेवाला है । समस्त पापरूपी वल्लिके लिये मेघके समान है, धर वीर पुरुष ही इसका चितवन 
कर॒ सकते ह ओर आत्मरसास्वादियोके लिये यह आनंद देनेवाला है । एसे ध्यानको भी भव्य जीवों शुद्ध 
भावोसे प्रतिदिन करो ॥ ११.२२ ॥ 
भथ--गृहस्थोंकी षष्ठी क्रिया स्वाध्याय हं । स्वाध्याय सब क्रिपाओसे अधिक आनंद प्रदाता हे । 
जि स्वाध्यायसे प्रसादसे भव्य जीव संसार समुत्रसे पार होते है ।। २३॥ 
स्वाध्यायके ग्रन्थ कंसे होने चाहिये ? 
अथ--जो ग्रन्थ श्रीवीतराग सर्वज्न अरहंत भगवान्‌की दिग्य ध्वनिके ही प्रतिरूप हों ओर जिनकी 
रचना मुनीशवरोने कौ हो ओर चहं राग्रेषके वशा या अपनी पुजा प्रतिष्ठा वहानके लिये नहीं की हो अथवा 
जो ग्रन्थ स्वार्थं या किसी मतलवक्ते कारण स्वकल्पित बातोंते न बनाये मये हो जिनमें मात्र एक श्री जिनेन्द 
भगवानक वाणीको ही रचना हो, मायाचार या लोभे जिन ग्रन्थोमें दिव्यध्वनिते विपरीततानदह, जो 
जनधमंके सत्य स्वरूपको प्रतिपादन करने वले हो एसे गरन्योका स्वाध्याय गुरुमुखसे हौ भवण करना 
चाहिये ।। २४-२५ ॥ 
अथ--जिन ग्रन्योमें त्रिषष्टि शलाकां पुरुषोका पवित्र जीवन चरित्र हो \ अथवा पुण्यपुरषोंका आदक्ष 
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श्रावक्राचासप्रथ वै सर्वाचारप्ररूपकम्‌ 1 गृहस्थः कर्मनाशार्थं निल पापविनालक ॥ २७ 1 
जास्त श्रवणात्सर्वा. क्रियाः स्वर्मोक्षसाधिका" । जानास्येव ह्यय प्राण्यभिपे काद्यास्तथा तुधाः \# २८ ॥ 
वान्रापात्रस्य भेद च हियोतरदरियक तथा । मुखामुखस्य भेदः वै मा्गषार्गस्य लक्षणम ॥ २९ ॥ 
चतुवीदानमेद च मुनिमामं च तक्यम्‌ । सच्टेलनार्विधि सर्वं नाकपोक्षस्य लक्षणम । ३० ॥ 
सम्यण्दु््ानव्रतस्य स्वल्प शिवदायकम्र्‌ । पण्या भेद हि 
गथ्ायथ तथा जणौचस्वष्प 
पटा सीवनिका 


दवादेवस्य खक्षणम्‌ । २१ ॥, 
गाच्मडनम्‌ । परलोकस्वरूप च गुणम्श्रानादिवर्णनम्‌ ॥ २२ ॥ 
राना लक्षण जीवगक्षण । भक्ष्याभक्ष्यप्रमेद च ्ात्म्प सदा्थिरम्‌ ॥ ३३ ॥ 


चरित्र हयो 1 श्राचकाचार ओर यत्याचारके दारा जिनमे गृहस्योकरे समस्त आचरणोको आन्ना प्रतिपादित की 
हो \\ २६-२७ \\ 


अथ--शास्नोका स्वाव्याय करनेसे गहस्थोकी पवित्र क्रियाओंका ज्ञान होता है, जिससे विवाह विधि, 


नानवान्ा आचरण ओर अपने समस्त कर्तंव्योको घासिक समस्त कर भन्यजोव उनको आगमके अनुकर ही 
रनानेने अपनी पवित्रता मानते हू ! पद्‌ आवद्यक कर्मोका परिज्नान शास्त्र श्रवणे ही होता ह निससे 
निनिन्द भगवान पवित्र मभिपेक विधि, पूजनविधि, जिनयज्ञ विधिर्यो स्वरूप सत्य-सत्य जाना नाता है! 
वात अपात्र, दान कुंदान, पुण्यपाप, हित महित, कतेग्य अकतव्य, सदाचार दुराचार, मागे कूमार्ग, नीति- 
आन्ति, मत्य अमत्य आदि व्रातोका सम्यक्‌ परिज्ञान शास्त्र स्वाच्यायसे ही होता है । सुनियोका मार्ग, सत्टेखनां 


(विनि परिपाति जान मो स्वाच्यायसे ही होता है 1 सम्यग्दक्षन, जान, चारित्रका स्वरूप स्वाव्यायसे, जाना 
~त + 1 २८३० 11 


-अ--दयनमला स्यन्प भो स्वाध्याये मालूम होता है ओर उसक्रे विरुद्ध विध्वा विवाह जसा 


-दलियार. तव्य तर भो प्रतरते मिनिता स्याच्पायने जानो जाती ह्‌) 


गरः भि र्ग गुदान्तन, जीवन्यन्य ट्‌ कायते जोवाका समूह्‌, जोवाको दया, भक्ञाभक्षविचार 
{६ समन्त एतु उ पप्यतयमे ताने तातो ह । 
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विवेकमयिवेकत्व ज्ञानाज्ञानप्रलक्षण 1 सप्ततत्वध्य भेद च कर्मप्रकुतिखक्षणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
वधावधस्वरूप च वचर्चाचिर्चादि रक्षणम्‌ । इत्या्यन्यत्स्वरूप च भव्याभन्यस्य सक्षणमरु । २५ ॥ 
पद्यत भो वुधा ह्येतत्‌ प्रभावमागमस्य वै । करस्थरेखावस्सर्वे प्रथाना श्रवणात्‌ भवेत्त्‌ ।। ३६ ।। 
शुणुध्व प्रतिघस्न वै मो भव्या. कल्मपापह्‌ । श्रीजिनेन्ध्रमुखोत्पन्न प्रथ वेराग्यदायकम्‌ ।। २७ ॥। 
ग्रथान्‌ श्रीजिनवक्रजानघहयन्‌ ससारविध्वसकानु, घर्माचारप्ररूपकान्‌ मुनिनुतान्‌ वद्यान्‌ सुरेन्द्रादिभिः। 
मिथ्यामार्मनिघातकात्‌ नरवर. सेग्यान्‌ शुभान्‌ भो बुधा , सस्ारातपहानये छ्यनुदिन यूय श्पुणुध्व खदु ।। २८ ॥ 
कौतूहसभृत्त ग्रथ ब्रह्मचय॑विनाशकमर । नीररसभृताशुद्ध कूकथात्रात्तमडितम्‌ । ३९ ॥ 
विवेक ओर अविवेकका स्वरूप ज्ञान, अज्ञानका स्वरूप सात तत्त्वके भेद ओर क्मंकी प्रकृतियोके लक्षण 
बंध अबंधका स्वरूप, भव्य अभव्यका लक्षण आदि अन्य भो वस्तु स्वरूप स्वाध्याये जानां जाता है स्वाध्यायसे 
ही कुशिक्षा भौर आत्मज्ञान रहित शिक्षाको ज्ञान स्वरूप नही जानता ओर न उसको हितरूप समक्ता है । 


ये सब बातें श्रास्त्रोके स्वाध्यायसे स्त्यस्य जानी जती हं । 
इसलिये श्रीजिनेन्् देवके परम पवित्र सागमका ही स्वाध्याय परन करना चाहिये जिससे पुण्यक 


| 
प्राप्ति ही ओर पाप क्रियाभोका परित्याग हो) 


गरथोके स्वाध्याय करनेका एक यही अभिघ्राय हि कि स्वाध्यायके पविन्न ज्ञानत्ते पापक्रिया भौर आगमः 
विरुद विचारोका परित्याग कर आत्माक्षी वास्तविक उन्तत्तिका मां श्लोधन कर आत्मकल्याण करे! नकि 
संसारक वदान वारी क्रियाथोका विचार कर अपनेको मोक्षमा्गसे गिरावें। वही ज्ञानी है उसीने शास्त्र 
स्वाध्यायका लाभ लिया ह कि जिसने क्ास््रके स्वाध्याये अपने मिन विचारोको छोड दिया है 11३ १-३७।। 

अय--अरहंत भगवानुके मुख कमलसे प्रतिपादित ग्रन्थ संसारका नास करनेवाले है, भिध्यामामैका 
नाका करनेवले ह, मुनियोके दारा वं है, इन्द्रादिकोके द्वारा पूज्य ह, सवका फल्याण करनेवाले हैँ ओर सबके 
दवारा पूज्य हु इसलिए भव्य जीवको संसारके समस्त दुः दूर करनेके लिए एसे ग्रन्थोका स्वाध्याय प्रतिदिन 


करना चाहिये ।॥ ३८ ॥) 
भय--जिनमे केवल तमाले भरे ह, जो ब्रह्मचयंका नाशन करने वाले हं, वीररससे भरे हं, अशुदरहै, 





+ # | 
जन्य 4 ५.५७०५ ो 9 


वि । । । [ क १. ज नार ऋ 
1 नक ~क च ४, क 
~~~) नीं ऋक {, ०8 
॥। षः कृद 8 >+ पि । 
[ , 
[व [ह ' । 


क 


ह, । ॥ ^ भ (५ 


(णे 


[ १२५ 1 


आआदयोपातविहीन त्रे सगमोहविवधंकम्‌ । निदंयादिकथावृदकथक नुद्धिचादम्‌ ॥ ४० ॥ 
कूदानकथक हेयोपादेयवस्तु्वाजितम । मन्तवत्कथक _ चव ससारश्चमकारणम्‌ ॥ ष ॥ 
क्रियाकर्मविहीन च मानक्रोधादिकारणम्र्‌ । मद्धर्मरसहीन च कुध्मपयपोपकमू ॥ ३२ ॥ 
दूगतिर्दायिक टेम वुषैस्तत्वविदाम्बरे । स्वस्वकल्पोक्ति तन्तैद्व प्रणीत्त लोभवारकः 1 ८२ ॥। 
पो वधा चेदु नित्य शिवमार्गकपाटद ! कृमागंवद्धंक व्याज मा श्वृणुय कदा व्यो ॥ ४४॥। क 
धर्मघ्न पापव्रीज मकलवरुघजनैः मन्वहीन वित्तिय । पापाना ववत सक्लसुखंहु सर्चदोप प्रयुक्तम्‌ । ८५ ॥ 
चूतं यन्च प्रोक्त कर णमुखग्तेस्नास्मविद्याविदीनेः । निद्य वा मा पठस्व तुधजननिकरार्चेदुरा वं कदापि ॥ ८६ ॥। 
प्रतिघस्र गहस्थाना सुकत्तव्या पटधा क्रि । लजिनागमेहि कथिता शुद्धा पापघ्रणाजिका ॥ ४७ | 


पटूवा वुष्तनानाय तटुक्रि्ा मो बुधोत्तमा । कुर्वीष्व पूर्वं 7लेहि शिवशंकर वराम्‌ ॥ ४८॥। 


न््याभोमे भरे हे, जिनका आदि अंत कुछ नही है, जो राग मोहको बढानेवाले हु, जिनसे दयारहित जोचोको 
कथां भरो टा जो नृद्धिकतो नाल्ञ करने वाले हो, जो कुदानका निरूपण करते हौ, जो हेयोपादेय पदायेकि ज्ञान 
मे ररित डो, जिनमे उन्मत्तपुमुपके वचनोके समान सवचंधरहित कथन हो, जो ससारको बढाने वाले हो, क्रिया 
कन -उप्रेदयमे रदित टो, करोल मानादिके बढाने वाठे हो, धर्तंके स्वरूपसे रर्हित हो, अधर्मंकौ पुष्टि करने 


न्वे 


न लो, दुर्गति क देनेवाले ठ, तच्चज्ञानो विद्रानोके हारा त्याज्य हो, जौ मोक्रमागेको रोकनेवाले हो, न 
पुरन -पनो -हत्पनात्ते बनाये हो ओर -हुमागको वठानेवाखे हु एेसे रथ विद्ानोको कभो नही सुनने चाहिय ! जौ 
यव ममत नान्न दर्मेवाने हु, पापक्ते कारण हु, समस्त विद्ठानोकत दारा निद है, सल रहति हं, पापव॑य करनेवाल 
८, सय गतो नात करनेवाले रे, सव्र वोषेसे भरपुर हु, जो निद हु ओर यात्मन्नानन्ञे रहित, उदधि सुला 
त गमवर ए, स्ममः तनये दुष्‌ हि हेमे मन्य विद्तानाको कथो नही पठना चाहिय 1 ३९-४५ 1 

1 -- प्रनत पिन 


यम गनो कर्ने योग्य पर पट्‌ [करयं {जिनानमम्र कर ह्‌, प्रे पापको नाद्रा करने- 
६. मेर पसनद 1 भ ॥ 


श्न 


प दम्पता -म उमेर पनद्ुना पापम द्‌ प्रहार पाप निर्व प्रति लगते द 1 उनतत निवृत्ति 


भैः {न वदत पदर सुषा पाष्तु एरान तपयद्यह पट्‌ क्रियए्‌ अयव्य दौ करनो चाहिये 1+४८-४८)) 


# 3 [ 


त~ 
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। १२६ | 


पापकारय प्रकरर्वेति ये नरा तेऽ्धमा मता. | सर्वदु-लप्रद हेय धर्मस्य खदु न क्रिया ॥ ४९|| 
पद्‌कार्येण भवेत्‌ पाप तथा धमपि भो रधा । सम्वत गृहुस्थाना भवेता ही यदा लटु ॥ ५० ॥ 
यदहो धम्मकार्योहि वद्धत्येव तदा भवेत्‌ । नाकलोकस्य संप्राप्तिः पारपर्थात्‌ शिवस्य वं ॥ ५१॥ 
यदह वरद्धता याति तदा प्राप्ति मवेत्‌ खलु । अधोगतेरहो भव्या निकोतस्य ह्यनुक्रमात्‌ ॥ ५२ ॥ 
भतो दयो फल ज्ञात्वा प्राकारे वुधोत्तमा. । प्रतिघस्राहोनाराय र्व पटक्रिया वराम्‌ ॥ ५३ ॥ 
पट्‌क्रिया ये प्रकूर्वति मतास्ते अहनायका- । आगमे जननाथेन ते च धर्मभ्रभावकाः ॥ ५४ ॥ 
अहो श्राद्धानिका यूय कुरुथ षट्‌क्रिया वरा । मवता यदि श्चद्धा स्पात्‌ प्रथाना वं दुगाप्तये | ५५ ॥ 


अ्थ--जो मनुष्य पाप कार्यके करनेमे रत है, वै अवम है । यह्‌ पापकं सन तरहके दुःख देनेवाखा 


हं इसलिये त्याज्य है । परंतु धर्म॑की क्रिया कोई भी त्याज्य नहीं हं ।। ४९ ॥। 
अथं--ङृष्यादि षट्का्यंसे पाप ही होता है । धमं का्य॑से घर्मं होताहं। तथा गहस्थोसे दोनो हो 
सकते हँ इसलिये गृहस्थोको पापोको इर करनेके लिये धर्मक्रायं अवश्य ठी करना चाहिये ॥ ५० ॥ 
अथ--जन धमेक्रियाए बढ़ती है तन ही स्वगं उव प्राप्त होते हँ ओर परपरा मोक्षकरी प्राप्ति 
होती है ॥ ५१ ॥ 
अथ--जव पापकर्म बह जाते हे तव यह्‌ जीव अधोगतिको प्रप्त होताह)। ओर अनुक्रमसे निगोद 
पययिको प्राप्त होता है ॥ ५२ ॥ 
अथं--पराप कर्मोफा फल दुःखकौ भ्राप्ति ओर धमक्रियाका फल सुलोकी प्राप्ति है) इसलिये पाप 
क्रियाओंका परित्याग कर निल ही षट्‌ भावश्यक फ्रियाओंको भावपुवंक करनां चाहिये ॥ ५३ ॥ 


भथ--जो भव्य जीव षट्‌ आवक्षयक क्रिाओंका पालन भावभकितसे नित्य प्रति करते है वे सद्गृहुस्य 
मने गये हैँ । जिनेन्द्र भगवानूने उनको भव्य माना है । ओर उनसे ही धर्म॑की प्रभावना होगो ॥ ५४ ॥ 


अथं--हे भव्य श्रावक हो ! इसलिये आप चद्‌ आवश्यक क्रियाओंका पालन नित्य ही अपनी शवितको 
न उुपाकर भावभकितसे करो जिससे जिनागमसे भद्धा हो तथा सम्यग्दक्षंनकौ प्र प्तिहो।॥ ५५ ॥ 
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प्रक्ष परयथ यूय सर्वंग्रथेषु निश्चयात्‌ । महापुराणचरितश्चावकाचारमुख्येषु 1) ५६ ॥ 
तर्वत्र वणिता- श्रीपज्जिनसेनादियोगिभिः । दिशानरधरैः धीरैः भिथ्यामागं विघातकः ॥ ५७ ॥ 


सर्वत्र वणिता- शद्धा गृहुस्थाना क्रिया वराः । पाल तार्थं प्रतिदिन ह्यागमे शिवदायका- ॥ ५८ ।\ 
म्नानाया- कथिता. शुद्धा गृहस्याना क्रिया वराः । पालनाथं प्रतिदिन ह्यागमे रिवदायकाः ॥ ५९ ॥ 


भवद््ि. केन ग्रन्थेन वक्तव्य खलु रोपिता । षटुक्रिया लिननाथेन इमाः प्रोक्ताङ्च गेहिना ॥ ६० ॥ 


म्यात्‌ यदि ददश्रद्धा वै भवतामागमस्य च । कुरुध्वं जिननाथस्य पट्‌क्रिया वासरं प्रति ॥ ६१ ॥ 


त्यजध्य हूद्यो्ति च वसुभूपाखवत्‌ खलु । ग्रन्थना लोपनं मूढा मा कुरुष्व म॑तापहुम्‌ ॥ ९२ ॥ 
अयै--हे भव्य जीवो { पहु वात सबको प्रत्यक्ष है ओर गरन्ोसे भी सवको निश्चय ह । महापुराण 
आर श्रावकाचार आदि मुख्य ग्रन्थो ये क्रिया" स्पष्टं बताई हं 11 ५६ \। 


अथ--ये क्रिषायं आगमे सर्वत्र कही ह 1 ओर निथ्यामा्गेको नाश करनेवाले श्नीमच्जिनसेनाचायं 
मादि दिगम्च्राचा्योनि कही ह्‌ \\ ५७ '\ 


अर्थ--गहुरमोके लिये आगमने प्रति दिवस करनेके लिये आवश्यक षट्‌ क्रियाए प्रतिपादन को हं । 
उनमे इस लोमे सुत ओर परलोकमें सद्गति प्राप्त होती है ओर क्रमसे मोक्ष भो होती ह्‌ 1 ५८ \ 


मथ--श्नोमन्जिनेन्र भगवान्‌रो पंचामृत रसोसे अभिषेक पजा आदि उत्तम क्रियार्‌ गृहस्योको नित्य 
हौ रनौ चाहिये निस्ते मोक्षते सुखकरो प्राप्ति हो ।॥ ५९ ॥। 

अभ--जो लोग स्नानादि क्रियाओका निषे फरते ह उनसे पुछनाद कि आपने किन म्र्थोमं 
न्तानाति पिपा तोन न्कििदेना त्‌ ? आगमतो किसोभी ग्रन्य्मे निपेध नही ह्‌ 1 विकि समस्त ग्रन्योमें 
गा विषान प्ने निता 1 जत्र समन्त यन्शोमें विघानहेतो फिर लोप क्यों फएरते ह । भगवान्‌ जिनदेवने 
पमा टर्‌ पियाला कोष नामोत नदा हु \" ० 1 


(पु र मान्त न सापममे दृद श्रद्यन ह्‌ तौ सिनवर देव प्रतिपादित पटुक्रिपाञाफो नित्य प्रति 
नात तकम करना नादिति) ३१11 


पपन लसित [विद्धो हौ मत्य मानकर {जिनागमल कष करना वसु राजाकेःसमान दरः 
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मतिश्रुतावधिनेत्रधारकाणा च योगिनाम । गृहुस्थधमव्याख्यान कृवेता च तिमानिनाम्‌ ।॥ ६३ ॥ 
तेपा तेव ह्यहो मूर्खा दोषो दष्ट किमप्यहो । भभिषेकादिसर्वापु क्रियाय विदितेपु वे।। ९४ ॥ 
भवता नेव मो मूढा मतिज्ञानादिमदुगृणाः । चाल्पमात्रापि दुरेयते सर्वेद्रपरनाशकाः ॥ ६५ ॥ 
वक्तव्य केन ज्ञानेन भवद्धि मत्तिव्जितै । फ्रि दृष्टरत प्रदोपो वे अभिपेकादिपु खल्‌ । ६६ ॥ 
दोपः कि स्यात्‌ प्रभो पादलेपने चदनादिभि । दीपस्योचयौतने किच जिनाक्यक्षपूजने ॥ ६७ ॥ 
पूपोत्करस्य दहने निशायाः पूजने तथा । जिनात्तपुरूपाणा च वात्सल्ये मार्गवद्धके ॥ ६८॥। 
पष्पोत्करे जिनेन्स्य पादान्जपूजने ख खु । केकास्रगोस्तनी चान्यत्फलोकरैः प्रपुजने ॥ ६९ ॥ 
इत्याद्या या क्रिया सर्वा जिननाथेन व्रणिता । आगमे तत्‌ भवद्भिर लक्ता भो मूढनुदधित ॥ ७०॥ 


भदान करने वाला है । इसलिये भव्य जीवोको ग्रन्थका लोप नहीं करना चाहिये ।॥ ६२ ॥ 

अथं--मति, श्रुत ओर अवधिज्ञानके धारक मुनीङवरोने गृहस्थधमंका व्याख्यान करने समय षट्‌- 
क्रियाओंका वर्णेन किथा ह । इन षट्‌क्रियाओमें उन्हे कोई दोष दिलाई नहीं दिया । इसलिये जो भवग्यजीव इन 
क्रियाओंको नहीं करते है, श्रीजिनेग् भगवानूका अभिषेक नही करते वे मूर्खं हुं । ६३ ॥ 

अर्थ--ह भोले जीवो आप लोगों समस्त संदेहोंको हूर करनेवाले मतिज्ञान आदि सद्गुण थोड़ी 
मात्रा भी नही हैँ फिर आप किस आधार पर अभिषेक आदिक्रियाओका निषेध करते हैँ 1 ६४-६५ । 

भथं--अप लोग शस्त्रके ज्ञानसे रहित है फिर आप किस ज्ञाने अभिषेकादि त्रि धाञोंका निषेध 
करते ह । क्या क्रिसी शास्त्रम इन क्रिया संबंधी दूषण आपने देखा हं ? जो निषेध करते है ।। ६६ ॥। 

अथं--भभुके चरण कमलोंपर च॑दनका डप करना, दीपको चदाना जोर जिनशासन देवो पुजा 
करना ये सब धार्मिक क्रियाय हँ जिनेन्द्र भग नानूने कही है, निर्देष ह ।। ६७ ॥! 

अथे--रात्रिमें धूपका चद 7, पुजन करना भर जिन मुद्राधारक पुरुषोका मोक्षमा्ं बढानेवाला 
चतस्य करना यह सब क्रिया उत्तम है, निर्दोष ह ओर शास््रविहित है ।॥ ६८ ॥ 

अर्थ--इसी प्रकार पुष्पोसे भगवानुके चरणकमलोकी पूजा करनी चाहिये । केला, आम, द्राक्ष आदि 
उत्तम फलोसे पूजा करनो चाहिये । इत्यादि समस्त विधि जिनदेवने बताई है उसका लोप करना भगवान्‌- 
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[ १२९ ] 


मतो यृय जिनेन्द्रस्य भाज्ञाघ्नार्च कूमार्गना । न श्रद्धा नि फला जाता जिनाक्चालोपतः खलु ।॥ ७१ ॥ 
यन्राज्ञान च त्रापि घम्मलेशोपि नास्ति वै। भतो युयं कुश्रद्धायाः पालकास्च न सशयः ॥ ७२ ॥ 
यदि स्यात्‌ वृदशनद्धा वै भवता तत्‌ वचनस्य च । तदा ह्यगीकररुध्वं भो स्नपनादिकसत्िया । ७ ३।। 
स्मतियय मूढाः कस्याज्ञाया स्तपनादिकाः। यूय त्यक्ताः क्रिया मुख्या ्रन्थपन्ञ प्रददर्यत । ७४ ॥ 


ग्रथादुस्तारतः त्यक्ताः वदघ्व च क्रियाः खलाः] इमे यूय तथा क्रि च स्वमते: सारतः खदु ।\ ७५ ।। 
जिनाननसमुत्पन्नम्नन्थाज्ञा मुवने त्रये। देवेन्द्रा वा नरेन्राक्च नगिन्धा- खचरेदव राः ॥ ७६ ॥ 
मवं ते मानयत्येव नि शक्रा निखिलार्यंदाम्‌ । मतिश्रुतावधिरिलष्टशुदधदुग्धारकाः खलु ॥ ७७ ॥ 
क्वचिदपि जिनेन्द्रस्य चाज्ञा ऋते सुरेदवराः। नं करवेत्यपर कार्य नानाभवप्रदायकम्‌ ।। ७८ | 


को साक्ताका लोप करना है । जो मनुष्य भग चानूकी आन्ञाका 


लोप करता है उसके सम्यग्दर्शन नही रहता 
तै । ७०-७१ 


अथर 





जहापर अज्ञान है वहू वर्मका छेदय मात्र भी पान नही हे 1 इसल्ि जो लोग इन क्रियाओं. 
को प्रोःवेते हुं वे मिथ्या श्रद्धानके पालन करनेवाङे सभन्ने जाते ह १ ७२1 


भर्र--जो भषको भागमकी श्रद्धा हि तो अभिषेक आदि पर्‌ क्रियागोको स्वीकार करो 11 ७३ ॥! 
भय--यट्‌ तो बरत्ाडये फ्रि स्नपन आदि क्रिया ये किसको आज्ञासे आपने खोड रखी है ? एसा कोई 
पवद फ़ निस उनका निषेध हो, यवि है तो वहु प्रंय दिखलाडये 11 ७४ ॥ 

भग्र--मो आपने किमी ग्रयके आवारसे समस्त क्रियाओंका परित्य 


ग ज्रियाहैया अपने ही मनसे? 
मन्यो यालनो दोक मरौ र मीर आगम भ्र्थे कहपर निषेव नहीं है ॥ 


७५ ।) 
द प्नोजिनेन्य मगयानुकते मुतकमनसे प्रकाडित आनम गरन 
>+ ›4> मभल्त 


न्योरो जज्ञाम 
तरया तोत करनेवानो ट्‌ इमन्ि तोनो लोकाकते तेयेन्ध 
ठम सात्‌ वुं तया मनिजान, चत्तजान, 
हष र व्यान तन्न ट ॥ ५९-७७॥ 
{गो {ननो मुरधर्‌ ^ नः त > भो भिनत 
प -तन्तमो ताको मुरैदरर भमो उत्यावनं नदा कर्तेद 3 भो जिनङेवकी जासानुनार्‌ अपनी 
¶ ५ 


वर तरहुकी शेकाओसे रहित 


। › नरेन्द्र, विग्राचर आर विद्रान्‌ सभी 
ग्बनानषे चारण करतेचाद 


= नम्यग्दृष्टो जोव भी उसे स्वोकार 





[ १२३० | 


यूय॒ वदथ मो मर्त्या. पारपयत्सिमागताः। भवदिभरभिषेकाचाः कथमुर्थापिताः खद ॥ ७९ ॥ 
मुरेन्राणामनि नैवं सामर्थ्यं स्यात्कदाचन । जिनाज्ञाछोपते मूढाः भवद्भि लोपित्ताः कथ ॥ ८० ॥ 
यूथ तदधिका: कि वै अत॒ उत्थापित प्रभोः । वाकयं सरवे्रपूज्य च सर्वे्रापि निरकुशम्‌ ॥ ८१॥ 
वदध्व पुनः भो मूर्खा ह्यसत्याः स्थुरिमाः क्रियाः । सर्व प्रथा मस्याः स्यु- सर्वसदेहुना्काः ॥ ८२॥ 
युष्माक यदि श्वद्रा स्यातु दृढा जिनागमस्य वै । तदा षिन कुरुध्व भो तत्‌ वाक्यं दिवदायकम्‌ ॥ ८३ ॥ 
लति त्यजध्व च ग्रथपन्ष जगन्नुतम्‌ । युय श्वद्धानिका निल कुरुध्व धमम॑सिद्धये ॥ ८४ ॥ 
लधुना पचमे काले नो सति भो बुधोत्तमाः। तीर्थकयाः सुरे पज्या: केवल्ञानमडिता- ।। ८५ । 


समस्त क्रिया करते है । परंतु आप लोग परंपरासे प्राप्त ओर जिनेन्द्र देव हारा प्रतिपादित क्रियाभका लोप 


कयो करते हं ? जो जिनेनकी आज्ञाफो लोप करनेकी शक्त देवोमे नहीं है मालृम पडता ह कि आपका ज्ञात 
देवेन्रोसे भी अधिक ह | इसीलिये देवेन््ोसे ज्य जिनागमके लोप करने आपको बृद्धि हो रही टे । इस प्रकार 


को निरु बुद्धि विवेकको नष्ट कर मिथ्यात्वको प्रकाशित करेगी ॥ ७८-८१ ॥ 

अथं--क्था शास्त्रोमे बतलाई हुई क्रियाए असत्य है । जो असत्य हं तो समस्त शासन भी असत्य 
ठहरगे । जिन शास्त्रोके पठनेसे सर्व संदेह नाश होताहै ओर सर्वज्ञ प्र भको आज्ञा निरावाय प्राप्त होती है 
उनको अत्तत्य क्रिस प्रकार माना जाय ॥ २॥) 

अ्थ--जो आपकी जिनागमनें श्रद्धा हं तो उन अभिषेकादि समस्त क्रियाको स्तौकार करना चाहिये 
जिससे शिवसुख हो ॥ ८३ । 

अर्थ--उसलियि पुजा ओर अभिषेक आदि क्रियाओके करने पक्षपातका परित्याग कर देना चाहिये । 
नगतुमान्य बरन्थोका पक्ष करना चाहिये । यदि आप आगम अनुकूल चलनं चाहते हुं तो धर्म॑की सिद्धिकरे 
व्यि क्रियाओंको पालन कसे ।। ८४ ॥ 


भयस पचम काले इस समय देवे पूज्य केवलज्ञान मडित, समोशरण मंडित देवोसे पुज्य 
चोतीस अतिक्लय वक्तं , अष्टादश दोष रहित, परम वीतराग, एसे तीर्थकर प्रभु तो साक्षात्‌ चिद्मान नही हं । 
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[ १३१ । 


सत्रवलरणदोभामडिता भव्यवोधका- । मिन्राग्न्यतिक्ञयैयूताः पृष्पदतप्रभाचिकाः 1 ८६ ॥ 
तेमि स्र लिवस्थाने गताः कषर्मान्धिभोजक्राः । भ्रत्यक्ष तैव दुश्यते जिनादच के वलेक्षणाः 1 ८७ ॥ 
लितनाथं नतेषा वै स्मापना पचमे वुधा. 1 धातूपापाणद्रव्येपु मुनिभि. स्थापिताः शुभाः ॥ ८८ ॥ 
िकागफोाटमुहःतेन घटिता तत्तमाञ्ति तै । पञ्चाद्धि तत्प्रतिष्ठा च सभवद्धि यथाविधि |] ८२, ॥1 
न्वानदा पूजया मोग्या त््मूति सकल्ावनी । सर्वे मव्या प्रतिवस तेद्धिवश्य तदाप्तय 1 ^° ॥ 
उदौैतुवुमररनेदयिस्वंपिवादिमि- 1 सभिपेक प्रकूर्वति शद्धे रवकनदकं- 11 ९१ ॥ 
तनय्चैव नुवानेन तत्तनोजलजीनू कणान्‌ । दूरीष्टत्य॒प्रयलेन स्थापयित्वा वरासने ॥ ९२ ॥ 
तदेहि ननिमरया च पातयति नराङ्च य । जन्यमुल्युनरानाश कुर्वन्ति ते हि निश्चयात्‌ ॥ ९२ ॥ 
हारमोगागु्नद्र न दयन्यद्गं धोत्कर शुभम्‌ \ सचुष्य जिनपादान्जी खेपनीयौ मनोहरो । ९८॥ 


पे तो चतुध्रैकालमें ही मोक्षम जा विराजे हु \ इसलिये तीर्थकर प्रभुको प्रत्यक्ष पुजा ईस समय नही होती ह्‌ । 
किन्तु उनके गणोन्तो प्राप्तिके लिये परोक्ष पूना इस समयकी जाती है । भगवानूका स्वरूप चितवन करनेके 
नपि तदाकार घातु, पायाण आक्कि सुन्दर) शुभ हा थोसे घड्णड गई मृति निर्माण कर ओर आगमको विधिे 
उमकी प्रतिष्ठा करा कर पूजा फो जाती हुं 1\ ८५.८९ \\ 

्---भगवान्‌की मृ्तिरौ परोक्ष पूजा प्रत्पक्न पजासे सिन्त होती है 1 इसल्यि परोक्षपुजा उप्त मूतिको 
न, दभूरम, घो, दूय, ददो, स्वापिति आ दि उत्तम आर पवित्र द्रव्योमि को जाती है! यह्‌ सनातन विधि 
ननोतिनिनदेयने प्रतिषादन ती है ओर इनद्रादिक देव इमो विचिसे नंदाक्वरा दि द्रीपमे अकुत्निम नलिर्नचियोका 
मि म्मे ठ ॥ ९०-९२ 1 


भ {किर भगवान्‌हो उम दिव्य मूतिको एफ उत्तम सिहासनपर विराजमान कर्‌ मतिकरे जलकणो- 
क -स्द दाग पाल त ॥ २२१५ 


क भतत अगतत प्रभुर समसन भृगार नामे तीन वागाकोद्ोचते ह्‌ वे जन्म, जगा भौर मरण 
दो द गृहपत सल्ल पर्व द 1९३ 1 


(न~र लर, कषर, श्र्र, सगर आटि मुंचित ब्ररयोहो उत्तम प्रकारने वित्वफर श्रीजिनवेवके पवित्र 


| ~ ~ णा (1 (न~ न त 


। १३२ | 


भवातापविनाशार्थ केवलज्ञानधारिमिः | कथित विवपूजाया चदनस्य प्ररुपनम्‌ ॥ ९५ 
जिनपादारविदाग्रे कर्तव्या भो तधोत्तमाः । पुजास्वाक्षतवारस्य चाक्षयपुरप्राप्तये ॥ ९६ ॥ 
कृदान्नमालतीपषपत्रनाश्च मारहानये । जिनपादोपरि भवथा धर्तव्या. कोटवञ्िताः ॥ ९७ | 
गाल्यन्न मोदक भक्ष्य सर्वँ च व्यजनोत्कर | ्षुधातकविनाार्थं स्थापनीय प्रभोः पुर | ९८ ॥ 
भारातिक्रा प्रकर्तव्या जिनेन्रपदपश्रयोः | मोहुभूपविधातार्थं दीपव्युहै्ंतोद्भवैः ॥ ९९ | 
पाठके धृपवृन्दस्य कर्तव्यो दहनो वृधः । जिनपादान्जभूम्यग्रे कर्मेन्धनविनाशक |} १०० ॥ 
नारिगास्न कपित्थाद्े पूजनीयो जनेश्वरः; मोक्षफलस्य प्राप्त्यर्थ रम॑सततिदायकम्‌ ॥ १०१ ॥ 


~+ ~~ 


अ~. 


चरण कमलोंका प्रलेपन करना चाहिये । जिससे संसार तापकं नाश हो । यह जिनविम्बपूजाकी विधि संसार 
ताप विनाश करनेके च्वि केवलज्ञान धारक श्रौ जिनदेवने बतलाई है ॥ ९४-९५ ॥। 


भथं--अरहन्तप्रभुके समक्ष उत्तम अक्षतोके मनोहर पुंज बनाकर चठाना चाहिये । जिससे अक्षयपुर 
(मोन स्थान) की प्राप्ति हो ।॥ ९६ ॥ 


अथं--मोगरा, कमल, मारती आदि उत्तम ओर सुवासित शुद्ध निर्जीव फूलोको प्रभुके चरण कमलोपर 
चटना चाहिए । ९७ ॥ 


भथ--कुधारूपी रोगके विनाशके लि ९ अरहन्तप्रभुके समक्ष भात, कड्‌ आदि व्यज्जन बड़ी भक्तिसे 
शुद्धताप्वेक चट्मना चाहिये ॥ ९८ । 


| अय--अरहन्तप्रभुके चरणकमलोके सामने शुद्ध सुगंधित घौके सुन्दर दीपक जलाकर आरती करनी 
चाहियं ।॥ ९९ ॥ 


अथ--प्रभु के सामने उत्त सुगधित 


| सम मष्टकमकि नाश करनेके लिये अग्नि प्रक्षेपण करना 
चाहिये ।॥ १००॥ 


। ‰ 


जिससे मोक्षसुखको प्राप्ति हो ॥ १०१ ॥। 





अथ--प्रभुके चरणकमलोको पजा नारंगी, भाम, कपित्य आदि उत्तम फलोसे विधिपूवैक करनो चाहिये 


[ १२३ 


भो भव्या विव्रपूजाया विविरेव प्र कीतित. । जिनागमे यतोन्द्रौधे. युय । सर्वत्र पडयथ ॥ १०२] 
प्रयक्षं केवली नास्ति अतम्तरम्थापना मता । स्थापनाया मता सर्वा. क्रियाः वे स्तपनादिकाः ।। ६०३ ॥ 
प्यथ सर्दम्रयेप॒विम्यपूजावि्यि पृथक्‌. 1 केवलन्ञानपूजाथ मुरेनद्रादयैङ्च निमित्त ॥ १०४ ॥ 
व्यवहारनयाविक्षो गृहस्थाना जिनेऽवर । विम्बपुजाविधिष्चैव कथित. केवलेक्षणे ।\ १०५ 1 
निठ्चय्नग्रतो भव्या  चिद्रपाणा मता खलु । इज्या च सारसिद्धाते प्रोता सक्रलदशिभिः ॥ ९ ०६ ॥ 
यन साक्षान्‌ जिना पुज्पाः मुरावीशेश्च तारका । नो सति सत्सभायुक्ता कि विदध्मो वदथ व ।\ १०७ ॥ 
शर्मन्‌ कारे महामीमे तदृते कथिता क्रिया मुनोरवरेद्व विवेपु स्नानाच्ा भो सुधोत्तम।: 1 १०८ ॥ 
द्विव्यध्वनिमनी वाणी वौतगगमुखोद्भवा । साप्यस्मिन्‌ नास्ति भो भव्या सर्वहापरखण्डका ॥ ९०९ ॥! 
अर्थते भव्य अरहंत भगवानूके जिनप्रतिमाको पर्न पजारी विधि संक्षेपसे ऊपर कही हे चह जिना- 
गमते सरवे ग्रन्थे म॒नीक्वरोने वतलादं हे 1 १०२॥। 


अ. जम पचचमकालमे साश्नात्‌ केवली भगवान्‌ विराजमान नही ह किन्तु केवखी भगवान्‌ तीथ दुर 
प्रभू प्रतिषरति (स्यापनाव्रद्ध जिनमूतिको ही साक्षात्‌ जिनेन्ध भगवान्‌ मानकर) मे हौ समस्त क्रियाय की जाती 
ठ । प स्नपनादि विधि समस्त प्रथो कही ह \ परोक्ष पजाको चिधि यदौ परमागम्मं मानी है । देवेन्द्रोने 
लिनसनिको पूताचिपि उसी प्रकारक ह । यह्‌ विरि व्यवहार न यको अपेक्षते आचा्येनि बतलार्ई है 1 ओर 
ननेदवर्‌ वरयते ध्रनिपाद्रित की 1 निश्चयनयसे एक चिद्रूपे हौ ल्वलोन हो जाना ग्रहो पूजा विधिह्‌ । एसा 
तो -निद्रात सारनिन्वात नामने ग्रन्यमे कहा है 1 इस्तलिएु जिन भव्यजोवोने जिनप्रतिमाकौ पूजाको उनने साक्षात्‌ 


[निन्द भनवानको पना को 1 देवगणो शति नेते वे साक्षात्‌ पूजा करते ह्‌ ओर संसारसमुद्रसे पार होतेह 
पिन टो आचिन्य प्रित अरदत्‌ 


1 भगवानु है 1 यहु वात स्वंनन प्रसिद्ध हु । परन्तु इस समय सान्नात्‌ भरहुन्त 
मरा ए 1 (तिर हष लोग निकाय उनकी परोन्न पुजाके ओदक्णा तर सक्ते हु 1) १०३-१०७॥ 


भ--दम चनमकानमे माश्वात्‌ सरहुन्त केवखोका अभाव होनेसे जिनवरिवमें हौ स्नानादि पिति फर 
दर ददम ह्या कयन च्यर्णि । पैदा आचार्यान कटाह 1 १०८ ॥1 


;+{-- सादात्‌ नोहर केनो अभाव होनेने ना्नात्‌ दिव्यध्छनिको भो अभाव है जिसमे सवं वेह 
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पर्णेषु जिनसेनायेयगिीन्रे स वृता खदु । पारपय त्सिमायात 7 सा च सर्वत्र विश्रुता ॥ ११०॥ 
तदा सवे गृहस्थाश्च क्रियाकम॑रता परम्‌ । शास्त्राद्धि सवभरत्यक्ष पश्यति सकला. क्रिया ॥ १११ ॥ 
अही श्राद्धानिका यूय कुरुध्व सकला क्रियाः| साधुमि्वरयोगीन्द्र. ग्रन्थेषु स्थापिता नतु ॥ १६२॥ 
कारेमिमिचलचित्तकरे मिथ्यात्वपूरिते । नैव दुद्यते योगीन्द्र महात्रतधरा वरा. ॥ ११२ ॥ 
मतिन्ञानयुता केचित्‌ श्र॒तबोधविमण्डिताः | अवपिन्ञानान्विताहि तु्यबोधान्विता सदु ।। १६४ ॥ 
सत्यस्मिन्‌ नैव ते धीरा मुनय. सूरपुजिताः । ईदृशा ज्ञाननेत्रा्या दिावासोधरा वरा- ॥ ११५ ॥ 


दुर होता था । परंतु पंचमकालमे जिनागम ग्रन्थो वह दिव्य-ध्वनि आचार्यक परपरासे भ्रयित की है । जिना- 
गम ग्रथोमें केवलो भगवानृकी दिव्य-ध्वनिके सिवाय एक अक्षर सात्र भौ स्वकल्पित नही है । न रागहेष य 
प्रतिष्ठा कौत्ति आके गौरवसे वीतराग योगियोने उस ॒दिव्य-ध्वनिमें व्यतिक्रम किया ठै । इसलिये परमागमके 
शास्त्र सन दिन्य-ध्वनि सूप हीह । जो प्रामाणिकता, सत्यता ओर निर्दोषता दिन्यध्वनि की है वही प्रामागि- 


कता, सत्यता, निर्दोषता ओर अनाधता रथों की है ।॥ १०९ ॥ 
अ्थ---बही दिन्यध्वनि जिनसेनादि आचायि तारा सम्यक्‌ प्रकारेण धारण कर ग्रन्थ रूप लिली है 


तथा सवत्र वही सुनी जाती है ॥ ११० ॥ 
अथ--इसलिये सद्गृहस्थोंको चाहिये किं शास्त्रोक्त स्तवन आदि क्रियाओको करे । वयोकि वे सब 
बतं शास्त्रमे प्रत्यक्ष है ॥ १११ ॥ 
अथ--है भन्यजीवो ! साधुओं ओर श्रेष्ठ योगिन््रोके द्वारा ग्रन्थोमे लिखित समस्त क्रियाभंका तुम 
भद्धान करो ॥ ११२ ॥ 
ल अथ--इस पंचमकालमे मनुष्योके मन स्वभावसे ही चपल हो रहै है । भिश्यात्वसे पूरित हो रहै है । 
एसे समयमे महात्रतके धारण करनेवाले विरले ही मिलते है । कोई मतिन्ञान शृतत्तान धारक है । अवधिन्नान 
भर मनःपर्ययन्ञान हं एसे महामना मुनीक्वसेका तो भायः भभाव ह जिनसे संसारका कल्याण होताथा। वे 
मुनोऽ्वर कुमार्गपर चलनेवालोको सुमागेपर छते थे ! निनराजकी आन्ताभेग करनेवालोको सन्मार्गपर लाति थे 
भौर मनमानी करनेवालोको योग्य व्यवस्था कर सन्मागंपर काते ये । संघमें निना दण्डके कभी भौ व्यवस्था 
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°काटेन्मिन्‌ क्रि करिष्याम गुरूणा तदुते नराः । कोप वदथ ग्रथेषु कयित्त यदि क्वापि च ॥ ११६ ॥ 
ददश न श्रुत क्वापि गुरुलोप च पचमे। करध्व मानयध्व च द्वयो. श्रीजिनशास्वयोः ॥ ११७ ॥ 
५ ¢ 4 1 ॥ । ५ 

वरिकायसर्वेवस्तूना वर्णना च छता जिनैः। भो मर्त्या न श्रुत चैव गुरुखोप च तत्रच ॥ ११८॥ 


नहीं होती ह । राजवण्डसे जैसे अन्याय सुक जाता है इसी प्रकार पंचायती दण्डसे धर्मविरुद्ध चलनेवालोकों 
अनीति मिट जाती ह्‌ । १९१३-११५ ॥ 


अर्थ--पह्‌ हुंडफ पंचमकाल हे । इसमें श्रेष्ठ गुरुओोंको नही मानने चाले मनुष्य तथा जेन कहलाने 
ग्रातरे न जाने फँसे-कंसे पापी भी उत्परन होगे जो स्वयं धमर्वाहिभूत होगे ओर समस्त प्रजाको ्रन्थोका कोप कर 
परमवहिभूत वनारयेगे । कुमार्ग, अन्याय ओर अत्याचार वढा्येगे ! यदपि ग्रन्थोमे सदाचारका विधान होगा तो 
भी वे पापौ उग्रको नही मानभे ओर लोगोमें मिथ्या प्रसिद्धि कर सन्मार्गका लोप करेगे } एसे मनुष्योसे सन्मागं 
प्रसानर प्रभ्योकी रचना नहीं हणी कितु व्यभिचार, अन्याय फलने वाले ग्रन्थोकी रचना होमौ । इसके सिवाय 
यै रोग गुयओक्रा भी खोष करगे, गुरुभोको भी नही मागे ॥ ११६ ॥ 


भर्ण- - पनम कामे मुनिघर्मका ऊोप होगा एसा कसी भी चास्त्रे नहीहुं फिर भी एसा कहने 
साद मापायो टु क्योकि पनम कालके अंततक शुद्र मुनि, आर्पिका, श्रावक, श्राविका रहेगे एसा जिनागम 


स्पा तपत नततरातादै 1 इत्ति जास्त ओर गुर दोनोका शर्धान करना चाहिये, दोनाको मानना 
पामि 1) 2१७1 


म~ यजानो मतेन भनगानुने नमस्त पद्यर्योका वणन त्यहं उसमें बहु मो वत्तलायाहिं कि 
धद वत र न्नित सन नि्वाद रता, परतर पेना कटी मो नट चुना, न जिनागममे कहा है कि पचम- 
हा त वाज्य आदनो मुनोदररोया -मात तोका । परतु मनन्यो ततने दौ पापो मनुष्य गंम्ओक्ा लोप 
दरे पतये व्रतो तिपेव नको नो नदरी मानने) १९१६ ॥ 
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तरद्धास्माकेमपि चैषा जानीध्वं हदि भो नरा. । निद्वयस्य नेयस्येव लक्षण तच्च निश्चयात्‌ ॥ ११९ ॥ 
अरत्तो नापरो दैवो निर््रयान्नापरो गुरः । दयात्तो नापरो धर्मो द्येतच्छृद्धानलक्षण म्‌ ॥ १२० ॥ 
भो मूढा भवता नेव श2सम्यवत्वकारका । दुर्लभा सापि विज्ञेया कर्म॑वानु विभजका ॥ १२१॥ 


अर्थ--जो सर्व कथित भागम ओर निरथं गुरुका परोप कर केवल मनोक्त कल्पनासे शुद्ध सम्थग्द्ष्टी 
बनते ह उनके लिये विचार किया जाता ह कि देव, आस्तर, गुरुके श्रद्धान निना केवल स्वानुभवसे सम्यण्दर्न 
होता है था नहीं ? -पनहार नयको अतिक्रम कर जो मनुष्य निज्चयनयका अवलेबन सेताहै ओर व्यतहारं 
नयको स्वंथा मानता ही नहीं है उसके निक्वय सम्थग्दशेन नहीं हे कितु तीन्र मिथ्यात्व ह, वथोफि अरहुंतके 
सिताय अन्य कोई देव नही । निर्ग्रथ दिगम्बर गुरु सिवाय अन्य कोई गुरु नही, ओर अहिसाधमं सिवाय अन्य 
कोई धमं नही है, एेसे दृढ़ श्रद्धानको सम्पग्दशेनका लक्षण परमागममं बतलाया हं । जिसके इस प्रकार श्रद्धान 
नहं है वहू सम्यण्दुष्टो नही है, मिथ्यादृष्टी है । क्योक्षि 1 परमागमका सुदृढ नियम हं किं जिसके देव, सास्त्र, 
५र्का इह भद्धान होता है उसके निश्चय सम्यग्व्च॑न होता हे) "पहार सम्थग्दशेनके विनां निहचय 
सभ्यग्दशन नहीं होता है। जो मनुष्य देव, क स्ति, गुरुकी श्रद्धा करे नहो, आगमको सर्वाग माने नहीं, आगमोकत 






अथ--नो तुम्हारे एक आत्माका ही निश्चय श्र दान है ओर उसीका पण निचय है तो फिर मुनि दीक्षा 

लेकर वनमें रहो । व्यर्थं ही भगवान्‌ "रहन्त वेके कहे हए वचनोका लोप क्यो करते हो । तथा फिर ग्रन्योको 
कतस्कार, पुजन ओर भवित करतेहो?नजो परन्योको उपासना है तो फिर एक निह्चय सम्यग्दश्शन फहु"रहा ? 
ओर एक आटमोय "डान कहाँ रहा ? जच ग्रन्योकी उपासना है तम ग्रन्योें प्र तिपादिति मूतिपुजा, स्नपन, 
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पूजयथ फिम्थ च मूर्ति पापाणनिमिताम्‌ । निदचयपालका युयं व्यवहा रपरान्मुखाः ॥ १५४ ॥। 
भिद्धाते लिननायेन भापित्त चैव॒ लक्षणम्‌ | निर्चयन्यवह रस्य केवलन्ञानिना ख्‌ । १२५ ॥ 
तेन व्यवहारेण कार्वसिद्धिभव्रेदहौ । मुनीना च गुहस्याना यूयं सर्वत्र प्यथ ॥ १२९ ॥ 
व्ववहारनयेनैव मानुजा भो इमे मता. । गुरव. प्यृणुथ यूत वकवत मया खलु ॥ १२७ ॥ 
= कवर्णप्रदातापि उटोकदाता पदस्य वा) ग्रन्थस्य मन्त्रदा्ता च ज्ञासोपदेशकर्च वा ।\ १२८ ॥ 


अच्डद्रव्यसे पूजन आदि विघान भी मानना पड़गा । अन्यधा ग्रन्थोकी उपासना भी नही बनेगी । ओर जो एक 
आत्मा ही निङचय श्नद्रान सारभूत ह 1 व्यवहार क्रियाओसे क्या प्रयोजन 2 इख विचारसे व्यवहारनयक! 
उल्यापन कर्ते हो तो फिर पापाण निमित अरहंत भगवानृकी मूतिक्रा क्यो पूजन करते हो ? मूतिको पूजन 


करनेसे आरमा-री पूजन नहीं होतो ह 1 निद्चय अनुभवको माननेवालोको मूति पूजनकी जरूरत क्या ? परंतु 
मतिपूजा परमागममं सवत्र व्रतलार्ई है । चिना मूरति पुजाके आत्मस्वरूपक्छी प्राप्ति नही होत्ती ह । इसखिएु केवल 
आत्मा श्रदरान-को मान एर देव, शास्त्र, गुरका श्चद्धान नही करना सो मिध्यास्व ह \ १२३-१२४॥) 


भन -लिनेन्द्र देवने सिद्धा म्रन्योमे सम्यग्दुष्टिका उपयुक्त लक्षण कहा हे । व््रवहारनयक्ते चिना 
निरनयनय भी -्ाकारी नही दै 1 शआास्त्रकारोने यहौ व्रतलाया है कि व्यवहारनयसे हो कार्यसिद्धि हौती हं । 


गृहस्य मरोर मूनिचर्का स्वरप इसी नये प्रतर होता है \ व्यवहूरनयसे मनुष्य गुर होते ह्‌ ओर गुणस्यानो 
कला वमद हर सोश्रको प्राप्त होते ह्‌ 1 १२५-१२७ \। 


च 71 1 शा, ^ 


ल-त णकः प्रर, एप इलो, एकु पद ओर एकु ग्र्या पठानेवाला है वह्‌ भी गुरुदोता ह! 
, पा सृप मेर वितिकह गोत गार उप्र वआनर्णकतो पदमक समं सान तग परित्याग कर्‌ दने 
४,१.५० ५३१ $ रेका र लग्नपे उमना करत 1, न मदामो पाननदे1 -उनफ 2३, सान्त, मुनक्त दरातं 
1 द. ए कदर ग्दनतनदव रप्‌ ससकारम भो वगदूमुयं लानि >| उवनेको तैन तट्‌ कर्क भो तनपारवानु- 

~+ + । 3 ४ + त्र ४ १ # न {*; ४६ १८१२ ६ ५1 


। ~: (कग नसनन + दव, यान्य, मुगहतो श्रपराहि विना 713 भा नम्न- 
२ १ (न > तर त {त्व सम्दम्य्यन स्तिताः केन पप्र केरनागमत पिरया उत- 





९ नच न्ट ॐकष्द्‌ भन्न्कट्‌ न) 


| १३८ | 


यजोपव्रोतदाता च इत्याद्याः श्रीजिनागमे। इमे सरवे मताः शास्त्र गुरवो गुणदानतः ॥ १२९ ॥ 
येऽधभा नैव मन्यते गुर॒ज्ञानस्य दायकम्‌ । ते यास्यति न सदेहः सप्तमे इवश्रकूपके ॥ १३० ॥ 
मया वं जिनराजस्य यथा दिव्यध्वने वधाः । स्थापना दृरथने लोके गुरुणा च तथा मता ॥ १३१ ॥ 
जेनात्तपुरूपा ह्येते जिनधमंप्रभावका. । धमोपिदेशनादौ च पदयथ च तदोपमा. ॥ १३ २॥ 
महो मूढा च प्रक्ष कुलोत्नतविराजिता- । वुद्धयादिगुणसपन्ना मिथ्यात्वपथनाशकाः ॥ १३३ | 
कका च जेनधर्मस्योद्धारणेऽतोव चातुरा. । भस्माद्धि जेनमारगोयि प्रत्यक्ष दृश्यते खल्‌ ॥ १३४ ॥ 


मन्त्रकरा प्रदान करनेवाला भी गुरु है । ज्ञान (देशना) का उपदेश देनेवाला गुरं माना ह । यज्ञोपवीत विधि, 
विवाह विधि, प्रतिष्ठाविधि, आदि विधि ओर संस्कारोको करानेवाला गुरु होता है । जिनयज्ञ, जिनपूजन आदि 
विधियोको करनेवाला गुरुहै । जैन परमागमये गुरुसं्ञा गुणाका प्रदान करनेसे अनेक प्रकारसे मानी है।। १२८-१२९॥ 
अथ--जो अधम मनुष्य गरुको ज्ञानदायक नहीं मानते ह वे निःसदेह नरकके पान्न हँ । गरु बिना ज्ञान 
नही होता है यह्‌ कहावत भी सर्वत्र प्रसिद्ध है ।॥ १३० ॥ 
अथ--जंसे जिनराजकी स्थापना मूतिमे होती है । जसे दिव्यध्वनिकी स्थापना ्रम्थोमे होती हं । वैसे 
8 अ 


-ठी पुवकालके निगरन्थ सुनीऽवरोः को स्थापना भी वतमान कालः स्थापना भमो वतमान काल ॐ सुनियोमे होती है ह ।॥ १२३१॥ 


अथं--ये वतंमानकालके मुनि भी जैनधर्मके प्रभावक होति हं । ओर इनके हारा धर्मोपदेश प्रत्यक्ष 
सबको मिलता है ॥। १३२ ॥ 
अथं--इन वर्तमानकालके गुरुओंसे ही जेनधर्मको रक्षा कितने ही बार हई है । सुद्धि, तप, शवित 
आदि गुणोमें प्रवोण मिथ्या मागके खण्डन करनेवाले ओर जेनधम॑का उद्धार करनेवाले ये गुरु होते हे। इन 
लोगोके कारण ही अन मो धर्मंको स्थिति प्रत्यक्ष दीख रही ह ।॥। १३३-१३४ ॥ 
९ धर्मगुर, विद्यागुरु, मा तापितागुर, राजगुरु, सस्कारकर्ता गुरु भादि भेदसे गुरुमोके अनेक मेद माने दे । धर्मगुर सर्वथा निग्रन्थ 


ओर्‌ परम दिगम्बर ही होते है । ससार समुद्रमे तारक भौर आ पहितके करनेवात धर्मगुरू है । बाकी ग्पवहार आचरणोके द्वारा क्रम 
से आतमहित करनेवा है । 
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एषा वै सव मामध्य॑मस्माक कालदोपत- । एतेषामपि सा न स्यात्‌ प्रव्यक्न प्यथ लं ॥ ९३५ ॥ 
जिनात्तपृर्पा देते लिनवर्मोपदेगकाः । अत॒ सवं प्रमान्याः स्युः जिनात्त कोन मानयेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
ग्रा पापाणवरिम्याना योग्यो वै पूजनादिक । कार्यं तथैव भो मर्या एतेषा तमनादिकम्‌ । १३७ ॥ 
मा ऊध्व गुरघ्ना चै एतेपु विनय खट । यध स्यु । धर्ममार्गम्य घातकाः नाच सदय. ॥ १३८ ॥ 
ल्येतत्‌ सिद्धानवायय स्यात्‌ व. कुधीः मार्गवाततकः । रोपयति जिनात्ति चसच धमत्परान्मुख- ॥ १३९ 1 
नुम्मागमिति मदर्थं द्य.पदरे प्रजल्पति । अस्माभिः ग्रन्ववाधेन अहुकारमदान्च च । १८० ॥ 
नागेद्रा् मुरेव्वरया त्रिपु चनु सन्मान्यन्ति सदा । योगोन्द्रा खचरेज्व गा गुणप्रभन्नानेन सकश्लोभिता-।१०१॥ 


=. 


्दलानधिमण्डिता मुरनुता विद्यादिसप्युता- । कुर्वत्येव प्रलोपन नरवरा नैव भवतापह्‌ ॥ १४२ ॥ 


अग-- कदाचित्‌ यह्‌ कहो कि कार्दोपसे हम लोगोमे शावित कम हो गई हुं। तो यह भी मानना 
चाहिये कि उनम भी व्रातरित कम हो गष है तथापि उनमें शवित प्रत्यक्ष दिखाई देती हँ 1! १३५ ।! 

अये वर्तमानकालके धर्मगृरु जेनवमैके उपदेक्ञक ह इसलिए सवको ही मान्य हुं 1 जिनने जिनेच्छ 
धारण ग्रहण छौ है उनको कौन नही मानेगा ? सव ही मानेगे 1 १३६ ॥ 


अभर--र्मि प्रकार अरहन्त भगवान्‌की मृत्तिको पुजा करते ह वेषे ही इनका भी सन्मान नमस्कार 
गदि रना जगि 1) १३७1 


भ--गग्घ्नता प्रकट फरना ठोक नही हु 1 इसलिए उनका भो विनय करना चाहिये 1! जो मनुष्य 


मामका चात -ह्नाट्‌ म्रह्‌ वममे परान्मुप है 1 पहु ब्रात हमने ग्रन्योमे ल्खिीह।\ नकि किसी दस्रे अभिप्राय 
1} २३८.१३१९ ५) 


(--गमाण्मे मवसे भयहर पाप प्रनयोका प्रलोपन करनेकादठु। जो मनुष्य ग्रन्योरो आजाका भम 
तरला > म फलम (वरमागमप) वतछाये हुए मार्गको स्वोकार नही करता हि, परमागमका अनुपायौ अपनेको 


^ करना ~ पभो गस नर मानता या पूर्णं प्रता नदं स्यता अन्वा कुद भागफो प्ानता हु ओर ङु 
पप दव पनोकत तात दारा स एन्ताद उह पन्या प्रन्तोषन (हर्ता द) अधरा उत्तम सदाचारकं प्रन्यो- 
क्त | माकर दक्‌ "तयाम पन्थाको दहो न्रागम यभदतादटु यहु नो प्रन्यहा प्रजोषन ह 


न (2 1(-)(- 


१४० | 


वचनाउम्बरे कि च भतो मोः सज्जनाः ख रु । यदुक्त जिनग्रथेषु ततु लोप मा विधीयता। १५ २॥ 
ये वति प्रलोपन च ह्यधमा प्रथस्य भो. सदुबुधाः। ते यास्यति निकोतिषु सुवचनोपाच्च ससारदं ॥ १४४ | 
याता याति तथा चदु खनिकर सप्तावनिषु सदा । यास्वत्येव कदापि भौ नुधजना रोप कुरुष्व च मा ॥१ ४५।। 


अथ ठ्‌ ढक मतोत्पत्ति 


अथाप श्चुणुध्व भो उेतवासोमते खट । टुकाभिधः कुधो रासीत्‌ सर्व॑धर्मविनादाक ।॥ १४ ६॥ 
रिपुरगनीन्दुसंयक्तसमेऽभूत्खवेतवाससाम्‌ । द्वापरेषु प्रमग्नाना यतो हि काल्दोषत ॥ १,७ | 
मुनिहस्ते तथा पचसोमयुक्ते ह्यमूत्समे । गते लका क्रियाहीनो नाम्नाहि स्वंलोपञरत्‌ ॥ १४८ ॥ 


इसभ्रकाएजो ग्रन्थोकर( प्रलोपन करेगा वह॒ अवदय नरककुण्डमे गिरेगा । ओर अनंत संसारको प्राप्त 
होगा । अथवा निगोद आदि कुयोनियोमे अनंत डुःखको प्राप्त होगा । इसलिये ग्रन्थोका प्रलोप नही करना 
चाहिये । द 
इत्र, नागेद्र, मुनि, अवधिन्नञानी, मनः प्ययज्ञानी, विद्वान्‌ आत्रि किसीने भी आगमोंका लोप नहीं 
किया है इसल्यि तुम भौ ग्रन्थोका लोप कभी मत करो । जिन ग्रन्थनं जो क्रिया ए कहीं हुँ उनका लोप कभी 
मत करो । जो पुरुष ग्रन्थोमे कहै कख वचनोका लोप करता है चहं अवश्य हौ नरक निगोदमे पडता है इसलिये 
है बुद्धिमानों ग्रन्थोका लोप कभी नहीं करो ॥ १४०. १४५ ॥ 

अथ--उ्वेतांबरोमेसे ल्‌ का नामक मत धमंका नाश करनेवाला प्रकट हेज ह अव आगे उसकी उत्पत्ति 
आदिका खुलासा बतलाते हं बह श्रवण करना चाहिये ॥ १४६ ।। 

अथ--संदय मिथ्यात्वको धारण करनेनाले ( इंदोविय ससडइयो एसा गोमटसारमें इवेतांबर मतको 
संशय मिथ्यात्वी जैनाभास माना हं ) वेतांवर ( भववान्‌ भेद्रनाहुके समयमे ) सं० १३ ६ मं उत्पन्न हृए । ये 
सव संदेह मे निमग्न रह्नेवाले तीतर मिथ्यात्वी हँ । इस प्रकार मिः पात्वको धारण करनेवाङे ओर अपनेको 
जेन माननेवाले जैनाभास भो कालदोषते पंचमक्रालमे उत्पन्न होते है ।॥ १४७ ॥ 

अथं--है राजन्‌ ! ठक मत सं० १५२७ तें उत्वन्न हमा । यहु मत समस्त पविन्न आचरणों का लोप 
करनेवाला प्रसिद्ध जा ॥ १४८ ॥ 
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तन्भते च घना जाता भेदा. स्वपयपोपक्राः निविचारः क्रियाहीना धर्मलोपकरा खला" ॥ १४९ ॥ 
लिनिज्यानिदका केचित्‌ जिनविवपरान्मुखाः । निदका तीर्थयात्राणा म्खेच्छाचारप्रपार्काः || १५० ॥ 
ञनमदिरव्रतिष्ठावारका- कूकलान्विताः इत्याद्या जिनमार्गस्य वभूवुनांशकाः खघ | १५९ ॥\ 
नाम्ना द्रट्याञ्च विद्यातः क्रियाकर्मविर््रजितां । सर्वत्र विसृता; ते च द्यवुना भो बुवोत्तमाः ॥। १५२ ॥। 
स्यामि सव दोपोम्ति कारदरोपप्रभावत. 1 सर्वँ मतातसा ह्यस्मिन्‌ भवति नात्र सकय. ॥ १५२ ॥ 
व्रषमाक सर्वेययेपु मो लूमतधारका.) किन स्याच्‌ कथन मूढा बुजा श्रोप्रमोः खलु ॥ १५४ ॥। 
ग्रयमाक्तत्रह चन्मि गृणत मतिर्वाजतां 1 यदि ग्रथाः प्रसत्या-स्यु युष्माक शर्मप्राप्तये ।। १५५. ॥ 


अ--उ्त लक सतर्मेसे भौ अनेक मत प्रकट हए । जौ उसी मार्मैको पुष्टि करनेवाले थे 1 जिनं 
धरिचार्‌ नही धा, जिनके आचरण पवित्र नहौ भे अर जो पविच्र धर्मका लोप करनेवाले थे ।। १४९ 1 


भये लक मतके अनुयायो जेनामासत अरहत भगवान्‌की मतिसे परान्मुख रहेगे, श्री जनेन 
भगवान्‌ दौ म्िरो निन्दा करञेगे । तीं यात्रा जदि घामिक आचरणो को सोकेगे 1 प्रतिष्ठा, जनमदिरः 
आदि पवृिको योकतेगे 1 म्लेच्छाचारको फलायेगे ओर नोच कुलक _ मनुष्याको साधु बनाकर सनक नप मनष्योको साधु वनाकर सबको चष्ट 
कने 1 ५०-१५१ ॥ 

लक मतरा दृष्या ऊहते ह्‌ 1 ओर वे ददिरे तामसे प्रसिद्ध ह । इन लोगों सदाचारकी 
क भो उच्च क्रिया नदी है ( उनको स्थानरवासो भो कहते हे ) ॥ १५२ ॥। 


न--ममे स्मा कट भो दोप नही ह्‌ स्योफि कालदोपते ये सच वाते स्वयमेव वन जाती ह । 
नुदः समयमे मन्तातमङौ बुति टोगो महु निःस्वेह्‌ ट्‌ \\ १५२ ॥ 


> स क मननात सीनिनदैव-को पूजाका विधान तुम्हारे मतके म्रन्थोमे कया नहीहैसातो 
भ; 11 1५ 11 

प--आानाप मारा कसे द फि तुम्दारे मतके मुस्-मुप्य ग्रन्यो ( नो सवंमान्य हुं ) मं जिनेन्द्र 
वथ न न्न (नीद पिः नुटि मतके यन्य मन्पद्धुं प्रामामौक आप मानते हौ तो जिने पनाक 


(न तमे पदा दो यस्ता? व्योति सन्योमें विनान स्पष्ट स्पमेटु\ जो प्रनयं समन्पदु तो फिर वुम्हारा 
प्स द्वा 2 11 २,५६१.५५ ॥। 


शकक 


ग्‌ा 


ऋ क्--4- 
# | 


| = षौ 


( १४२ 1 


पतालोसामिवे ग्रन्थे प्रतिमाया बहु विस्तारत पुजनस्य वर्णनाक्रतावाकिनकरता। भो ख कमतधारका तस्मिन्‌ प्रत्यक्ष 
पश्यतु भवन्तं । प्रभोः पूजन कथमुत्थापित । यदि युष्माक ग्रन्थोय सत्य स्यात्‌ तहि ता जिनपूनाकरिन कंयु . । यदि भवतामेष 
पूजाविधिः नव रोचते तदा ग्रन्थस्य लोपृन र्ध्व । जत कारणात्‌ यूयमपि स्वमतघ्नाः च आगमध्ना स्युः नात्र सदेह । 

भो लु कमतपालका- पुन श्ृणुध्व जीवाभिगमग्रन्े पूजाया विधिः वहतिस्तारत वर्णितः त्रवीध्व, तत्पत्य किपसत्य 
स्यात्‌ ? भो हु का. । जञातामिघकथाया सत्तीनासध्ये रिरोमण्या द्रौपद्या जित *९1 इज्या कृता पुन. उपासकदशाभिधग्रथे यूय पदधत । 
जिनेन्दरसिद्धयात्नाकरण जिनविम्बस्य पूजाकरण बहुतिस्तारेण अनयोः द्वयो कथन कृत ! इनः सूत्रकृतागमे श्रेणिक भूपस्य अभय- 


अथ--है लुकमत धारको तुम्हारे पैतालीसा नामके दद्य आगम प्रन्योमे अतिशय चिस्तार पूर्वक भी 
जिनेन्धदेवकी पुजाका विधान बतलाया ह या नही ? एकबार तुमने अपने आगम ग्रन्थोको खोलकर देखा हैया 
नहीं ? प्रथम तो अपने ग्रन्थोको देखकर निषेध करना चाहिये । उन ग्रन्थोमे जब खुलासा वर्णन है तब तुम्हारा 
निषेध मनोक्त कल्पनासे पक्षपात पुणं ही समन्ना जायगा । कदाचित्‌ तुमको पुजन करना अच्छा नही मालूम 
होता तो तुम सबसे प्रथम अपने आगम ्र्थोको मत मानो । जो एेसा करोने तो जआगमलोपौ कहुलाओभे । 
इसमं कुछ भी सदेह नही । 

अथं--हे दृहियो ! जरा तो युनो । जीवाभिगम नामक ग्न्थसें भगनान्‌को मूत्तिको पजाका वर्णन 
लून विस्तारसे क्रिया है । अन बतलाष्ये कि उत ग्रन्थकरा लिखना सत्य है या असत्य ? यदि ग्रन्थका लिखना 
सत्य हं तो पुजा करना तुम्हारे मतमे सबको मन्य है फिर तुम लोग अपना घर ( ग्र॑ंय ) देखे बिना ही किस 
ससूत ( प्रमाण ) पर निषेध करते ही । यदि उस ग्रन्था लिखना अ सत्थ है तो जीवाभिगम ग्र॑थको माननां 
छोड़ देना चाहिये । क्यो मानते हो ? 

सलाताभिध नामक सृत्रमे सती श्िसेमणो दोपदी आदि बहुत-सौ सतिभोके द्वारा श्रो जिनेन्द्र भगवानूकी 
मूतिको पुजा करना बतलाया हं। सोसत्यहै या असत्य ? उवासकाध्ययन नामक श्रेधमें देवो--जिनेन 
भगवानूको मूतिकी पजा, सिद्ध भगवान्‌को पुजा यात्रा करनेकी आज्ञा ठै ओर जिनविबकी पुजा बहूत ही 
विस्तारसे स्पष्ट बतलाई है । बह सत्य है तो स्वीकार क र्ना चाहिये ओर असत्य है तो उस ग्र॑थमं क्यों लिखा 
हे ? इससे तो वह श्रय ही मान्य नहीं समक्षं ? 


[ ६४३ । 


कपारानिघकमारेण जिनरवरिवस्य वहुभक्स्था च वसृद्रन्यविधिना पूजा कृता । तदेव पूजाभ्रमावात्‌ सोपि सम्यग्जञानमाप्तवान्‌ । पुनः 
न्न गवति रये जिनत्विवस्य च तन्मदिरस्व त्पूजाविधेः वहुविस्तारतो वर्णना कृता | नो वेत्ताह्नि भवदागमस्य खोप कुरुप्व । 
न्यायाः येये ग्रथा मव्रता सति पर्वेपा तेषा मध्ये यूय पश्यत युपाक्र केषु ग्रन्थेषु जिनमदिरस्य जिनविवस्य जिनपुजायाः जिनक्षेत- 
मृमे टल्यादविकायस्य यरद निपेषन न॒ स्यात्‌ त ह कुर्वाध्वि । कक्ष सजत । एतदेव निकोत्‌ कारण तत॒ दला ल्लिभंया मा भवत 
न्युकलसमावन्या मा व्रतरीध्य । हदि विवेक भजघ्व। 


मूत्रकृतांग नामक ग्रेथमें श्रेणिक महाराजके पुत्र राजकु चर जभयकु मारने श्रीजिनेन््र भगवान्‌को सूति 
की श्रषडद्रभ्यसे पूजा कौ ओर उससे सम्यग््ानको प्राप्ति हई देखा ल्खाहै सो यह्‌ लिखना असत्य है ? 
तुम क्तोग सुव्रता प्रन्थक्ती मान्तेहोयान ही ? जो मानते हो तो मूतिपुजा करा स्वीकार करना चाहिये । 
~ग नही मानते तो ग्रन्थ अप्रनाण सहूरा ) 
भगवती मूच्रपे--जिनव्िम्य ओर जिनमदिरकी पूजा करना लिखा हि) वह॒ भो अतिशय चिस्तारके 
नाय वत्ताग्रादि मो व्या षच्यु या नही > प 


द मान्य नही है तो भगवती सूत्र अप्रमाण व्हुरेगा? यातो 
न अद्दान्य तमो या मृति प्रजा करना स्वीकार फरो । 


नुप्र मतक आतमग्रन्भोत सद्रन्न {जिनलिम्त्र पजा ऋरतेला विधान जला ह । सो तुमरो (| 
पाति 1 प्ते पन्यो देर निषेव स्ना चाहिये 


नाद -तन--लौनमे मन्नाम तिनविम्न अर्‌ लिनमदिर तीर्थयात्रा आदिका निषेव ह्‌ 2 या मनकत्पना 
द पन्थानम च (नपि रर नषदो । प्रिनावमाणते निषे करना अजान दह्‌ । उस चपि पश्चपातको छोड आर 
{तम्‌ चम्‌ 1) 


दर रतानि ~पर त्न 


1 म लोगोका कायं? उमतिप्‌ दृश छात देना 
५११ = = 9 कै ॐ ध ॐ क्‌ † ~+ ~~ स: । ् नध ह» ९। र [न कर 2 1 
(१ ) दो पनन दमि 1 तण यद्‌ विध्या वनाव दोवा। मनो कत्यनाने देव, {मिनमदिर आदि 
4 + 1 1111 


7 "कर गकार ममान टोना 3 का यट खोक नगं ह 


| १४४ | 
भो ठु कमतधारका जिनपुजादानममं पृहस्यानामपरो धर्मः वरिका नास्ति । ये जिननिम्बस्थ निदका. ते जिनघ्नाः 
जिनागमधघ्ना जिनवाक्धनिनमव्रराजघ्तनाः बहुभापणेनाल ते सर्वघ्न. स्मु. । 
भो ठृढ्याः नामस्थापनाद् न्पभावतरचतुर्धा जिनेन्द्रस्य स्मरण च समन स्यात यूय महामृढा- सर्वत्र परयत । पुनः 
यू्मपि नामद्रन्भरभावेन जिनेद्धचिदरूप सदा हदि स्मरथक्िनभो मतिहोना. स्यु । प्रभो. स्थापना कथमुत्थापिता भवद्भि. तत्कारण 


कथयत कस्य प्रथानुघारत. | 

अथ--अरे | दू ढिया हो गृहस्थोका धभ जिनपूजन, दानके सिवाय अन्य दूसरा निकाल्मं भी श्रेष्ठ 
नहीं ह । मुख्य धमं तो जिनपूजन ओर दान देना हीह । इसपर भी आप जिननिम्बकी पजा करनेकां निषेव 
कर जो सत्य धर्मंका निन्हुव करते हो चह जिननिम्बका नि न्व नही हे कितु श्रीजिनेनध देवका ही निन्ह्व है 
इसलिए भाप अवश्य जिनघ्न हो । ओर अपने आगमको नही माननेमे आगमध्न हो, जब आपके आगममे 
जिनबिम्बपूजन, जिनमदिरपूजन, सिद्धयात्रागमन आरि विधान सुले रूपमे लिा है तन उसको नही मानना 
यही आगम्नता है । ओर निनवाक्य तथा म॑त्रराज ( णमोकार ) कोभी नहीं माननेषाले हो । अधिक क्या ? 
प सन सास्तोक्र सत्यताका लोप करनेवाले मिथ्या कदाग्रही हो । 


अथ--अरे दिया हो | नाम, स्थापना, द्रव्य, भावसे जिनेन््रदेवका भाराधन पूजन, स्मरण आदि चार 
प्रकार क्रिया जाता है । प्रत्येक नस्तुमं यह्‌ चारों निक्षेप नियमत होते ह । परंतु आप लोगोने तीन निक्षेप 
(नाम, रव्य, भाव) तो स्वीकार किये ओर बीचमें स्थापना छोड़ दिया सो क्यों ? स्थापना निक्षेप प्रत्यक्ष 
रूपसे प्रत्येकको मानना ही पड़ता है । प्रतिनिधि विना एक क्षण निर्वाह होना अ्षक्य हे । सेठ मुनीमको अपना 
प्रतिनिधि ( स्थापना ) बनाता है । वकील बेरिष्टर भी सब कोई अपना प्रतिनिधि बनाता है । वाईंसरायको 
राजाने अपना प्रतिनिधि बना ही रखा हे । फिर प्रतिनिधिरूप स्थापनाका निषेध कि प्रकार किया जा सकता 
हे । स्थापनाके माने बिना अन्ध तीन निक्षेपे वस्तुस्थितिका काथं सवथा नही हो सकेगा । इसलिये स्थापना की 
ऽत्थापना करना बहुत भारी अज्ञान हे । फिरभोहै दूढ्या हो, आपने यह स्थापना उत्थापन की सो किंस 
प्रन्थसे ? ओर चार निक्षेपको न भानकर तोन निक्षेप माने सो किस ग्रन्थसे £ जिस स्थापना निक्षेपके चिना 


ह + + 


१५०५ [ | चकते ५.4 
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भो दकाः पुनः श्यृणुथ वृत्रिमाश्नत्रिमप्रभेदेन दधा श्रोजिनेन्द्स्य सर्वत्र कषत्रेपु सर्वत्र भूधरेपु स्थापना स्यात्‌ छृत्रिम जेनेन््र- 
्रिम्च मनुजा. पूजयति । अकरत्रिमजिनेश्व रविम्व मुरेडवरा अभ्यर्चयति तत्पदप्राप्त्यथं | जिनविम्बस्प पूजनात्‌ सहस्रकनक्निा सादय 
पुष्यमुलयते मतः मर्वागमेपु जिनविम्वपूजा कथिता । 


छ्य रत्युत्तर श्रुत्वापि स्वपक्षपाखनार्थमि्यच्‌ः । भो सज्जना भर्व यत्कथितं तः पस्यमपि तथापि अस्माक वाक्‌ 
शरयता । वय निरारभाःम्यु बत" अस्माभिः आरमदीपेण प्र तिमायाः पूजन उत्थापितं । आर भात्‌ सङलजप्रतप स यमज्ञानादिसदुगुणा 
न्यनि । मनाम तत्र पिममि वर्मत्पत्तिनपस्त्येव । निरारभेण धिवस्यानप्राप्तिरजसा मवति । भारभेणं अत्ततश जोव राशयो 
पपरियते 1 तस्पापात्‌ उ्वश्राग्धी लय प्राणो दु-वौघ मूजति वा निगोदारदिपु वचनागीच्रर ह्यनतकारपर्यत दं ख भुजत्येव 1 इत्यैव कत्पोक्त 
वस्या दू कपनेभवानने केजरितुत्य जेनागम मा गंवर्यनैक दिवाकर असत्यपक्ष विभजक भव्ध्रान्जमातंडोपम श्रीवोतराग्रतिपालकः 
निातादि यववाचने मामर््यघारकः पूर्वाच्राय वाक्य प्रानिपालक्र त न्मतोत्यापनार्थयित्याह्‌ मो द का-आरभनिराक्ररण यूय श्छरणुय 


भगवानका स्मरण मत्रराजका जप ओर स्वरूप {चितवन भी नही हो सकेगा । इसचिएु सर्य बातक नही मानना 


यजान ट्‌! 


अररे दिया हो तुम्हारे शास्नोमे कृत्रिम ओर अकृत्रिम प्रतिमा मेद वतक्ाया है । पवेत, नदो- 
तोर, मिन्नत ओर जिनालयमे कृत्रिम जिनविम्बोरी पूजा मनुष्य करते हू । जिनपूजा फरनेतते सहस्र कचलनव्रतके 
ममान मलान्‌ फन प्राप्न हता है दसन्िए्‌ जिनपूजन समस्त आगमो वतकाई ह । 
भत--ददिया मत्तक समस्त शास्त्रम जिनन्रिम्वको पूजाका पूर्ण विधान सप्रमाण होनेसे पह्‌ तो कहुने- 
से सगा अयमन ननो सपे कि दमारे (क) मते पूजा विवान नही है 1 जो शास्त्रों पूजा विधान ल्षा हे 
नत > नो यन्य अप्रमाण छटरते हं1 इसलिए सत्र प्रकारसे ाचार टौोकर दूंदिया लोग चोल 


यद्यपि 
वारे सातम किनयूतन विध्रान लिप्यादि वे सव ग्रमो मान्त ट षर्तु पूजा करनेमें बहुत-सा आरभ टौता 


।२१। 


+, गानि हामि आरन पनेन वदा भारो दोप होता हे 1 आरम्भमे अनन्त जोवराशि मर जातो ठु । निमसे 
त रकि वनका पाद दोला ठ 1 आरम्भमे तप, तप, गयम, जान आदि उत्तम सदुगूणानष्ठ हो जतेद। 
१. त्म्‌ {द पप्स्व पुन परम्म नवके मवसे निवे तेद्‌ , तेना श्रित कर सफपतस्त्पो ननाक) 


"५ क्ष ॐ 
४१ 


११५ 


7 विद समान्‌, दिकण साहो दृद्धिनन नैक त्विष्‌ एक दी द्य मुं ममान, स्रौचोत्तराग 
१ ~ 


। (निता चन्ये कत्ता, पू्निाचं मामका अनुनरण् करनेवाठ विमम्तररानार्यने कटा कि 
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चित्तसमाधिना करोम्यह्‌ । जिनेन्द्रगमंसमये प्राक्‌ वृद्धश्नवाज्ञया कुवेर पुष्पवृष्टयादिभि पचाश्चयमकरोत्‌ । दिवकरमार्यः तस्य मातुः 
गभशोघनामक्व्‌ । दीपज्वालनादि अनेकधा परिचर्या च । पुनः गर्भस्थाने भागते तति तदेव समये चतु्निकायदेवनिकराः आगत्य 


५ 


ततिित्तरौ हरिविष्टरे सस्थाप्य क्षीरोदकेन स्नाप्य गर्भ॑गत परभु नत्वा त्रि-प्रदक्षिणा दत्वा वस्तराभरणमारीघं. तौ प्रपूज्य तत्परो 
जयनदादिशब्दोत्क न्‌ घोषयित्वा रन्स्विस्वस्थान ययु. तथाहि गर्मनातवारकजिन स्वातधिनेतेण ज्ञात्वा सर्वे सुरेरव राः मह- 
ताडवरेण सह्‌ तत्पुर आगत्य जिन नीला स्वणाचले गत्वा स्िहविष्टरे स्थापयित्वा सह्सलफलगे. दुगवसमुद्रादागतः वा अस्यैः 
प्रभोरभिषक कृत्वा रचातततपुरे जिन स्थापयित्वा महदानदेन स्वस्थान गतुः पुन. तप-कल्याणेऽपि ते सुरेन्द्रा. आगत्य तपःकत्याणं 
रत्वा पत्रजु- । तद्देव केवलन्ञानोत्पत्तिसमयेऽपि ^ कवशरणरचनाकुरवन्नेव । तद्देव निर्वाणकल्याणसतमये त निजरेनद्राः आगत्य प्रभोः 


ह दूढिया हो पूना करनेमे आरम्भक दोष बतकलतते हो सो सुनो । ह दोष तुम्हारे प्रन्थोमे श्रौ जिनेनदध देवक्ते 
्वकल्याणके अव्र लिला है सो सत्य हं या असत्य ! जो सत्प ठ तो फिर आरम्भका दोष देना सर्वया अनु- 
चित है । तथाहि जिनेन्द्र भगनानूके गभंकल्थाण समय इन््रकी आज्ञा कुवेरने बड़े समह॒ ओर उत्साहे पुष्प 
नृष्टि आदि पश्चाश्चयं वृष्टि की । दिककुमारी देवियोने भगवानूको माताकी गर्भेोधना की । अगणित दीपं 
जलाये । अनेक प्रकारकौ परिचर्या की । ओर गर्भं समय देवेन्द्रोन श्री जिनेन््रदेवके मातापित्ताओको सुवणं {तिहा 
सनपर विराजमान करके क्षीरोदधिक् कलगोसे अभिपेक कराया ; फिर नमस्कार फिया ओर प्रदक्षिणां दो, 
नरनाभरण माला पहुनाये ओर पना कौ । पञ्चात्‌ नृत्य श्रिय + जप नन्द आदि शब्दोक् व्रोपणा की। फि र 
भपने स्थान गथे । 
गन्म कल्पाणर्म--श्रीजिनेन्रभे वानुक्रा जन्म अवधिज्ञानसे जानकर दे वन्दने वड़े ही ठाठ्वारके साय 
ओर सपार सभारभके साय पकक वालकको एरावत हायो पर विराजमान ऊर मेन पर्वतपर एक हुनार्‌ आठ 
भीर समुव्रके दुग्धे भरे ठए कलशो अभिषेक किया । पुना रो, गोत, नव्य, वादित्र भादि दारा महान्‌ महौ- 
त्सवे किया ओर भगवान्‌को नगरमे लाकर माता पिताको सोपकर आनन्दे माना } । 
तप कल््राणम--देवगणोने भयवान्‌क्ा अभिपेक कराकर शिविका प्रभुको विराजमान कर वने 
दीक्षा कल्या 1 हान्‌ उत्सव अपूर्वं सभारभसे किया । । 
भान कल्पाणमे--समवश्चरणकी रचना कर जगत॒मं महान्‌ सभारभका ठठ सचको आशचर्यफारो वल- 
साया आर भगवातूको पुजा आर द्रम्यसेकौी ! 
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गगौरदननन््ा कादमीरागुकपूरगयसा सादिभिः द्रव्योधं कृवा स्वस्यौक उखुः । भो दका वदध्व॒हयेतत्सस्यं किमसत्यं स्यात्‌ † 
पयग्चपि कल्याणेषु पडहुदारभोदखत्तिः ? 

टि शल्यानि गुन लुकरमनघारका दू ख्या इसाहुः मो बुषोत्तमाः सुरेनद्राणामारमे पापोत्पत्तिनासस्येव । पापारभोत्पत्तिः 
पल्य हार्मषु नत्रेन्‌ नात्र सथय 1 इति कल्पोक्त श्रुला जिनाममार्थावक भदू मो लु का सम्योत्तरं यूय श्युणृथ ' भरतेदवरः सदा 
मवला नत नग वदादवितायवदना्थमान्चंवान्‌ तत्कारणं करि स्यात्‌ 1 प्रत्यक्ष प्रभो दर्जनात्‌ तस्य देावधे प्राप्िरासीत्‌ | भोदटुकाः 
आत मूक प्रर-क्ष कथ्यते अग्पानमिः नायत्व कथितम्‌ 1) 


पूतरारस्मफट श्दृणुध--श्रीवद्धंमानवदनायं श्रेणिकामिन भूपेन्द्र. सक्टमेनयरा सह्‌ क्रिमगमत्‌ ? वा एक एवागमत्‌ नत्थ- 


निर्वाण क्रस्पाण्ने--देवोने भगवानुके दिव्य ्रीरको दहन किया नजिसमं फादमीर, अगर, तगर, चदन, 
कपूर भ्राद्धि मुगणित्त पदाथकरि द्वारा अपूव ठाठ्वाटसे उत्सव भनाया । 

ट दिया हा यह्‌ जारं (महुदारभ) भगवान्‌को पुजा ओर पंचकल्याणक निमित्त किया जो तुम्हारे 
गन्धाय न्वित रे वद सन्हिमातिध्वा?सो कहो । जो मत्ह तो पुजा करनेर्मे आरंभका दोप वतलाना 
द्म हे 1 कयो जिनेन्द्र पचकल्याणोमे देवोने पृजाकौदहे । 


ग उपय त्त पचतत्याणोनं देवोत द्वारा महान्‌ सभारभ भगवानूरो पूजाका श्रवण कर दूदियाने 
पा निः भगवान्‌ चचर्स्याणोमें देव्रानि आरभ क्रिया ह 1 चहु विक्रिपाजन्य हूनेसे हिसरारूप नही ह । मनुष्योके 
परम्मप ह वावोह्ति दती ठे । देवोके आरम्भं पापोदपत्ति नहा हे । इसल्ि मनुप्योको पूजा करनेका 
निनद तपय त्ते दु । क्तु नुनर जिनाणमकरे लाता आचारं महाराजने हा किह द्विया हो ! भरत मटा- 
सादय सनित मनदानुरती यात्रा जोर पूना समन्प, सकुटुम्च, सपरिवार महा च्रिभूततिके साव की ओरं 
पस दृण म वपतानङो प्राति दृत 1 आनक शास्यो पत्रा किहं सो स्त्ये यरा असत्य ? जो मत्य 
५ 3 {हर स्यत, पारस्मे वूनाका निवेवनदौ रोना र वरिष उत्तम मणो प्रान्ति तोती ट जये फ 
य १ सत्रा श ददतानदने प्राति दरु । उसके आरम्भक दोयमे वूनाका निषेध कग्ना केव कपोत. 
१ ८ 1 77 ": म नि तेष नग 0) म य सेयन्य अजानन एकाय दौ रै 1 

प 1 -- रय पनात्‌ रप्‌ वारन्मता दोना द्ोता तर, किर नो फेना तनना हूर प्रेगिक मता- 
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द्गुणोत्करकथनादेव तेन श्रेणिकभूपालेन पूर्वोपाजित सकराह्‌- तदेव नाश- 


यत भो मतिवजिता. । प्रमो दर्शनात्‌ नमस्कारकरणात्त 
परयथ । पुनरपि ह्यनेकवार बल्वारम्भेण सह्‌ श्रेणिको 


पित्वा भाविक्राले महापद्माभिधतीर्थकररस्य गोत्र बल्यै । ह्येतत्‌ आरम्भफलं 
भूपालो महावीरम्रभो दर्शनार्थं पूजनार्थं गत ॥ 


भो लकाः प्रभो" पुजने सिद्धक्षेवयात्राकरणं जिनमन्दिरनि्मापणे जैनमन्दिरस्य जी्द्धिरणे जिनस्य स्नपने इर्यादन्यशुभे 
कायं हि महदारम्मस्योतपत्तिः स्यात्‌ तथापि तदारम्भ कृतोपि तस्यातगुणपुण्योत्पत्तिकद्‌ भवति । गृहुस्थाना पुण्यारम्भे मह्पुण्यो- 
सत्ति कथिता जिनागमे लिनेश्वर सर्वत्रैव युभ्नाक ग्रन्थेपु यूय पदयथ । गृहमेधिना एण्यारम्भे धर्मोत्पत्तिः मुनीह्वराणा निरारम्भेण 


धमत्पित्ति । नात्र सदेह. । किच श्रयताम्‌ ॥ 


राजने ससेन्य, सपरिवार महान्‌ आरम्भ ओर पृणं वंभवके साथ वद्ध॑मान भगवान्‌को पूजा को ओर उससे समस्त 
पापकमक्रा नाञ्च कर तीर्थङ्धर गोत्रका बंध किया । 


अ्थात्‌--महापद्म नामके भविष्य ती्थकरका गोत्रब॑ध किया । यह सब आरम्भ हित पुजा करनेका ही 
हात्‌ फल हं । फिर भी श्रेणिक महाराजने राजगुहीसे ससेन्य विपुलाचल पर्वतपर वीर प्रभुके दोन बार-बार 
किये । सो यह्‌ लिखना सत्य है कि मिथ्या ? महाराज भ्रेणिकने महान्‌ आरम्भसे भगवानूको पजा की ओर 
तीर्थकर गोत्र बांधा तो अन्य मनुष्य भावभक्तिसे महान्‌ उत्सवके साथ पुजा करे तो क्यों नही अनन्त पुण्थको 
स्यान करेगे, अवद्य हो करेगे । इस लिए हि दहिया हो, भगवानृकौ पुजा करनेमे आरम्भका दोष प्राप्त होता 
ट, एता कहना व्यर्थं ओर स्वकपोल कलिपत ह । 


अथ--हे दृढया हो ! श्रीजिनेन्ध भगवान्‌को पुना, सिद्धक्षे्रकी यान्न 1, जिनमंदिरका जीर्णोद्धार करना 
जिनस्नषन करना आदि कायमि महान्‌ पुण्यकी उत्पत्ति होती है । यद्यपि इन कायोनि महान्‌ आरम्भ है तो 
जारम्भ कौ अपेक्षा हान्‌ पुण्य असंख्यात गुण उत्पन्न होता हे । गृहस्थोको पुण्यको उस्पत्ति आरंभके बिना नहीं 
होती है, इसीलिए गृहस्थोका धर्मं आरम्भ सहित ही होता है । ओर मुनीदवरोका धमं निरारम्भ है) एेसा 
जिनागममें जिनदेवने बतलाया हे । इसमें कोई सदेह नही । 
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पूजाकार्ये द्यहो मूढा लिनस्नाने जिनग्रे । नि्मापणे महत्पुण्यं कीतितं च जिनेदवरः। १॥ 
किच श्रयताम्‌- ू 
मनिनियि भवता स्वरे लोकाच याः स्त्रियोऽपि च। मायाच्येव प्रतिघस् पादत्राणेन सयुत्ता- ॥ ९ ॥ 


ग्स्वान्मार्मे मृतानन्ता जोवा भो मूढमानसाः 1 तत्पाप भवता कन फन वदथ मेति च (?)13॥ 
प्रात्त पध्याह्घकाठेवा चातुर्मास दिवात्यये । सदा आयासो लोका तस्याप भवना भवेत्‌ ।। ४ ॥ 
द्यो मार्यादिच प्राप्ति स्यात्‌ भवता दनि खद । पुण्यस्य जिनविवस्य तन्नास्त्येव विजातिना ॥ ५ ॥ 
्रचीथ्व पूजनारमे पुण्य करि पापसमव । पण्य स्यार द्वि य॒य हि कुर्वीध्वि जिनपूजनम्‌ ॥ <= ॥ 
पाप स्याय॒दि युप्माक प्रधाना भो मदोद्धताः । कुरुध्व रोपत्त यूय कथयिष्याम कि पून- 1 ७॥ 


अर्थ-- ठे मूर्सो । पृजा कार्थमे, लिनानिषेकरमे, लिनमन्दिर -निर्म्गणमे जिनेन्द्र दारा महन्‌ पुण्य कठा 
गाद) ९) 


अभ--दरे दंदिया हो । तुम्हारे ( साधु लोगोके ) दर्शन मौर पुजन करनेके किए बहुतसे मनुष्य ओर 
स्वयां निस्य जूता पहुन कर आतो ह सो उनसे मार्गमे जूताके आरम्भसे अनन्त जोव मर जाते ह, उसका पाप 
मो नुमे लगेगा 1 ओर दर्डनाथं आये हुए पुरूष स्तरियोको आरम्भ जनित दोच लगेगा \ सो तुम एेसा आरम्भ 


नो तमसे ना | शरोर लोमोक्ता यो उपदेक्षदेतेहो ? व्या तुमको पापका कुछ भौ भेष ही है? या आरम्भ 
कटनम्‌ पापना द्‌ 1 २-३।। 


1.1 ~- प्रात.हार, मव्याद्वषाल, चातुर्मास, रात्रि आर अन्येरेनं बहुतसे मनुप्य तुम्हारे (साधुलोगोके) 
शतो -कता वदन हर अति द्र जीर उनो पुण्यको उत्पत्ति होती हैपेस्रातुम रोग व्रताति हो तो जिनपुजनके 
वप्त नारन्नमे पुण्र -त्वत्ति कपो नदी होमौ ? तुम्हारे दक्ञनमे पापार्‌म्भ करनेपर भो पुण््रलाभ जीर 
सतयन वनम पिति तारभमे पुण्य भिनद यह कैसी त्रात ? अपने मत्रे लवि तो पाषारभमं पुण्य 
ज दष द्या 11 1 

1 -- -व यौ 1 भनवान्की पूता करनेन पुण्य होताहुपा पाप? जो पुण्य उत्पन्न दहौतादैतो 
वृ वर्क लस्य स्कर ना 1 पदि जतनानृको पूना रनम कप टोता दहै तोतुम्त्ररे प्रयोमं पूजन करने 
क दत {ला > 4 [नन्या उदूर्मो 1 तिमने नुम्डारि पन्य प्रा मढ दह्‌ पेमा मानना पदरेषा 1 ६-७ ॥ 





[ह अच्क गि) + उक 0 0 त] |+ । › | ह» 
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| १५० | 


पुनर्वि म्यृणुध्व भो । 
भवद्धिर्च गृहस्यानाः पुजाया भीजिनस्य वै । व्याग च कारिता किवा भन्यारभमपि खला ॥ ९॥ 


गरहा भतिवतहि कामरेवा गृहोद्धव। कुवप्येवापर कार्य धानस्य विक्रय तथा ॥ १० ॥ 
ववाह प्रतिर्पे वा हयनेककपटक्रियामू । भगालितजल स्वस्य वस्त्राणा धोवन सदा ॥ ११ 
भो मूर्खा सर्कक्रा्नेपु आरभौो जायते खलु । भवता सेवकानां च ततारभस्य कि कृतम्‌ ॥ १२॥ 
1 प्वन्य च तमत्याग भो हूदया तूणमेव हि। वय नै जानपिष्याम निरारभा दमे तदा ॥ १३॥ 
शयारभत्य त्याग स्यात्‌ त्यजध्व सर्वमेव हि । आरभः स्वकार्येपु क्रयविक्रयकेपु च | १४ | 


अ्थ--हे दूंटिया हो । तुम्हार मतसे गृहस्थोको आरंभ करने्मे पाप लगता है एसा मानते हो ओर 
दसीलिये (आरंभके भयते) भगवानूकी पूजा करनेका निषेध करते ही तो यहु बतलाओ कि आरभकरे पापके भयसे 
भगवानूकौ पूजाका आरभका त्याग करना चाहिये या गृहस्थोकी अनेक पाय परवृत्ति दारा होनेवाला अशुभ आरभ 
उसका भी व्याग करना चाहिधे ? फिर भी वु्हारे मतके प्रतिपारक गृहस्थ भतिदिवस कामसेवन करते है । 
धरके महान्‌ कार्थं करते हं । धान्य खरीदते ओर बेचते है, विवाह करते है, अनेक कपट क्रिया भौर मलिनाचार 
का आरभ करते है । बिना छने (अगालित) पानीमे अपने कपड़े धोते है । अपना भक्तानं मनवते हे । मौर 
तुम्हारे (साधुलोगोफे रहनेकेलिये) रहनेके पोसारा उपाश्रय (धमाल या मन्दिर) बनव्राते है । आदि अनेक 
गकारका महान्‌ आरभ करते हं । है ढ्‌दिया हो । गृहस्थोको प्रत्येक कायमे आरंभ तो होगा ही । निना आरभके 
“हस्य अपना जीवन एक क्षण मान्न मी स्थिर नहीं रख सके तो तुम्हारे सेवकोंको उपयु क्त पापजन्य क्रियाओं 
महान्‌ आरभ क्ता पाप जगतां है यानहीं। जो पाप जगता हे तो सबसे प्रथम अपने सेवकोसे गृहस्थसंबधी 
भरंभका व्याग कराना चाहिये । जो तुम गृहस्थोके समस्त प्रकारका बारभका त्याग करा सको तो अवश्य ही 
ह भानाजा सकता है कि आरभसे पाप ठीता हे । परत नह आरभ तो गृहस्थो दाधा जा नहं सक्ता । 
ओर न गृहस्थ अपने गृहुस्थसंवंधी आरभको व्यागहुी कर सकता है । तो फिर भगवान्‌को पूजानं होनेवाला 
स्वल्पारंभ जो महान्‌ पुण्यका प्रदान फरनेनाला है उसका त्याग करना या आरभभयसे भगवान्‌को पृजाकां 
निषेध फरना कितने अन्याय मोर पक्षपात की अज्ञान भरो दुई बातदहै? जो भारभ ही छोडना है तो स्व 
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पूजने जिनव्रिम्बस्य दर्णने मन्दिरस्यवे । करणे च गृहस्थानां महत धफलं भवेत्‌ \ १५॥ 
मिद्धकषेत्रस्य यात्राया लिनविम्वस्य पूजने । जिनमन्दिरसत्कार्य प्रतिष्ठया च ये बुधाः ॥ १६॥ 
पावारम्भस्य र्त्ति त्रूवते तेऽघमा मता । तदघात्तं निकोतेपु यास्यति नात्र संशय. ।। १७ ॥ 
ते दरख्या पून इत्याहु" वरयो दोपा वुधोत्तमा. । जिनविस्वे ह्यतो नैव स्यादस्माकं रुचिः खलु ।॥ १८ ॥ 
आयमचेतनस्र च द्वितोधत्व च करत्रिमम्‌ । त॒तीयमेकेन्द्रियत्वं एभिदेपिश्च वलिता 1 १९ \ 
श्रोपण्जिनेन््रविम्ये हि मो खृकमतवारका. 1 अचेतनत्वामिध दोपं वद्धि गदित खदु ॥ २० ॥ 
नन्नोणस्य निगरण म्रथत्रोयेन भो सल्ला } करोम्ह्‌ ममानेन यूय श्युणुथ निर्चयात्‌ 1 २१॥ 
नान्या श्रोतिनेन््रस्य प्रद्यक्न द्वापरापहा । बाण्यपि पृदूगलाकारा अचेतना च विश्पूता ॥ २२॥ 


प्रत्रा आरम्भ छोड देना चाहिए-परह्‌ नही कि गृहस्य अपने गृहसंवधी समस्त प्रकारका पापार्भ तो कर 
भीर पृप्रोत्पादकु भगवान्‌को पूजाका आरम्भक परित्याग करं 11 ८-१४ \\ 


अभद द्द्धिया हो । जिनेन्द्र भगवानृक्ो पुजन करने, जिनमन्दिर वनवासे गृहुस्योक महान्‌ 
पुष्य ताम हाता द इसी प्रकार सिद्धक्षेत्रको याच्ना कर्नेमे, जिनेन्द्र भगवःन्‌को प्रतिष्ठा करने, रथोत्सव निक- 
सानम प्रान्‌ पुण्य टर \ जा उन पुष््रर्ममें पापका आरम्भ वतक्ताते ह वे नीच ह्‌ । वे अवद्य ही निगोद्‌ आदि 
दगनिमि तापने दनम मन्दैट्‌ नहा ह्‌ । ?५-१७ \\ 

अभयः सुनकर दरदधियोने कटा कि भगवान्‌ को पुजन करनेमे टम तोन दोप माटूमदेते हु \ इसलिणए 
लो प्रतिमा अचेतन हे ! दूसरे जिन प्रतिमा कृत्रिम ह्‌ 1 तीसरे जिन प्रतिमा एकै- 
[दप 1 णम ~न नेन दोयाक ारण दती निषेलद + १८-१९॥ 
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दृर्यथ नास्ति चतन्य तस्या यय न सशय । स्यादहो सर्वपापस्य नाका सव॑दक्चिका २२॥ 
मात्म वथ मूढाः वाणीमचेतना च ता । पुनर्वै मतराज च किमर्थं जपथ सदा|| २५ ॥ 


भख्यापयथ भो छुं का- अचेतनस्य मान्यता । भवतां तहि नास्ति चेतु मानयथक्थ च ता ॥ २५ ॥ 
यत्रा मवा भेषजा सकलासतथा | चितामण्यादिरत्नानि सवे तं रखोकविश्चुताः ॥ २६ ॥ 


चेतनाकमम॑हीनाः स्युः प्यथ मत्तिव्जिता । सर्वकायंस्य कर्तरि तक्किच कारण सख लु ॥ २७ ॥ 
मत्रौऽय परमेष्ठिना चेतनाकमवजित । कथं ददाति सर्वेषा शिवसौख्य सदास्थिरम्‌ ॥ २८॥। 
स्वस्यातिशययोगेन ददति शर्मण लु । सवे ते मत्ररतनाद्या युय प्यथ नि ठेचयातु ॥ २९ ॥ 
तद्वदेव जिनेन्द्रस्य प्रतिमादर्शनात्‌ < । तद्दशकाना मो मढा. प्राप्ति. प्या्पुण्यससततेः ॥ ३० ॥ 
सौम्याकार विकारेण व्जितागं सुशोभनम्‌ । पथासनेन सपनन गासाग्रन्यस्तलोचनम्‌ ॥ ३१ ॥। 
भास्वर वास निर्मुक्त तदप्यावक्रनददमरु । तदाकारस्य वादुर्य पूज्य च निर्जराधिषैः | ३२॥ 


है । प्रत्यक्ष लाभहो रहा हं तो फिर अचेतनसे लाभ नहीं होता, एता मिथ्या क्थो कहते हो । त॒म अचेतन ` 
नाणीको नहीं मानते क्या ? ओर अचेतन मत्रराज (णमोकार मन) नहीं जपते हो? याडत म॑त्रराजकौ पृजा 
नही करते हो ? हि टूटिया हो । जौ तुम अचेतन भगवानृको मिसे कभ नही समश्षते तो अचेतन वाणीकच ल्भ 
क्यों समक्षते हो ? ओर अचेतन म॑ने, त॑त्र, यंत्र, ओषयि आदिका सेवन क्यों करते हो । तथा चितासणि रत्न 


रहै हँ ओर आप लोग मानते ही हौ तो फिर भगवानूको पूजा करनेमें अचेतनत्व दषण कसे देते हो?।।२२-२७। 


अथ--हे दूदिया हो ! पञ्च परमेष्टोका णमोकार मंत्र भौ अचेतन है परंतु स्व प्रकारके सुखोको करने- 
वाला ह । यह्‌ अतिश्चय णमोकार म॑त्रमे स्वभाव रूपसे है । इसी प्रकार कामधेनु चतामणि रत्न आदि में सवं 
भकारके सुख देनेकी शकत स्व भावरूप है । ठीक इसीपभ्रकार श्री जिन भगवानृकी प्रतिमासे भी स्वभाव रूपसे वहू 
अवचित्य शवित है फि प्रतिमाका दशन करने मात्रसे हौ समस्त प्रकारके पुण्यका लाभ स्वयमेव हो जाता है। २८-३०॥ 


अथ--श्रीजिनदेवकी प्रति मा सौम्य, निविकार, शभ परमसुन्दर, पद्मासन, विराजमान, नासामप्रदुष्टि- 


ॐ ॐ 


रूप परमश्शांत, वेदीष्यमानं , दिगंबर समस्त प्रकारके दष णोसे र हित, देवोसे पूजित ओर महिमा सहित होती हे । 
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। १५२३ | 
ईद जिनविवे य॒ पयति निजभावत- । स एवाप्नोत्ति निर्वाणमन्यत्सौख्यस्य का कथा ॥ ३३ ॥ 
दण॑नाज्जिर्नाविवस्यर जायते तस्व चित्तनं । प्राणिना नात्र सदेह सर्वाहसो विनाश्चकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
शरव्ादि प्रथा वाण्याः ज्ञानोत्पत्तिरच जायते । तथाहि जिनबिवस्य दर्शानात्‌ व्रजनक्षय. ॥ ३५॥ 
प्यति नैव ये महाः जिनविव जगन्टुतस्‌ । कदापि तन्मुखो नैव दर्शनीयो वुवोत्तमेः ।। २६ ॥ 
येऽथमा निनविवस्य निदा बृर्वति ते खलु । निकोतेपु प्रयास्यति जिनघ्नाः सैव संशय. }! ३७ ॥ 
कृतिमस्व निराकरण भो चुक्रा शृणुथ खलु । करोमि लास्त्रवोधेन ह्यहुकारवशान्न च ।। ३८ ॥ 
विनेन्रप्रतिमायाद्व भवद्भि मूढपानमैः । दत्तो हि कृत्रिमो दोप- सवंपापस्य कारकः ।! २९ ॥ 
स्तवन वदन गानविद्या सामयिक तथा । पट्थ भो किमर्थं च पुत्काररवत्त सदा। ४०॥ 


यधा तेषा हि पठनात्‌ उत्पत्तिः जायने सदा । गुद्रभावस्य भो र का. तथा हि तस्य दर्शानात्‌ ॥ ४१॥ 
एतिमा स्तवनादयायन प्रत्यक्ष नैव सढय । इमे यथा हि मान्याः स्यु- तथा तेपि वुधे्मत्ताः ।। ४२॥ 
एतिपनम्य दहो मूर्खा जिन्विव्रस्य सेवनात्‌ । जीवोय जभते सौख्यं दिवपुरमक्त्निमम्‌ ।। ४२ ॥ 


जो भव्य जोय अपने भावोङी विशुद्धिसे भकितिपू्वंक भ गवानुकौ प्रतिमाकी पूजा करता है चह्‌ भोक्न सुखको प्राप्त 


ष्रताद्‌1 तो अन्य सुग प्राप्त होनेमें क्या आङइचयं है ? भगवानृकौ प्रतिमा समस्त प्रकारके पापोका ता 
प्रतोद यट प्रत्यस्न सवको अनुभव है 1। ३१-३४ 1 


ईः प ॥॥ | पयय ह 4 4 


¢ दू िया हो ! जैसे वाणोके सुनने ज्तानोत्पत्ति होती हे वैसे प्रतिमाके पजनसे भो पापोका 
पया दाना ना मनुच्य भगवान्‌रो प्रतिप्राफ़ा दक्ञंन नही करते हं उनका मुहुभो कभीो ज्ञानियोके लिये उर. 
नो नर्हा भक्ता दे 1 जो मनुष्य भगवानूको मृतिकी निदा करते ह वे निगोव आदि दुगतिके पात्र 1३५. 


३५७॥ 
{द्‌ दरिया द्र | जगयान्‌की प्रतिमा कृतिम दै उमलिमे नहं पूजना चा ह्ये ! एेसा कुतरिमपने- 
ष्म दण रे दाना पठ प्षदेनाठोकनदु है) उयो जिस प्रफार स्तवन , वदन, पाठ, सामाविक, गान- 
1 { ५. छै न्भ । 
[7-7 भर यास्काद्‌ कदि निनने शष 3 
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इत्थं जात्वा वुधा येहि जिनर्विवस्य दर्शनम । कुर्वति तेहि तत्तुल्यं लभते शाक्वतं पदम्‌ ॥ ४४१ 
मो लकाः कृत्रिम पाठ किमर्थ पठथ < । त्यजध्न तदपि मूर्वा दोषस्तत्रैव स्याच्च किम्‌ ॥ ४५।॥ 
गच्छध्व दुगति या च जिनविम्बस्य निन्दनातु । भस्माक मानयध्वं च वाक्य यूय हिताथंदम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इति तनम दोष निराकरणं, 
एकेन्दिपामिधो दोषो भवद्भिः स्थापितः प्रभो । विभ्वे तस्य निराकरण श्युणुध्वं भो करोम्यह्‌ ।। ४७॥) 
भो दर व्याः काण्टलेखन्धां वनस्पतिसमुदूभवे । पत्रे च मसि नाऽशुद्धं रदितानू वै विभो खला ॥ ४८ ॥ 
जिनाज्ञा विमुखागुदढधा सुबोधरववजिता. । नमथ प्रु कथ ग्रन्थानु खदु एके नद्ियोपमान्‌ ।। ४९ ॥ 
वदथ सकलास्चेमे ्रथा एकेन्धिया- स्फुट । कि स्युः पचेन्धिया मूढा यूय मेतूर्णतो ननु।|५०॥ 


जिन प्रतिमा भी भव्य जीवोको अङरचिम मोक्षसुख प्रदान करे तो क्या आश्चयं ? इसलिये जो भव्यजिनं परतिमा 
के दर्शेन करते हैं वे अवक ही श्चाङ्वत सुख प्राप्त करते है ।। ३८-४४ | 
अथ--है दूटिपाहये! जो तुम छृत्रिम पाठका पट्नेका त्यागं करो तो जिनविवके पूजन ओर उपा. 
तनाकरा त्याग करो । अन्यथा मिथ्या वण कगाकर अज्ञानी क्यो वततत हो ओर दुर्गतिके पात्र बनते हो । 
इसलिये कदाग्रहुका परित्याग करो ओर सद्भुद्धि धारण कर जिनपुजन करो, जिसप्ते ला हो । ४५-४६ | 
अथ--है दू'दिया हो ! जिनेन् भगवानृको प्रतिमा एकेद्धिय हं क्योकि पत्थर एकेद्धिथे होता है ओर 
उत पल्थरकौ प्रतिमा बनाई जाती हे सो प्रतिमा भी एकेन्दिय कहली । एकेदियकी पजा करना अयोग्य है | 
स्स प्रकार जो एकेद्िधदूषण जिनप्रतिमा पुजन करनेभे दिया जाता ह बह मिभ्ा है । टोक नही हें । क्योकि 
जिस प्रकार जिन प्रतिभा पत्थर आदिक होनेसे एकेनियर हे, उसो प्रकार शास्र भी एकेचिय हं । शास्त्रे 
किखनेकी कलम वनस्पति वनती हं इसल््यि एकेन्धिय हं । कागज या ताडपन्न भौ एकेन्द्रिय हे । चनस्पतिको 
कठ कर कागज बनाये जाते ह इसलिये एकेन्दरिय ठं । ओर ताडपत्र तो प्रत्यक्ष ही एकेन्िय हे । उसणर सवं 
लेख अशुद्ध स्याहीसे ल्खि हए हैं । फिर उन ग्र॑थोको क्यो माना जाता हे, पुजा की जाती हे, नमस्कार किया 
जाताहं। है दूदहिया हो ! तुम तो पंचेन्द्रिय हो भोर एकेन्दिय शासको क्यो पुजते हो । शास्वसे तो तुम्हारेमें 
इन्द्रियां अधिक ह । यदि तुम शास्नोको एकेन््रिय नही मान्तेहोतो श्रीजिनप्रतिमाको एकेन्िय किस प्रकारः 
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निञ्वयाद्यदि युष्माक नास्त्येव भो क्रुमार्गगा. । एकेन्दरियाणा सान्यत्व पत्रे च रदितान्‌ खु ॥ ५१ ॥ 
म्वनिपि सयजध्व च ग्रन्थान्‌ यच सनातनान्‌ 1 वय हि जानचिष्यामः इमे सत्या न सरायः ॥ ५२॥ 
पेन न प्रव्यक्ष लागत भो मदाना । युय नमथ भावेन जिनविम्ब कथ नहि ॥ ५३॥ 
रोध्यं भता सन्परे जिनव्रिम्बनिपेधनमर्‌ 1 कल्मन्‌ कृते ह्यहो मूर्वा तच्च मामो खला. स्फुट । ५४ ॥ 
गन्येण्‌ वाहि सर्वेपु जिनेव्रिम्स्य पूजनात्‌ । सप्राप्ता- वहवो भूता भमंसततिमजस। ॥ ५५ ॥ 
पथ्य नात्र मरददो भो लूुकमतवारका- । स्याद्यदि कथन यत्र कुर्वध्वि जिनपूजपमर्‌ ॥ ५६ ॥ 
खप्माक मर्वग्रन्थाना भवद्भि सन्य लोपनम्‌ 1 कुरुध्व यद्यसत्या- स्यु कृरुध्व न विलस्वनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
-ति न्ते तक मये च छिखित्त ननु \ यततोस्माक च मान्यत्व यथाना नात्र सकय ॥ ५८ ॥ 
निनविम्नणपि मर्या. नहि घटति मुदर 1 यदुदर्घनात्‌ क्ष यात्ति पापभूद्रा. कदु खदाः॥ ५९ | 


मानते ठा 1 कपोत शाप्वो्े परेन्दियपना ताडपत्रपर कलमसे लिखे होनेसे प्रत्यक्ष दोष रहाहं) जो एकंद्रिय 
नोघमे नमस्त सास्ना मान्यत्ताको चछोडदेतेटोतो हम समञ्गेगे कि आप वराचर एकेन्छियको जानते हा ओर 


श्रापक्ा पटना म्त्यदे। जो एकेच्छिय शास्योको छोड नही सक्ते तो खमक्षना चाहिये कि त॒म एकेच्ियकी 
पना करते तरी \ ४८७-५२॥ 


न-- यास्य एकेच्िय प्रत्यक्ष हु) जो तुम एकैच्िय ज्ञास्त्रफो पृजते होतो निनत्रतिमाको क्यो नही 


तला हरते 2 नम्रे कौन-षोनमे जास्यमे प्रतिमाफो पूजाका निषेध क्यिहु तुम्हारे वहुतसे ग्र॑योमं जिन 
पसिया पलना सिति त \ निनुपूनन -उग्नेये वहते लोगाने अपना आत्सकल्पाण क्रियादहि। फिर भी तुम 


सिव कन्नो द्य पटु तमो >? मवि चन्योमे जिन पूनन करना ल्ग्विहौो ओर तुम उम गन्यको मान्य फरतेहो 
गो (दिर {नप षन भो मान्य छरा अन्यथा राच यन्या खोप करो 1) ५३-५८ 1) 


र ---दय मुनफर त्दृकव (दूदा) ने कटा ति तुमे यन्य मामग्यर्‌ जो मंम ल्पिाहैसो भी मान्य 
» 1} ^ 11 

र ८ ध । दिन प्रतिति प्रि चुनदन्ता मही देतीदहैितो भौ चिन भगवान मत्ते नह 
प व = {1 "यने मल्यत भप वाव द्नमापमे नर्त ठो पजापमान टो जते ष्॥ ५ 


[ १५६ |] 


इत्याहु रपुन. ग्रथ च पठति वोधधारक । जायते पठनात्तच्च सुवोधस्च ततः शिवः ॥ ६० ॥। 
जिनविवस्य भो लका यो ब्रती शुद्धवीर्वक्षी । करोत्येव प्रपूजा स लभते परमं पदर ॥ ६१ ॥ 
भो ट का जिनविवस्य पूजनात्‌ वदनात्‌ खदु । आतरौद्रकुध्यानस्य नाशो यात्येव तस्य वं ।। ६२॥ 


रक्ताक्षा क्रोधपूर्णागा यथा काकोदरोत्कराः । चातिरतदूर याति वैनतेयस्य दर्शनात्‌ ॥ ६२ ॥ 
तद्देव जिनेन्धस्य दर्शनिात्पापपन्नगा- । नराणा च भ्रयात्येव ह्यनुक्रमा द्भवेत्‌ शिवः ॥ ६४॥। 


भवदिभ जिनविबस्य कृता च यदि भो खला । निदा क्रिमर्थं त्त चैव मानयथ जिनेदवरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
जपथ त हि भो ुका- प्रतिघस्र जगत्पतिम्‌ । तमेव निदयथोच्चे- अस्योत्तर वदथ मे ॥ ६६ ॥ 
एवं वदथ मा मूढाः मेऽवा वध्यापि स्यात्‌ खलु । मदोन्मत। ब्रुवत्येव सुधियो नो कवचिदपि ॥ ६७ ॥ 
अधोलोकरे च सर्वैर कृत्रिमाकरुतरिमा अपि । जिनिवाः सुरै. पज्या सत्ति वै किवदायका. 1 ६८ ॥ 
ऊर्ध्वलछोके च सर्वत्रं विमानेपु पृथक्‌ पृथक्‌ 1 जिनविबाः विभातिस्म तिकिपाविप वदिता: ॥ ६९ ॥ 
अ्थ--द्‌ द्याने यह्‌ सुनकर कहा कि देखो ग्रन्थोके पठनेसे तत्का ही बोध होता ह ओर उससे मोक्ष 
होती है तो उसी प्रकार हे दूदा हो ! जिनेन्द्र भगवानकी पनास सम्यग्दर्ञंनको प्राप्ति ओर ज्ञानको विशुद्धि 
होती है । जिससे मोक्षी प्राप्ति होती ह ॥ ६०-६१ )) 
अर्थ--है ह दिया { जिने भगवान्‌की परमञ्ांत दिग्य मूतिको देखनेसे आ्त-रोद्र ध्यान नष्ट हौ जाते 
हुः। ओर परम श्रातता प्राप्त होती है । जिनके नेत्र लाल हैँ क्रोचसे रीर कंपितहो रहम ह एसो अवस्था 
कीघ्र ही नष्ट ह्यो जाती है। जसे गरुडको देखकर सपं भाग जाते हँ । उसी प्रकार जिन भगवातूके दद्ेन करतेसे 


पाप रूपी नाम भी तत्कार विलीन हौ जाते हं । ओर क्रमसे मोक्षको प्राप्ति हत्ती हं । ६२-६४ \। 

अर्थ--है दू हिया हो | आप जिनेक्वर देवकी मूतिकी तो निन्दा करते हो फिर भो जिनेश्वर देवको ही 
पुजते हो, मान्य करते हो, स्तवन पदृते हो 1 यह्‌ आश्चयं हं । एसा क्यो? मक्षे इसका उत्तर दो } यह्‌ बात तो 
अपनी माताको बोक्ष बतजानेके समान हें \ इस प्रकारकी क्रियां मूखं तथा उन्मत्त पुरुष ही कस्ते हं, ६५-६७। 


अ्थे--अधोलोकमे कृचिम मौर अकृत्रिमं जिन प्रतिमा देवोसे पुजित भोक्षको प्रदान करनेचारी 
दाशर्वती विराजमान ह 1 इसी प्रकार ऊध्वं लोकम भी अक्रृच्रिम जिन प्रतिमा सदा विराजमान रहे! ओर 
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पृच्छामि भवता क्स्य प्रधानुसारत कृता } उल्थापना हि विम्बस्य यूय वदभ तच्चमे॥ ७०॥ 
कुपक्ष च त्यजघ्व भो मे वाच शितकारणं । कुर्वीध्व शिववाछा चेत्‌ मा स्युद्व जंनघातका ॥ ७१ ॥ 
भोदरद्या पुन एवच वरव हिसाधवो भुवि। ब्रथ वे मृढलोकानामग्रं यूय खलाः स्फुट ॥७२॥।। 
सावुनामेकलद्ष्मामि भवता नेव दृष्यते । साघुजनस्य चिन्ह वे श्युणुघ्व कथयाम्य्‌ ॥७२॥ 
व्राद्याभ्यततग्द्रदरेन वर्जित गीरभूपित्त. । सकलश्रुतवेत्ता च लजिनमार्गप्रकाडाकः ।॥ ७४॥। 
पृगनिदातिगौा चोरो देहे निर्ममता वी । ऋतुनिकायजोवाना रक्षको मन्यु्वजितः॥ ७५ ॥ 
नुद्धाचारग्न  सदुगी मायामानविखडक ॥ मुनिश्रावक्धमंस्य देशक सयमी दमी ॥ ७६।। 
तान्मलो व्दरभनिर्मुक्तः स्वंजनप्रिय शुचि. । सस्कृतप्राक्रतवेत्ता मनोक्तिपथर्वजित ॥ ७७ ॥ 


उनको विमानवामो देवगण परजते हु } फिर आपने जिन प्रतिमाकी पुजन नही करना एसा कौनसे ग्रन्थते निषेधं 
कियाद 1 जच्र कोद मो ग्रन्थ जिन प्रतिमाको पृजन करनेके निपेधका नही मिलता ह तव फिर पक्षपात क्यो 
करता तारिप) यदि मोक्षकरो इच्छाहं तो कूपश्च छोडकर भगवान्‌क्तो पूजन करो व जेनधमं घातके मत 
सना 1} ६८-८१ ॥1 


स प्रत्मर सव्र दोप निराक्ररण क्िग्रा । अत्र द्‌ढकङोके दोप-- 


भद" गूदा । एक त्रात तुषमे पूते! बह यहु मि तुम अपनेको मढ लोगोमें सायके 
मनामम्‌ चनि तन्ते द्धा) नम्रा धूमा करना सोकर नहा ह । साद्चजनस्य चिन्ह म कहता ह्‌, सूनो 1 ७२-७३] 


१ --" पिपा दो 1 तुमे नाचपनेक्ा धक भो केश्नण नही ह्‌ । न कोड पेखा चित्त तुम्हारेम वोता 
५ {= {वर्मे प: सोनी नाप {४ 


| ऋ म ४ टा} माघ्रुक्ा लभ्रण~-निमकफे ब्राह्या ओर आभ्यतर परिग्रहुका 
यता न्ये 1 सा दन्यमे 4 आद्धठ प्रात्तराकं पारग, जिनमारगत्ति प्रका्क, परिदाय रहित यीर च 
६ न, निनपरागकते प्रकाद्यक, परनिदाभे रदित, घौर, चौर 
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गुद्दुगानन्त्तस्य धारको निर्मदो गुणी । कृती ज्यो बुधीधेश्च मिथ्यात्वपथभजक ।। ७ ८ | 
गनेकातनयरयुत ध्यानी मौनी सुवीर्यवान्‌ । पचाक्षवारमाततगनाशने हरिसदुश- ॥ ७९ ॥ 
जिनाज्ञापाल्कः सौग्यो मयसप्तविवजित । अष्टाविशतिमूलादिगुणाना पालने क्षम. ॥ „५ ॥ 
इतयायन्यमनोजर्च गुणैयुंनतो भवेत्तलु । य॒ कर्विलखःथ्यतं सहि साधु. माधुजनैक्च भो ॥ ८१ ॥ 
गुणाना चैव एतेपा मध्ये ह्येकोपि नास्ति वै । भवता मूढचित्ताना यूय पृश्यथं निरचयात्‌ ॥ ८२॥ 
हसा हसा. हि भो मूर्खा बकरा वक्ाश्च व्य । यूयच बकनूल्यापिनो सति ध्यानमानस्ता ॥ ८२ ।| 
क्रियाकेशोऽपि नास्त्येव भवता च -साद्मनम्‌ । यत्र नास्ति क्रियाशुद्धिः धर्मोऽपि तत नास्ति व ॥ ८४ ॥ 


से रहित, समस्त तत्तवफे वेत्ता, शुद्ध ज्ञान-दर्थेन ओर चारि्नको धारण करनेवाले, निर्म॑द, गुणी, मिथ्यामार्म॑का 
नाद करनेवाले, परम ध्यानी, तपस्नी, समस्त प्रकारके भयो रहित, परम सोम्य, जिनाक्ञा प्रतिपाङ्कं ओर 
अदानीस मूल गुणको पालनेमे समर्थ गुणी पुरुषक्रो साधु कहते है । इत्यादि अन्यभ युन्दर गुणोसे युक्त जो 
कोई हे वे साधजनोके द्वारा साधु कट गये है ॥ ७४-८१ ॥ 
^ अथं--है दु दिष्ा हो! तम्हारेमें उपयुक्त गुणोमेसे एक भी गुण नही ह । अतएव तुम किसी प्रकार 
भी भरर साधु कहलाने योग्य नहीं हो । जो गुण सहित हीता है वहो साधु है । जिसमे गुण नही हं वहु साधू 
भी नहीं है ।॥ ८२ ॥ 
अथे--दूटिया हो| हंस हंस ही होते हु । बगला नगला ही हु । यद्यपि वगु भी देखने सुन्दर ह 
तथापि बगुला हंस नही हो सकते । भौर तुममें तो वगुलाके समान भी ध्यान नहा हं । ८३ ॥ 
 भ्थ--हैदूदियाहो। तुम्हारे चा रितरक 1 लवलेश मान्न भी पालन नहो ह, न वुम्हारेमें पवित्र क्रिययें 
है । जहोपर क्रिवाशुद्धि न हीं हे वहापर धमं कंसे रह्‌ सकता? अर्यात्‌ क्रिया शुद्धि नहं नहो वहां धमं 
भी नहीं । ८४ ॥ 
भावा्थे--क्रियाकी शुद्धि पालन करनेपर ही धर्मका पालन करना नसा जाताहे। जो क्रियाओंका 
पालन नहीं फरता है धर्मक विहीन हे । 
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[ १५९ | । 
्रतक्ष भवता मूढाः म्येच्छाचा रो हि दृद्यते । भतः स्यु" तत्समा यूय श्रष्टाचारस्य पारनताच ॥ <८\ ॥। 
नितरा 
8 


म्वादेन गृष्पाभि स्वाचारः सुशोभनः । त्यक्त्वा्त॒ सर्वधर्मोपि मृनिगृहुस्थगोचरः || ८६ ॥ 
प्रामूक प्रानुक कृलखा सर्ववस्तुकदम्बक । भवदिभर्च क्रिप्राहीनै सर्वं ह्यगोक्ृतं ननु | ८७ ॥ 
ग्याभद्टयविवे दोपि युष्माक नास्ति क्रिचन । दुरयते सवपचो दतु तद्द्‌ यूय न संशय. ॥ << ॥ 
जातिहोना क्रियाहीना, जिनत्रिम्वस्य निदक्रा । यूय च सर्वहीना स्पूरय॑या मक्च्छाः तथा खलु ॥ <^ ॥ 
द्यामा भेदो न म्लेच्छानां च खलारमना । यथा स्यात्किचतो लुका युष्माकमपि सौ नहि ।\ ९२ ॥ 
स्वन्यधर्मं रना सर्र म्वस्वदेवस्य पूजक्राः। यूय हि जिनधर्म॑स्य ताजका- स्युः न संशयः ॥ ९९ ॥ 
पन यच्छामि युष्माकं किमर्थं मुखव्रवन । अकुरुतेति सश्नुत्वा मार्च सावरीयुताः ॥ ९२ ॥ 
नञ्नना वर्ना वासा व्रक्वधन । कृत च सर्वजीवस्य पालक्राठ्च चय खनु | ५२ ॥ 


अभे ट्‌{्या हो ! तुम न्नोग प्रत्यक्षे ही गन्दे हो, म्लेक्षाचार सम्पन्न हो । तुम्हारे आचरण एक 
दष नन्द ओर मलीन ट इमनि म्लक्षोकरे समान हौ ऋ्रष्टाचारो हो !' ८५ ॥\ 


अनि द्‌ दिवा ठो । तमने जिह्वाक्त स्वादसे समस्त उत्तम आचरण्को छोड दिया ।! ओरं जो शुद्धा 
धा मिता मनन्त प्रान्त, प्रात ठे पेता कहु कर सेवन फिया। क्रियाहीन होनेके कारण तुम लोगोने 
पनि न्नः नेन रमे नो विचार नही श्या, इसलिये तुम प्रत्यक्ष ही म्लेक्षके समान हो \) ८६-८७ ॥ 


{ट ददि दो ! नुम्लरिम भन्नाभक्ष पखानेफा जराभी विवेक नहीहि। जसे चाडालके आचरण 
; न्नी नम्णरें द नम्तासै न जात्तिदे, नन्या हू) जिनप्रतिमाको निदा करनेसे तुम ओर मभौ पापोहोरहै 
71 । तद (ता प नष्ट लायागपक् विनार नदा गहुनेमे तुमत ध्या कहे सो समसरम नहो आता ह्‌15८-८९॥ 


 । ~ ॥ 1 
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~ मनुर तिन वन्त पान न्ता हु व्र अपने देवदतो प्रूजन अव्रदरय 

तेन" । दत्य दवो वलन षते वन्‌ दा समह्तनात तनसा (९१ ॥ 

, --" {दत दा 1 (म मतर काटो या उत्ते) -उनन्-मोताकती उना लि मुग्पर्‌ पाटी 
| टद दोन भयत {षठ ताले स्तरा जनाति द} मुनि तोयं नदा सरे उमन्िनि मूल 
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तनो" हि नवहाराः स्यु" भो लका. तान्‌ कथ खलाः । वधयय सुचेकेन जीवानां रक्षणाय नो ॥ 
मधयथ ननवद्वारोनु दुका सयजथ भो खा । वक्रस्य बधन तुन यूयं सत्या यदि खल्‌ ॥ ९५ ॥ 
वासोयोगा्समीरस्य कीलारुष्य च निक्चयात्‌ । जीवोत्फराश्च आस्थे व॑ उत्पद्यते खलाशया । ९६ | 
तत्रेव तेच सियये सदा कक्रसदाय । नो पूय पर्यय लुका ग्रथेपु सकरेपु च | २७ ॥ 
भती यूयं च प्रत्यक्ष निशाचरसमा खला । जीवानां भक्षणात्‌ स्यु हिते हि जीचस्य भक्षा ॥९८॥ 
रक्षथ नैव रात्रो च प्रासुकर चोदक घल । यदि स्मान्मलमूत्रादेरत्पत्तिः मा खला. स्फुट ॥ ९९॥। 
वदथ कुरुथ कि च तत्र ततुशुद्धये तदा| क्रिन कर्य भो लुका यदि इवपचसोपमाः ।॥१००॥ 
कथ जपथ नोकार सामाधिक पठथ च। भशुद्धे सर्वं व्यर्थं रयात्‌ शुचि" सर्वत्र समता । १०२ ॥ 


नव हारोको व्यो नहीं बधते हो ? सच्चे जीवरक्षक्त तव ही तो हो सकते हो जनकरि तुम॒ अपने शरीरके नव 
दारोको बोधकर सच प्रकारो वायुओंका संरोध करो । अन्यथा एकं मुखपर पाटी बांधकर विशेष स्ठेक्षाचार 
क्यों फलाते हो ओर जेनघर्मको धुणाप्‌ण बनाकर निन्दाके पात्र होते हो । ९२-९५ ॥। 

अथ--है दूदिया हो ! मुखपर पाटी बांधनैसे पाटीमे धूकके संयोगसे ओर वायुके वेगसे अगणित जीव 
निरंतर सुखम उत्पन्न होते है तथा पाटी उत्पन्न होते ह । वे बहापर ही भरते हं । यहु वात प्रत्यक्ष दीखती 
है । मुखपर पारी रात्रि दिवस निस्तर कधी रहनेसे रात्रिम भी जीवभक्षणका पाप उत्पन्न होता दहे । दूसरे 
जीका भक्षण करनेसे तुमफो निश्षाचर व्यो नहीं कहा जाय ? । ९६-९८ ॥ 

भ्थ--है दूदिया हो ! रात्रिम जिक्त समय तुमको मलमूत्र होता है तव कथा करते हौ ? क्योफि तुम 
लोग रात्निमे प्राशुक (गमं) पानी भी अपने पास नहीं रलते हो । भर बिना पानके म खमत्रको शुद्धि किस 
प्रकार करते हो ?॥ ९९ ॥ 

अथ--रात्रिें मलम्‌त्रफी शुचि करतेहो यानहं? जो करते हौ तो पानी विना फिससे ? ( क्या 
मूत्रसे मलविष्टाकी शुद्धि करते हो ?) यदि मलमूत्रकी शुद्धि करते हो तो अशुद्ध मल-म्‌त्र सहित शरीरसे साभा- 
विक किस प्रकार करते हो ? जप क्रिस प्रकार करते हो ? अशुद्ध शरीरे जप, तप, सामापिक आदि क्रियाय 
फो जोय तो सब व्यर्थं ह \ भरे ! लांडलभो तो अपने मूत्से अपनो शारीरक शुद्धि (मर त्यागको शुद्धि) नही 
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उद्य तिद्यकमं च नो कूर्वेति खाः स्फुट । मात्तंगापि क्रिमाहीना व्रतकं विर्वजिता- ॥ १०२ ॥ 
जनगमोपमा यृचं करि स्यु. भो जिननिदकाः । नो सति तत्समाप्येव्‌ तद्नान्तात्र सशय ॥ १०३॥ 
भो म्कच्छा उदृश छि स्यात्‌ माधु जनस लक्षण 1 वव हि साधवो के इत्यसत्यं वदथ मा ॥ १०४ ॥ 
अत्तो मो कुक्रिया स्यक्त्वा क्रिया शुद्धा सुलास्पदा । पालयत प्रयस्नेन जिनवक्रसमुद्‌मवाम्‌ ॥ १०५॥ 
वराया कर्गत्ति मूढा यूयमाचारवर्जनात्‌ ।\ मा भजथा विवेके च ध्म॑मागस्य नाका- ॥ १०६ ॥ 
लिनित्र जिनागार जिनसिद्धातयुस्तकम्‌ । जिनमत्तस्थ दयाभाव जिनयात्रा जिनोस्मव ।\ १९७ ॥ 
सिन वम प्रभोर्वषचं वर्माठितिमोमसदुशम्‌ । इत्याद्या येच लोकाश्च निदवत्ेव ते मताः ॥ १०८ ॥ 
मयेच्छादच लिनवर्मन्य नाहाकराइय जिनागमे । इति ज्ञात्वा न कर्त्या निदा ववस्य भो खलाः ॥१०९। 
दन्पुषदलमम्मामियद्दत्तौ भवता खलु 1 अहकारमदान्नैव तद्धि भद्राथंमेव च ॥ ११०॥। 
पिकोनि व्रि वादा चैत्‌ युष्माक स्वात्‌ वलाः स्फुट । तदा कु विवस्य निदा धर्मस्य नाशिनी ॥ १११ ॥ 


सर्ता दरतो फिर तुम किस प्रकार करते हो? यहु तो प्रत्यल्नमं चाडाल कर्मसे भी निद्य कमं हु 1 एेसे कसको 
करनेयातरो साध्‌ तिम प्रकार मानना ? भला पौ साघुके लक्षण हं ? सत्य-सत्य कर्टना \ इसलिये कुत्सित 
आनर्णाक्ते तहर सत्य ओर्‌ पवित्र आचरणोरा पालन करता सीखो ।। १००-१०५ ॥। 


अम-- उद्धिया दो 1 मायाचार कूपायसे द्ुगतिङ्े पान्नम्यो रन रहैहौ ? विवेका परित्याग करं 
न्वारपकः नमान धर्ममार्ग रोप कर अपने जौोयनको पतित कयो त्रनाते हौ ? 11 १०६1) 

> दिया तो | तरनव (जिनम्रतिमा) जलिनमदिर, जिनवाणो, जिनघर्म, जिनयात्रा, जिनमहौ- 
पमेव (नितरय महरमव, निनव्रतिष्ठा कत्पादि श्रो जिनवर्मकते अम उपा्मोफो जो निन्दा क्रते हवे नोच दहं) 
[वन्रनपस ददलत ति दिनपमके नात्र स्यच हने 1 परतु तुन जोग ता म्लेच्छनन्ना नर्हूं हार नी 
२ „ते दते दाये ज्यका, सस्मि ज तुतको भपनो भला रने इन्याह ता निस्य करना काढ देना 


ाष्न्यं 1 तैर (ववर्‌ वह प्माचरद्य त्राठन करना चाहिये 1 यट उपदेश प्रापक निनिके निविलिपराहि)। 
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जिननिब नरा येहि दृष्ट्वा कुर्वति भोजनम्‌ । ते मता ह्यागमे मर्या पडुतुल्यास्च तदृते ॥ ११२ ॥ 
दन जिननिजस्य॒सर्वाहस्यैव नाशदम्‌ । दर्शनाज्जायते मोश्चो तदृते सवं नि फलम ॥ ११३ ॥ 
सवातकविनाशो वे जानते जिनदर्शनात्‌ । सर्वे शोका- प्रयात्येव नादाता च तदीक्षणात्‌ ॥ ११४॥ 
जिनेक्षणसम धर्म रोके नात्स्येव चापर । अत. पुत्र कुरुध्व वै जिनधिवस्य द रनम्‌ ॥ ११५॥ 
लोकेऽन्मिन्‌ जिनदर्शनोपमफल सैवावर सञ्जना-, जीवा ये तरिता. तरचित तथा वाहि तरिष्यति भो | 
ते वं जिनदशंनेन सुखद सर्वाततिसहारिणा, ज्ातैत्य मनुजोत्तमा प्रतिदिन त हि कुरुध्व मुदा ॥ ११६ ॥ 
प्राप्नोत्येव बुधोत्तमाः जिनपते- सद्दर्रानात्‌ मानवो, मोक्ष शर्मनिकेतन मुनिवरेवंद्य सदास्थ वरम्‌ । 

भनग्योऽय शुभध्यानधममनिरतः पापालिसन्नारानात्‌, कुर्वध्विं प्रतिवासर पुलकर तदहर्न भो ह्यतः ।॥ ११७ 


अथ--ह भव्यजीवो ! जो मनुष्य श्रीनिनदेवके दछन क्रिया कर भोजन करते है वे आगम नुसार मनुष्य 
हं । तथा जो बिना दर्च॑न भोजन करते हँ वे पशुके समान हे ॥ ११२॥ 

अथ--श्रीजिनर।जके पवित्र दर्शन करनेते समस्त पापोका नाश हो जाता है । ओर क्रमत मोक्षसुखकी 
रप्ति होती है। भगवानुके द्शंनके बिना पसस्त त्रतपालन जप-तप व्यर्थं हे ।। ११३ ।। 

अथ--्रीजिनेन्र भगवानके दशेन करनेसे स्वं प्रकारके रोग तष हौ जाते हे । समस्त प्रकारके शोक 
नष्ट हो जाते है । प्रमुके दर्शन सिवाय अन्य कों धमं ही नहं है । इसच्ये निलय प्रति भगवानृका दर्य॑न कर 
अपने जन्भको पवित्र ओर वृष्यल्प बनाओ ॥ १ १८४-११५ ॥ 

अथं--संसारमें श्रीजिनेनद् भगवानूके पवित्न दनक सिवाय अन्य कं भो चस्तु उत्तम नहीं हं, इलंभे 
नहीं है घुखद नही ठं, हितकर नहीं द । इसलिये जिनेन्र भगवान्‌के वर्शनसे भव्य जीव संसार समुग्रसे पार होते 
है, हो गये है ओर हीगे । भगवान्‌के दनि सिवाय संसारसे पार होनेका दूसरा मार्ग ही नही हे । समस्त प्रकार 
को पौडाको नाश करनेवाला वह अरभुका दशन समस्त जीवोक्तो पुखक्तारो हं एसा जानकर है भव्यजीवो ! नित्य 
प्रति भगवानूका दान-पुजन-ध्यान ओर अभिषेकादि विधान कसे ११६ ॥। 

अथ--नो भव्य जीव भगवानूके दर्शेन करते है उनको मोक्षकर पुख शीघ्र ही प्राप्त होते है । वहु समस्त 
पापोसे मुक्त होकर मुनियोसे चंदनीय होता है । इसलिये भगवानूका द्शेन नित्य प्रतिदिन करना चाहिये ।।११७ 
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ये कुर्वरयनमाः सुराधिपगणे पूजस्य विवस्य वे, याता याति निकोतिपु खदु सदा यास्यंति भो सज्जनाः 1 
निदा दु खप्रदायिका मुनिवरेहेया न कुमानजेैः, कुरवीध्व च ह्यतः सदा सुखकर ५ विति च सदीक्षणं ॥११८]। 
उत्थं वै परपक्षस्य भव्या. किचित्‌ धिया मया । निराकरण कृप चैव जिनागमाुसास्तः \| ९९९ ॥ 
ब्रह्मोक्ता वीरनाथेन श्रेणिक प्रति मो बुधाः \ भाविकारभवा वार्ता तथेव पदयथाशुभा ॥ १२० ॥ 
टना वर्ममामंगय नागकाञ्च खलानयाः । ज्ञानर्लोच्दिता क्रूरा भविष्यतिन सगय ॥ १२४ ॥ 
भनव्यभावयुता- स्वलयसख्याछ्या मगयेत्वर्‌ 1 चिसंख्वाल्या नरा + भविष्यच्येव नेतराः \ १२२ ॥ 


अथ बतप्रकरणम्‌ << 


पुनग शृणु भूष तेपा भाविसुाप्तये । दर्शयामि शुभं मार्गं गवो ग्रस्माद्विजायते ।। १२३ ॥ 
अप्ाह्नि कार्विधि चैव संपत्ति जिननामजाम्‌ । शिवदा मेषमालाद्यां सदुन्नत पट्यसन्नकम्‌ ।। १२८ ।। 
त्तद पायनायाकमादित्याख्य च सद्त्रतम्‌ । सर्वपापेभासिहाम सर्वातक्रविनारकम्‌ ।। १२५ । 
-नेध्यिननरनामान दयारक्षणसन्ञक्म्‌ । पोडशकारणाख्य च जिनगोच्रप्रदायकम्‌ 1 १२६ ॥ 
मेःपृति त्ियाप्रत नर्वतोमद्रमज्ञकम्‌ 1 विमानपक्तिसन्नाम शातकुम्भ द्िकावरी ॥ १२७ ॥ 


अवो पलित एसी जिनराजको प्रतिमाकी निन्दा करनेसे जौव निगोदमें जते ह, जा्येगे ओर 
जागे । दमि निन्दाको छोट-ठर भगवान्‌को भवित करो जिससे सवं सुखको प्रास्ति हौ 1 ११८ ॥1 

पम---दम प्रकार दरू दिपा सता निराकरण जिनागसके अनुसार कफिया।1 १९१९ ॥। 

---गोग गद्रानने श्रेणिक महारानन्ने कुहा करि पचचमकानमे धर्मो नष्ट करनेवाकत वहुतसे मनुष्य 
न्य्‌ शते 1 चरन चप नानाल्हो चारण करनवान कम हागे \ यहु एका माहात्म्य ह ।। १२०-१२२ \ 

1 {-- 7 ननन 1 भव नोवे रिति चि जुम माग वतन्ते हु) जिससे जिवरश्नुक्ने प्राप्ति 
1 7 तर वो कुर नाम वनते हु लिनक्े पालन रनस भव्य जीयो स्वग आर्‌ मोक्नकतो प्राप्ति 
21 ष्य }1 2१3 1) 
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सिहादिविक्रम वृत्त त्रय॒ ससारनाशक्रम्‌ । नक्षत्रमारवुत्त च रत्नावली सुशातदाम्‌ ॥ १२८ | 
वृत्त कनकावलो चैव मोक्षपदस्य दायकम्‌ । उल्लीनोल्लीनसदव्रत जिनैक परतिप्रोपधच्र्‌ ॥ १२९॥ 
पचकत्यागनृत्त च क्मदावाग्निनारिद । शिवकूुमारवृत्त च पुम्पाजलिन्रतोत्तमम्‌ ॥ १२० ॥ 
रत्नत्ेयामिच वृत्त सर्वेकर्मारिनाशकम्‌ । यस्यैव पालनाद्राजा मल्लिनाथोभवज्जिन ॥ १३१ 1] 
इत्याद्या बह्व सति जिनागमे जिनेश्वर । प्रोक्ताङ्च चेलनाकात द्येतच्च रिवदायका. !। १३२ ॥ 
रास्वोक्तविधिना भूप ये करिष्यति मानवाः ! ह्ितिभवे हि यास्यति दिवेत्ययादिर्वाजिते ।। १३३ ॥ 
एषा मध्येस्ति राजेन्द्र॒ कर्मादिदहनाभिध । त्रत्तो हि सर्वकर्माग्निः दाहने पावकोपम ॥ १३४॥ 
तत्कथ चास्य स्वं हि विधिमाह जिनश्च सः । समाधिना म्यृणु त्व च सर्वेभव्प्रहिताक्तये ॥ १३५ ॥ 
कममण्यष्टौ महादु खदायकरानि खलानि च। म्टन्धिचद्रसंख्याल्य ज्ञेया प्रकृतय: खल | १३६ ॥ 
स्वे पिडीकृता ह्येते सवंशरमप्रदायकाः | तऋतुपचंदुसख्याठ्याः सजाता मगवेस्वर | १२७ ॥ 
एषा करमंप्रकृतोनामेकेकोपरिप्रोपधाः । रतकपचपट्सख्याप्रमाः कार्या. शिवान्तये ॥ १३८ ॥ 
एते स्वे मयाख्याताः प्रोपधा कर्मनाशकराः । एकातरेण कतव्या मनोमर्विभजका. ।। १३९ ॥ 


पंक्तित्रत १२ शातकरुम्भन्रत १३ द्विकावलीन्रत १४ सिहविक्रमक्रीडनन्नत १५ रत्नत्रयन्रत १६ कनकावली १७ 
नननत्रमालन्रतं १८ रत्नावली १९ बुहुतकनकाव्टी २० उल्लीनोत्लीनन्रत २९१ जिनप्रोषधत्रत । पंचकल्याणन्रत 
९२ पृष्पांजलित्रत २२ ओर सर्व॑कर्मोक्रा नाश्चाक रतन नयन्नत हं । निस त्रतको करनेसे राजाका जीव तीथकर 
मल्लिनाथ हभ । इत्यादि अन्य भी बहुतसे उत्तमोत्तम व्रत श्री जिनदेवने भव्य जोचोकि कल्याणके लिये वतकाये 
है, इन त्रतोमेसे कितने ही एेसे उत्कृष्ट त्रत हे कि जिनका सेवन करनेसे दो तीन आवे ही मोक्षका सुख प्रप्त 
होता हे ।। १२४-१३३ ॥ 
न अथ--उपयुक्त ब्रतोमे एक कर्मद ठ्न नामका सवत्तिम ब्रत है । जो भव्य जीवोको सवं प्रकारकी 
पका प्रदान करनेवाला मौर मोक्षकर सुखको देनेवाला है । कभवह्न ब्रत कर्मोका समूल ना करनेवाला 
होनेसे शीघ्र ही सिद्धपदको प्रदान करता हं । मनोमलका नाश्ञक यह्‌ त्रत भन्यजनोको एकान्तर से करना 
चाहिये । 

कर्मोको समस्त उत्तर प्रकृति १४. हे । उनमें आठ क्मंको मूलश्रकृति मिला देनेसे कुल १५६ 
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| {६५ । 
प्रोपधाना विवि कक्ष्ये त्व श्यणु ार्मदायकं ! विधिना क्रियमाणोय दिवशर्मप्रदायकः। १४० | 
पूर्वारिमञच दिने सेव ब्रती चोरधाय शुद्धधीः । तत्पात्‌ सामायिकं कृत्वा मंत्र जप्त्वा जगन्दुतम्‌ । १४१ ॥ 
पर्वाच्जुदधोदकेनव स्नात्वा यत्नेन सिद्धये । वौत्तवस्त्रानि शुक्लानि सधायं जिनमदिरे ,। १४२ ॥ 
गत्वा दन्वा जिनेन्द्रस्य व्रिप्रमाहि प्रदक्षिणा 1 चत्वा चाष्टागविधिना तत्पादान्जौ महुमु हुः ॥ १४३ ॥ 
नता जिनेन्दरविव्र च स्थापयित्वा वरासने । छत्रचामरसच्छोभा कत्तव्य तत्पुरो मुदा \। १४४ ॥ 
गुदधोदकेदुनदाज्यदुग्वदधिरसोत्करे. । स्नपनीयं च त॒ पश्चात्पर्वौपधिरसीवरैः || ? ४५ ॥ 


एकसरौ छप्पन भेव हो जाते हं \ चस जितने सेद कमेक हाते है उतनेही भेदे इस कर्मदहुन व्रतके होते 
हं ।\ १३४-१३९ 1) 


भावाजच--१५६ प्रोपयोपवास इस तरतमे फिये जाति ह 1 एक-एक करम॑प्रकृतिके नाञ्ञ करनेके लिये एक- 
एक प्रोपयोपवास करना चाहिये \ 


१५९ प्रापधोववास इस व्रतम किये जाते 
दे । वे प्रोषन्रोपन्राम पूकातर ( धारणा-पारणा ) 
उ गुनो 1 विगिने किया गया यू 


ठे । ओर इसीलिये इस त्र तका सा्थैक नाम क्मदहून ब्रत 


से करना चाहे । प्रोपधोपनासकौी विधि तुमको 
त्रत अनत सुखको देनेवाला है । 


ग --्मदटनव्रतको विधि-व्रतरे धारणाके दिवस हौ मनकी 


नमाप उरा य्रनुण ने । चारणा दिवस एकाठन करे ! परिणामोको 
ता तात कन ॥ वद्धा परण कर 1 द्र आं 


कहता हं 


च प्रकारकी शात्यको निकालफर गुरुके 


रात रखकर ययास्ञाय्प विषय कषायो 
हप्र निरता ग्रहण करे 11 १४० |} 
१ म दिवस प्रात हान उटक्र्‌ मानायिक करे, पठचात्‌ ज्ञान क्रियासे निचृत्त ठाकर शच्च 


क भ्‌ क कै कै < 
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न ॥ 1 


तर म्वा "परणं करे । तौर 


सपन चरत उत्तमोत्तम भगव्रानूके पृनन- 
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| १६६ | 


वनान्‌ कर्णान्‌ सवान दूरीकृर प्रयत्नत । स्निग्धेन शुभ्रवस्त्ेण प्रभोगत्रिस्य वा तत ॥ १ ४९६ | 
ग त्विवजराणा च नाजर श्रीणते- पुर-। दातव्यादन अरयो वारा. स्वर्णभूगारनालकात्‌ ॥ १४७ ॥ 
ससारातपधतार्थर कादमीरागुरमै रसै । लेपनीय जिनेन्द्रस्य पादगीलखवुज्ययो. ।। १४८ | 


[ष 


जिनपादारर्विदामे करणीयां मनोहरा. । पु जरताक्षितसदोहैरलडस्थानलन्धये ॥ १५९ || 
मदा रसल्कुन्दवकुलाचाश्च सुन्दरा | पुष्पोरा जिनेन्द्रस्य पादोपरि सुमोदका ॥ १५० | 


व्यजनेमोदिकै खन्जै रसै्नानाविधेरव | नाल्यन्नेजिनपादान्न ढौकनीय गुखाप्तये ॥ १५२ ॥ 
दीपे्तूपे फलीघेस्व पुजनीगौ जिनेश्वर । महा्धेण ततस्त च अनर््यपदप्राप्तये || १५३ ॥ 
छत्वेवं जितसस्पुना व्वुष्पाजलिमुदा । दातव्या शातिपाठ च करणीय प्रभोः पुर. ॥ १५४ ॥ 


भेगवानूकरो निराजमान कर चमर-छन्न आदिसे दिव्य शोभा करे । र्चात्‌ इक्षुरस, धुत, दघ, वही, स्वौँषधि 
रससे मंच्रपुर्वक अभिषेक करे \ पश्चात्‌ पुणं कलश (कुम्भकलशों से) अभिषेक करे । प्रलेपनं कर पुष्पवृष्टि करे । 
भगवानृको आरती करे । फिर गंधोदकसे गातिधारा समर्पण करे ॥ १४ १-१४५ ॥ 


अथ--अभिषेक हो जानेके पचात्‌ उत्तम वस्त्रसे परभुके शरीरको पछ ठेने। फिर मतपुवंक आठ 
वयो पुजन करे । पुजनमे भौ भह्वानादि विधिको भूल न जावे ॥। १४६ ॥। 


भथ--जलपुना-जन्म-मृतयु-जराकर नारके लिये भगवानृके आगे भृगारकी नासे तीन धारा चटढानेसे 
ही होती है। चंदनपुजा-अनामिका अगुोके द्वारा सुगधित केश्चर परभुके चरण कमलके अंगुष्ठोपर चढ़ाने 
होती है । अक्षतपूजा-अक्षय स्थानक प्राप्त्यथ पूज चटानेसे होती हे। <व्ववुजा-धुगंधित पुष्प प्रभुके चरणकम लों 
पर चट्ानेसे होती हि । सैवेद्य द्ना-घुन्दर नैवेद्य भात, पुडी, पकवान थालनने नकिर उतारनेसे होती है । 
दोपपुजा-दीपकफो जलाकर आरती ल्प करने हाती है । दपपुजा-धृपको अग्निम खेनेसे होती हे । फल्प्‌जा- 
केला, बदाम आदि फलोको भेट प्रभुके समक्ष चदानेसे होती है । जल-फचादि, अष्ट रव्य, स्वस्तिक, सरसों 
आदि मंगलीक व्रव्योके साथ अघंफो उतारना चाहिये । फिर पृष्पांजलि चाकर शाति धारा करनी चाहिये । 


सव रारिविनागाय धर्तव्य। जीवव्जिताः । वरय रच कुम्यद्न निरिढद्रा पतितान कौ । १५१ ॥ । 
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गव्यनूमारत पञ्चात्‌ जिनेन्दराग्रे मुमोदत. । कायोत्सर्गं च अतेहि कर्तव्यं मोक्षप्राप्तये ॥ १५५ ॥ 
पञ्चास्स्तोत्र जिनेन्द्रस्य पठनीय ततत. खलु । कर्तव्य मन्त्रराजस्य जाप्यं ध्यानं च सिद्धये ॥ १५९६ ॥ 
कर्तव्य आास्वय्व्ाध्वाय्र मनोरोधाय केवल 1 स्वाध्यायसमं धर्मं हि न पर गृहमेधिनाम्‌ | १५७ ॥ 
दत्वादिजश्ुमकर्पाणि कर्तव्यानि जिनास्पदे । नदन्नातो्यसयुक्ते भव्यनराकिसभूते ॥ १५८ ॥ 
गृहे ग्वा च पञ्चाद्धि मध्याह्ल समये वरे कतव्य भोजन शुद्ध विशुद्धया दोपर्वाजतम्‌ । १५२ ॥ 
गृद्रगपुथ्य उक्र चर्ण चृत ग्राह्य त्रताप्तये | नैव गृहु.णति ये मूर्वास्तदसमास्ते वुचैर्पताः॥ १६० ॥\ 
क्रव्ये मोभत्त न्यादमतरायविर्वाजितम्‌ ! एकवार च तत्रैवं स्थाने मोक्षपदाप्तये | १६१॥। 
पर्यार्नानम्य विधिना वेदाहारम्य तत्र हि! प्रत्याख्यान च कर्तव्य कर्मसतानहानये।। १६२॥ 


भशर--फिग शापित्के अनुनार प्रमोद भाव सहित हो, जिनेन््रदेलके आगे कायोत्सगे करना चाहिये 
यारि फाययोत्समं हौ आटमाकरे ध्ानका ओर मोन्नका साधन है \\ १५५ ॥ 


अध--फिर सिद्रपद प्राप्तिके लिये श्रीजिनेर भगवानु गुणोंका स्तोत्रपाठ करना चाहिये ओर मन्न- 
गालनको नाव च दान करना चारट्पि ॥। १५६ \। 


५--पोरे पूजा रने वाद कास्तरोकरा स्वाध्याय सनको निरोध करनेके लिपे व आत्मकल्याणके छिपे 
करना नाटिमि । रचा 


वमे मनका निरोध ठोत्त हे, इसलिये स्वाध्याय के समान अन्य कोर्द उत्तम घमं नहं 
2 1) ११९६९०१ 11 
न दत्पादिक धन क्रि्रार्जरो जिनमदिरजोमे भव्य मनुष्योरो पपितयुक्त हो, वाजे-गाजेफे साय 
८ ।६ {१५६ ॥ 


प 1 --ह वरर पर्‌ (पादन पाव्रत्त भोजन करा त्र्‌ मध्याद्ग ममयम शुद्र भोजन एकवार टो ( ठम 
0 -2 यन) पक, पयत, सापे तवने कन्न चादि । १५९॥ 
। 2 ~न १ 


१ 


५ 114 ~ 


र पाकन उन्वयु त्तद दा 1 स्वानि पवित्र तिचिसे गमन्त उव्योको भद्रतामे 
' उरा [व पर ताव सदामं सर्यि जनम विने कौ नो । ज्र राका नेन 
{ता सौर कता ष) ताद युर जन्ान पिर करिया विनरीन टोनिने उन थन) नारक 
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निरारम्भ प्रक्तैन्य प्रोपध मदवजितम्र 1 एवं च क्रियमाणेहि प्रोपघ- कर्मनाशचकः । । १६३ ॥ 
अनेन विधिना कार्या प्रोपघ्रा कर्मघातना । एवं सर्वेपु कर्तव्य पूजनादिविधि खदु ॥ १६४ ॥। 
सर्वे च प्रोपधा भूप रातेकपचपट्प्रभा- । अस्य सयुः कम॑नालार्थं कर्तव्याः शुद्धितस्तिधा ॥ १ ६५ ।| 
प्रोपधैक प्रति जाप्य तक्कर्मेव नामत सलु । करणीय तटिनाक्चार्थं चाष्टोत्तरशतप्रमम्‌ ॥ १६६ ॥ 
दत्वा ह्येकाय पाराय न्याद च धञ्चिणे शुभम्‌ । पुवं परचाद्धि कर्तव्य सरवेेव वरिधि- खलु ।। १६७ ॥ 
विकथा च गृहारभ वामाल्याग स्वमडनम्‌ । तल्पे च रयन शोक वृथाटन मदाऽटक्रम्‌ ॥ १६८ || 
पशून्य पर्निदां च परवामेक्षण तथा । रागोदधकाच्च हास्य वा रति चैवारक्ति तथा ॥ १६९ ॥ 
कृभाव चैवे दुर्ध्यानि मोगाभिश्ापमेव च । पत्र ° कमगुद्ध च दधिदुगधच वा घृतम्‌ | १७० ॥ 
तरतिभिर्मोचनोयादच व्रते चास्मिनु त्रताप्तये । इत्याद्या दोषनिकरा ससारदु खदायका. ॥ १७१ ॥ 


ही है । भोजन अन्तराय रहित करना चाहिये । भोजन ठोनेके पञ्चात्‌ चार प्रकारक भाहारक्रा परित्याग करे । 
इस प्रकार भोजनका प्रत्याख्यान कमक नक्ष करनेवाला है ।॥ १६०-१६२ ॥ 


अथं--प्रोषधके दिवस आरभं नहीं करना चाहिये । आठ प्रकारके अभिमानोका त्याग करना चाहिये । 
इस प्रकारको विपि जो भव्यजीव प्रत्येक भरोषधोपवासमें करता हं, उसके कर्मोक्ता ना्च होता हं । प्रत्येक प्रोष- 
धोपवासके दिवस ( जिस कमं प्रकृतिका प्रोषधोपवास हो, उस प्रकृतिके नाशके चि ) भरृतिके अनुसार जाप 
जसे देवे ॐ हीं मतिज्ञानावरण कमनाशाय नमः, २ हीं उतलानावरण कमेना्ञाय नमः इत्यादि प्रकारसे जाप 
देवे । एक पाचको आहुर देकर फिर आप जहार करे । विकथा ओर आरभका परित्याग करे । स्त्रोसेवन- 
का परित्याग करे, शरीर संस्कारक्षा परित्याग करे, खारपर शयनका परित्याग करे, शोक, भभिमान ओर 
व्यथका पयंटनका परित्याग करे । दुसरोकी निन्दा करना, हंसना, दृसयोकी स्त्रोके मनोहर अंगोको देखना, 
दभाव, मात्सर्य, द्वेष आदि इःपरिणाभोका त्याग करना । द्ध इध, दही, घृत आदि पदा्थका त्या ग करना । 
इत्यादि उत्तम आचरणोके साय रस ब्रतका पालन करे ।॥ १६३-१७० ।} 


रा भथे--त्रती पुरुषोको त्रतकी युद्धिके लिये संसारके दुखोको करनेवाकते इन दोषोका परिव्याग करना 
चाहिये ॥ १७१ ॥ 
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केलरिभयतो प्रद्रत्‌ गजवृन्दा महोन्नताः । प्रलायत्येव तद्द्वि कर्मेभा त्रता्हतः ॥ १७२ ॥ 
कर्मदहनद्रतो भो मत सकलत्रतेपु मुर्पोयं । जिनसिद्धाते ह्यत स्यात्‌ सार्थनामत ॥ १७२ ॥ 
पूर्वधस्य मध्यान्दरे कर्तव्य भोजनं सदा । द्वितीये वासरे चंवानशनं करणोयक्रम्‌ ।। १७८ ॥ 
तृतीयस्य दिनस्येवे मध्यान्हृ्मये वरे । पारण करणीय च कमस तानहानये ।॥\ १५५ ॥ 
म्ेल्फरिष्टविधिद्चाय सर्वकर्मीरिघानकः । कथितस्चागमे मुद्ध भूप नैवात्र संशय. ॥ १७६ ॥ 
स्चेत्किष्टफन वकये भाविज चेखनाग्रिय । करिष्यति ब्रत शुद्ध प्रापयिष्यति सं शिव ॥ १७७ ॥ 
कमदहदनव्रतस्य फक श्ण समाचिना 1 श्रवणाच्च यत्सर्वाहा- प्रलय याति देहिनाम्‌ ॥ १७८ ॥। 
अनेन विधिना कन्या यर कञिचिद्धिह जन्मनि । समाधिना पून. स्वस्य मरण जल्य्वाजितम्‌ 1 १७९ ॥ 
प्राच््यति ना र्गत्ति मैव तत्रव कथयाम्यह्‌ । द्वादजाना गणाना तु दृदश्वद्धाय केवलम्‌ ॥ १८० ॥ 
दिने णाण्वतते कषेत्रे तर्यफारेन भूषिते ! दधासवुद्धिविनिमु वते ईतिभीत्यादि्वाजते ॥ १८१ ।\ 
नैदेहाः मनसो गन भव्रस्यनेकयोनिनं । रल्नत्रतपोष्याने- म साथनाममृत्‌ द्यतः। १८२ ॥ 


अ्र--न्निम प्रकार लहुको देखते गज पङायमान हौ जतेहु कसे हो इतस ब्रते क्मरूपो गज पकाय- 


मानतो त्ति \ ग्रह न्त समस्त ब्रतोमें मुख्य है 1 जिन सिद्धातमे इसको मुख्य ब्रत व्रताय हं ! इसीलिये 
मता नाप नो मानक ह 1 १७८२-१७३ 1 


भन्तः वारणा पार्क दिवम एकवार भोजन करे । चहु भो मध्याह्ध समपमदो करे) यह 


त मन्द्‌ विरि वतका 1 सन्यत ओर्‌ नवच्यवितिने भो ग्रह्‌ चत पिपा जातादह। है श्रेणिक [ इस त्रतका 
गमक फ सोके चात्ति 


जो मनुप्य उन त्रतको वित्रिपूत्रक पालन कर समाधिमरण पूर्वक देहुका 
{मन चप नो उनम मुहा वाप्न दता द्ध 1 उम व्रतत एमा दौ माहाटम्यदै। जो विर्निवूचक व्रतकं पान 


तरा = दत्‌ पयता मरमाददूत नि-गन्य मरता करना । उम त्रत पान्न करके कीन सि गतिक प्राप्त 
प सयम दरद सनम्‌ "ट्‌ साता दुद व्दानकर त्न ट्ता हु ॥ १५७८१८०) 

¡ (~प ण्ये दाद दय दकष एन्य व {तके तत उदन्त ताति द 1 विरह दवम सन्य 
० नमो ग्ड 1 त "षावि न ततो फरोया द । निरेदमे रत्नो (स्याति धिन त्रक्रार उपद्रव 
1 1.10 1 11 म 1111 (1411 
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जिनेन्द्र जितमार्तंडा- चक्राका. पुरुषोत्तमाः 


- १७० | 


। पट्लडपालने दक्ना- कामरूपधरा वराः ।। १८३ ॥ 


विष्णवो बलदेवाद्याः ततृद्विपः शर्ममडिताः । इत्याद्या यत्र भातिस्म सदा सर्वत्र विश्रुता. ॥ १८४ ॥ 
भवत्तते सदा यत्र धर्मो जैनेति नामत. । तरयो वणदिव व्रियते मिथ्यामार्गपराडमुलाः ॥ १८५ ॥ 


सदा व्रास्यैव मोक्षेहि तस्माद्मव्या नरेरवरा । गह्नत्रयतपोयोगात्‌ 
दोषमडिताः । तन्मदिरा हिनो 


पाडा. तत्र नो सति कृदेवा 


शर्मवृंदाकितेऽक्षये ॥ १८६ 1 
सति तेषा च सेवकास्तथा ॥ १८७ ॥। 


नो सति द्रव्यतस्तत्र मिथ्यरादृग्धारका नृप । भावत" केचन सत्ति नरा तद्धारकाः खल्‌ | १८८ ॥ 
न+ नराङ्च शोभते रवितेन-समाः शुभा. । शीखरतनधरा वृद्धा कलाकरापमडिताः ॥ १८९ ॥ 
वद्रकोटिभ्रमायुष्कराः चापपचक्तोन्नना.. त्रपनादिसपन्ना धनवृदभरा - वरा. ॥ १९० ॥ 


व शाङ्वत बने रहते 
अथं--विदेहमें जेनधमं सिवाय अन्ध धमं 

कालम कभी भी बहपर उदय नहीं होता है । 

वहां तीन ही वणं होते है, मिथ्यामा्म॑से विमुख 


से होती है । इसीलिये सर्वत्र जिनायतन, जिनचेत्य, 
रहते ह । १८५-१८६ ॥ 


मिलते है । यहंसे भव्यजीव सदा ही मोक्ष जाते 


है । चक्रवर्ती नारायण, प्रतिनारायण आदि 


पण्य पुरुष भौ सदेव होते रहते है! ९८ १-१८४॥। 
सवथा नहीं है 1 जेन मत सिवाय अन्य कोई भी मत किसी 


न अन्यमतके धारक मनुष्य ही बहोर उत्पन्न होते हं । ओर 
होते ह । चहांपर सबको न्यवहार रत्नत्रयकी प्राप्ति स्वभावरूप 


जिन चैत्याल्य ओर जिनरूप धारक गुरु स्वेत्र सर्वदा 


अथ--वहांपर मिथ्यामतके मन्दिर, चेत्य ओर पाखंडी गरु भो नहीं हु, न कुदास्वोका सदभाव वहां 


पर हं । कोई भी मनुष्य कुदेव, कुगुर, कुशास्त्र 


४५ 


उसी भकार मिथ्यामा्भरूप गंगादि नदो प्रवाहमे स्नान कर लोग धमं नही 
हँ । वहां पर द्रव्य मि्यात्वका सवथा अभाव है । इसीकिए 


सती वहपर नहीं होती हँ । वहां पर कृतीर्थ नहीं 


वहा पर ब्राहण नहीं होते हे । ठा भाव मिथ्यात्वके धारक कितने ही जीव उत्पन्न होते ह 
धारी वृद्ध श्रेष्ठ मनुष्य शोभाको प्राप्त 


तेजके धारक शुभ क्रियाकलाप मंडित श्ञोलरत्नक् 
जथं--वहा पर मनुष्योकी एक पूवं कोटि 


ओर कुधम॑को नही जानता 


हँ । न षट्‌ अनायतनं हापरहं ) 
मानते हु । तथा अग्निं जलकरं 
हे । जहाँ सूर्यके समान 
होते हं \। १८७-१८९॥ 


आयु र पांच सौ धनुषका रीर होता दह! सभी जोव 
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भामृस्यु॒सर्ममग्नादच दृखशोकविर्वाजताः। दानपूजादि कार्येपु सदा तत्परमानसाः ।} १९१ ॥ 
ईदा यत्र॒ राजत्ते नार्योमि मगयेङ्वर । शीखत्रतधराः शुभ्रा जिनेज्यारतमानसाः ॥ १९२ ॥ 
दो देवे प्रे ग्रमि "भुर द्रोणे च कर्वटे । पत्तने विपिने खेटे नद्याः कूरे मनोहरे ॥ १९३ ॥ 
इत्यायन्यनुमे स्थाने सत्ति सर्वत्र सुन्दरा. ! जिनाख्या द्यनेकाङ्च यत्र नेत्रमनोहराः ।॥ १९४ ॥ 
ठमलानाद्विगृहायरा च दिावासोविमडिता । मुनीन्द्रा यत्र कुर्वति स्वासध्यान शिवाक्तये ॥ १९५ ॥ 
रत्र रे श्रावकाः नार्यः स्वस्वमुहेपु भावतः । जिनविवस्य निर्य दि सर्वेपापप्रशाततये ॥ १९६ ॥ 
पचामृतरसै गुद्धैरमिपेक तत. परम्‌ 1 कूवति पूजन द्रव्ये्व॑सुभेदे मनोहरे. ॥ १२७ ॥ 
नत्य गान जिनाग्रो च रा्ो जागरण तथा । वाद्यवोप प्रक्रर्वन्ति तत्रस्था मगवेद्वर ॥ १९८ ॥ 
मध्याह्लममये नित्यं दारस्यानेपु च पुन. 1 तिष्ठन्ति पात्रदानार्थ स्वत्रतपालने रताः 11 १९२ ॥ 
मनीच्छापि तदागस् तेपा सद्मनि भोजन । करत्वा सुविधिना पर्चात्तपोवने प्रयान्ति च ॥ २०० 1 
लन्प्रभावास्पकुर्वन्ति तेपा गेहे सुराधिपा । पचाश्चर्यं सुदानस्य प्रभावात्‌ किन्न जायते ॥ २०१ ॥ 


नूत्र-पोत्र आदिते मम्बन्न, वनसे सम्पन्न हं \ सभी जीव जोवन पर्यन्त सुखे मगन व दुःख ओर जोकसे रहित 
ह! रन पूजा आदि जम कार्योतनिं उनका मन सदा तत्पर रहता ह !! १९०-१९ १ ।! 

अग--हे राजन्‌ ! चहु परस्त्रिया भो ज्लोकमडित, भगवान्‌को पूजाम कवलोन होती ह्‌ 1 जहांपर देश-देश्, 
पामान, पनन-परवत्त, नदी तोर, पेट, द्रोण, क्ाहुर, जंगल आदि सभी प्रदेशो सुन्दर जिनालय होते ह्‌ 1) १९२-१९४1। 


मे--{िम कषेत्रे दिगंत्रर जेन ऋचि-गुहुष, कंदर, इमान भूमि जीर सर्वत्र अपने ध्यानम लवलोन 
{दतत दोतेद्‌ #॥ १९५ ॥ 


न (11 1 1 (1 


-प1--> सगमेदयर्‌ ! दिपरेहुषेवमे सवं स्त्री पुरप (श्रात्-स्राविक्ा) अपने-अपने घरमे (गृहु सेत्यालयमे) 
{मद {ति चनया-पापरे मव पाधोको श्ातिके किप्‌ भावभपितने श्रीजिनेन््र भगणवानूके मनोहर व्रिवफा शव फचा- 


पट र्मम विपति कर्ते ग 1 प्ठिर्‌ उ्ड-रल्पने पूतन करते ट, नुन्य, नान, वाराघोप आदि उत्तमोत्तम भग्ति- 
भ र पदप भार गि (गर्णे छम पमं षम उत्पन्न (रते ठ 11 १९६-१९८ ॥1 


~ व दह पा.नेम स्त तते ध्रायक सप्याद्व ममयं प्रतिदिन दषराप्रे्षण कस्ते ट्‌) मनोम भौ 


। # प गै १५१ ङ १५१६ 


दरक वयारर्‌ शकर पदन्यान्‌ तपोवन ताति दु । उम उनके प्रमाधमे वेत नग गृहुत्यो- 
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आह्ारदानतोः्जीवाः भोगभूमौः त्रजत्यहौ । द्विचिचन्द्रपल्याते भुजल्येव वर सुखम्‌ 1} २०२॥। 
यस्माद्यस्येवक्मो ' भप तिर्थचोपि सुखास्पदे । दानानुमोदनाद्‌ भद्रा मनचरघ्याणा च करा कथा 1 २०३ ॥ 
अपर दानसदश नो पुण्य गृहमेधिना । भत. पात्राय दातव्यो गृहस्थेरजेमन खलु 1 २०४ ॥ 
पात्रदान [न कुर्वन्ति ये गृहस्था मताश्च ते । विपृच्छपश्ुना तुल्याः स्वोदस्भरणे रता ॥ २०५ ॥ 
पाचार्थन च पूजार्थं दानार्थं नापित खल | स्वापतेयो गृहस्थाना तेपा तन्ति फर मतम |} २०६ ॥ 
प्राततजिनेन्दरदेवध्य पचभिर्चोत्तमै रसै. । कृत्वाभिपेक पश्चाद्धि करणीय च पुजन }। २०७ ॥ 
प्रात जिनेन्दरपूजा च पात्राय भोजन तथा । न करोति ददात्येव गृहुम्थ. राच स्वय पुनः ॥ २०८ ॥ 
मुञ्धत्येव मुनिदवश्रे सदा दुखन सशय. । अतौ द्रौ सव॑दा कार्यो इज्यादानौ चुखाप्तये |} २०९ ॥ 


न 


के घरमे पश्चाच वष्टि करते हं । सत्य हे सुदानके प्रभावसे क्या-क्या प्राप्त नही होता हं ।॥ १९९-२०१ \ 


अथ--इस दानके फलसे जीच भोगभूमिरमे उत्पन्न होते ह । जहीपर एक-दौ-तीन प्यके उत्तम सुलको 
प्राप्त्करते हे । यदि तियंच भी पान्न दानकी अनुमोदना करे तो भोगभूमिकरे उत्तम चुखको प्राप्त होत्ता है फिर 
मनुष्यकी क्या बातत ह ? वहु तो प्राप्त होगा ही । गृहस्थोको पान्नदानके समान अन्य पुण्य नही होता है 1 इस- 
लिये पात्रे जाहार दान अवश्य ही देना चाहिये । जो गृहस्थ पान्नदान नही करते बै अपने पेट भरनेमे मस्त 
बिना पुच्के पशु हें 1! २०२-२०५ ॥ 


भथं--श्रावक-श्राविका भी जघन्य पात्र हँ उनको भौ आहार देना चाह्यि ! जो शक्तिशाली होकर 
पत्रमे जहार दान नही देते हं बे मनुष्य जन्मको व्यर्थं खो देते हँ \ जिन मनुष्योका घन पात्रदानमे, भगवान्‌को 
पूजाम सौर जिनायत्तनोकी रक्षा करनेमें व्यय नही होता हे, उस धनका प्राप्त करना निःफल हे 1२०६१ 


अ्भ--प्रातःकारू पञ्चागत रसोसे श्रोजिनेर भगवान्‌कौ प्रतिमाका अभिषेक ओर पश्चात अष्ट-द्रव्थसे 
पुजन करना चाहिये । मध्याह्न समयन पात्रको भाहार दान करना चाह्यि । जो इस प्रकार पूना ओर दान नही 


करता ह, चह अघोगतिको जानेवाला है । पूजा ओर दान ये दोनो कमं सुखकी प्राप्ति लिये गहस्थोके मुख्य 
कमे हू ।\ २०७-२०९ \। 
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यर वर्प गृहश्यास्ते निस्य कुर्वन्ति पटुक्रिया । नित्याहस्य 
मूरवर्मो गृहस्याना पूजादानौ जिनागमे । कथितौ 


ददु ोभन क्षत्र नानद्धिमण्डित च त । स व्रती त्रतपृण्येन रभत्येव नरेरवर ॥ २१२ ॥ 
तोर्धनाथकू>े तत्र॒ चक्रनायक्रुरे तथा विष्णोर्नानद्धिसयुक्ते सरवुन्दनिपेवित्तं । २१२३ ॥ 
तेषा सद्रपणोमाद्यो स्व्रोग्त्ते च गुणौज्ज्वरे । सम्यवत्वेज्याब्रतोपेते स्वर्गे वच्युतोपमे ॥ २१४ ॥ 
दुवो भू तद्गर्भे भन्मान्मृत्वा च सो व्रती स्थास्यत्येव शुभे घस्रे सुमुहूर्ते शभोदयात्‌ ॥ २१५ ॥ 


मा वामात्त च गरभम्थ घररिप्यलयपि पृण्यमा । नो भजिष्यति तत्‌ दुख ग्भस्येव प्रभावतः ॥ २१६ ॥। 
दानाभिपेक्पूजा च जोवानापभय त 


था ! इत्यादि शुभकर्म च तदान्हौ वे करिष्यति ॥ २१७ ॥ 
मूषेन॒रथ्रमायाते सुलरन्ने मनोहरम्‌ । जनिप्यत्येव सा नारो राभयोगे शुमे दिने ॥ २१८॥ 
नदेव जन्मकाल च नस्य तान प्रमोदत । करिष्यव्येव आतोद्य जन्मोत्मव च मगः ॥ २१२९॥ 


(निम्यरम्न र्न्तन्यणं च चम्त्रामूधणमेव च 1 दास्यत्ति चाभयं दान करागागारस्थदेहिनाम्‌ ।॥ २२० ॥ 
(निधाना निघादरष्‌ पचामुत्तरमेरवरे । अभिषेक जिनानाच करिष्यति वाचना॥ २२१॥ 
अशु--{जिप्त विद्रेहुक्षेचमें गहुस्थ नित्य ही आवदयक षट्‌ क्रियाञका पालन करते ह! जिससे पापोको 
साति ननी तर पुण्यो वुद्धि होती हि । गृहस्थेक्रे दो घनं मुख्य हु 1 क्योकि इने हो अभ्यन्तर पट्कमोक्त 


शात्यर्थं॑पृण्यवृन्दस्य प्राप्तये ॥ २१० ॥ 
वीतरागेण सर्वं सम्पत्तिकारकौ ॥ २११ 1 


ममाय नो जाना ह । दान-पूनादौवेद्धो मुरय हे1 अरहंत्त भगवान्‌ने इन दोनोको ही यर्मका मृङ वतलायां 
~ । -न प्रकर मम्ल क्रिवाभाक्ो पाचनेवाने गृहस्य विदेह सैत्रने उत्पन्न होते ह । जहापर अनेक ऋः द्यां 
स्वये १ पतद्‌ तानो 7 प २१०-२११॥। 

प पेद मोधमे व्रतो पुष तो्यकर न्दे, चक्रवर्ती कलमं उत्पन्न होति ह्‌ । नारायण होते ह 
व दाता तक्ि कलय उन्नति दु 1 ते वुष्यपू्ष उत्तम स्त्रिघोके गभयं शुन मुहूतं उत्पन्न होते र! 
दनदेन मसा [र ता नत दत्त तु । गने भो ते सुगते रटत ह । २१२-२१।५९ ॥\ 


+ वत्‌ प्रात ऊनि समव माना नोजाते सभयदानं करयेमो 1 नवमाम मुगयमे स्म्तौत हनेपर्‌ 


दनी मनत्याकौी वन, वस्य, 
गस्य सुनो 7 पमन 1 करागृहतने ववितनंले शाक नोवाते सतोव वेगे । आर पुय्रजन्म- 
नि 


2 पम द्रा मदर्य पलायने पनिद क वाड उपमे तुन नित्य मटोःमव्क नाय करा- 
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रत्ववमुलान्न च दृष्ट्वा म मोदमाप्स्यत्ति । सोपि घस प्रति चालो वद्धिष्यस्येव युन्दर ॥ २२२॥ 
कोपारकालमुल्लघ्य पय पातै. पुभोजनै । क्रमेण यौवन < लप्स्यते च सुशोभनम्‌ ॥ २२३ ॥ 
रीत्प्या तजितमार्तंड- क्रात्या निजितदीधिति- । गभोरेण महत्वेन निजितः सरितापति || २२४ ॥ 
सिन्‌ थेन निजितः श्रीद सारेण निक्तो हरि. । रूपेण शवरारिरच उण्यनाम्ना विभूपित्त. ॥ २२५ ॥ 
इत्यादिगुणवार च नेष्यल्येव शुभोदयात्‌ । यौवने मनदाहोप्ते विद्धि ब्रतफल इदम्‌ ।। २२६ ॥ 
तत्तिता यौवनाढय च दृन्ट्ा सूनु गुणोज्ज्वल । गुणेन स्वात्मतूल्य वा गुरपाप्स्यति भूमिरादट्‌ ॥ २२७ ॥ 
तदात्मजविवाहार्थं याचयित्व। जाः । मह्छरुलोद्भवाः छा सूपात्तजितभप्सराः।) २२८ ॥ 
द्दुशा. स॒दराकारा. स्वना प्रदापतते । सूनवे यावनाढयाय नेवानदकराय च॑ | २२९ ॥ 
नेष्यति वा्यधोषोघान्‌ दानात्करसुमगलान्‌ । कुर्वन्‌ वं मगलाप्त्यरथ तज्जनानदेदायकान्‌ । १३० ॥ 
भोक्ष्यति सोपि पर्चाद्धि शर्मण 7 सतति सदा । धर्मकार्यं उसपस्छृत्य व्रतफलेन भो नप | २३१ ॥ 
तिता स्वस्य पट्टेहि त पुन विधिपूरव्क । स्थापयिष्यरि वनरजापारनाथं सुरेपम ॥ २३२ ॥ 


यगे । परघात्‌ बालक (पृण्यात्मा-क्योकि उस जोवके कमंदहुन त्रत किथा हँ ।) के पण्य मुखका दर्शन कर पिता 
हषित होगा । बालक क्रमते र अनस्थाको प्राप्त होगा । समस्त प्रकारके सुखोको प्राप्त होकर अपने तेजसे 
सुयंको, करांतिसे चद्रको, गंभीरतासे समुत्रको, लक्ष्मी कूमनेरको, लक्तिसे सिहको, रूपसे कामदेवको जीतनेनाल्ला 
अनेक उत्तम गुणोसे भूषित वह पुण्यात्मा नालके होगा । यह्‌ सव कमदहन त्तका ही माहात्म्य है ॥२१६-२२६॥ 

अथ--उस्का पिता बालकको यौवन अवस्थां देखकर अपनो जातिकी उत्तम गृणवाली अपने समान 
ृद्धिकी धारक राजाओकी कन्याओोको याचना कर ति धिपुर्वक विवाह ( चाग्दान ) स्वीकार करेगा । पञ्चात्‌ 
रलास्नाय मोर धर्म्॑ास्त्रकी विधिसे विवाह करेगा चहं नालक सधमिणीको प्राप्त कर पुनं ब्रतका पुण्यफल 
भोगेगा । पिता-पत्रको गृहक समस्त भार समर्पण कर भगवतो दीक्षा धारण कर केवलज्ञानको प्राप्त कर मोक्षमें 


१ इसप्ररुे उनतत रस भकरणमे विवाह विधि विदेहक्षेवमे भौ भागमकौ म्यादासे बताई हं । यह नही हे कि कन्या स्वय वृरण करेया वालकं 
भपने आप ही भपनी इच्छानुसार जिस-तिस (जाति कुजाति, यो ग्य-अयोग्य, नीच-ऊच आदि मवको) को स्वीकार कर देवें । एेसा 
करणा मर्थादाके बाहर हे । 

विवाह धर्मका अगं टे उसकी पृर्ति स्मन हो योग्य रोतिसे सम्पादन करते है । इसमे नार्क-बालिकाओको स्वतवता नही है 
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युगो वाद्यवने गत्वा तत्त. सोपि कििवाप्तये । गृहीत्वा सयम शुद्ध गुरोः पादवं .मुनेमतमू || २२३२ ॥ 
द्त्वा सकन्कर्पारीन्‌ ध्यानाञुगेन सः मुनिः 1 सप्राप्य केवन्ान तदेवेज्या सुरः कृता ॥ ररे४ ॥ 
पय्चात्‌ सवोध्य भन्यौघान्‌ यास्यति चाल्थये पदे ¦ सुखासूखविनिःकराते वृपाक्कि दुभ नृणा ॥ २३५ ॥ 
सोपि तानवे स्थित्वा स्वायमार्येण धर्मधो 1 पालयन्‌ स्वप्रजा सर्वां स्थास्यत्येव निरंकुशः ॥ २२६ ॥ 
गृद्रदुग्वार्को वाग्मो दाता भोक्ता च सव्रतः 1 वरिवर्गंपाल्कः सैव पूर्वन्रतफचोदयात्‌ ।। २३७ ॥ 
करिष्यति जिनेन्द्रस्य स्तानेज्या जुद्धमावते- ! पात्राय चिधिना दान दास्यति वासर प्रति ॥ २३८ ॥! 
नित्यपापचिघाताय निर्णयाय चिदारन- । सिद्धाताना शिवाप्त्य्थं श्रवण मुनिव्रतः ॥ २३९ ॥ 
रम्य नुषः सोपि पूर्वं कृत्वावहानये 1 मन्यत्‌ कराय गृहोत्पन्न परश्चादेव करिष्यति ॥ २४० ॥ 
ल्थिनेत लिनवर्म च चास्मल्य वर्म॑सिद्धये 1 करिष्यत्येव भुूषेन्द्रौ नुपु न्यादादिभिः सदा| २४१ ॥ 
जिनवमण्वितेष्‌ वै मो नानैव प्रदु्वते) ५वास्मल्य म मनः गास्त जिनवर्मपरान्मुख- 1 २४२ ॥ 


मम्यग्ददोनको व्रारण करनेवाला त्रिवर्गको परस्पर अविरोधपूर्वक पालन करता हुआ, व्रतके पुण्यं फलसे सर्वा- 
तम गुतराको, शात्ति आर निराकुलताके साथर नि्पवघ्न भोगेगा ११२२७-२२३२ ॥ 


अथ---ततु वुष्परातमा भव्यनोव विदेहे मगवानको पूजा, भविति, स्तवन, गुणस्मरण आदिके दारा धमं 
क मादान्प्यक्म ्द्वाचेणा \ अपने क्तेव्यको राजा होकर भी परम भवितभावनासे करेगा 1 नित्य सूपा्रमें दान 
पमा, हिमो पटन-पाठन करेगा आर गुत्के मु्से ज्ास्त्रोरा श्रवण करेगा! जास्त गुरुके मुखत्ते ही श्रवण 


हन्ना व्रािपि 1 वह्‌ राना मवसे प्रनमर द्विचसमम्त्रन्नी अपने धार्मिक कृत्योका कर लेगा 1 पोचेसे राज्यफार्यं 
रोर एन्य कव हठेन 1 पटो (महो पदविमाति । 
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मो वुधा सरवंदा श्रोमज्जिनवर्मस्थितेपु वे । कुर्वीध्वं सव॑जीवेपु वात्सस्य जेमना दिभि ॥ २४३ ॥ 
वात्पल्यात्‌ वधयत्येव तींद्धुरस्य कायवाच्‌ । गोत्र श्िवप्रद नून सर्वाविपनमस्करृतम्‌ ॥ २८४ ॥ 
सभामध्ये वरे प्रिहूपीठे स्थित्वा च स नृप । स्वस्याज्ञापारकान्‌ भूपानु दास्यत्येव मदा खलु \। २४९ ॥ 
धर्मोपदेडा भो भूपा. श्ुणघ्व कथयाम्यह्‌ । यस्यैव श्रवणात्स्वं प्रात्येव नारता खलु ॥ २४६ ॥ 


धर्म, अथं ओर काम इन तीनो पुरषाथेमिसे सबसे प्रथम धर्मं पुरषार्थको निराकरुल भावोसे निविघ्न 
करना चाहिये ! पीचेसे काप ओर अथं पुरषार्थको साध्य करना चाहिये । तो ही नोतिपूर्वक क्तंव्य पूर्ण होते 
हे ! जो मनुष्य अर्थं ओर काम पुरुषार्थको सिद्धिके लिये घमं पुरुषा्थैको छोड देते हँ वे नीत्तिका परित्याग कर 
देते हं । 

वह्‌ राजा साधर्मी भाइ्योको भोजन पानके द्वारा वात्सल्य अंगकरी वृद्धि कर जिनघमंके प्रतिपालक 
साधर्मो भाइयोका भोजन-पान आदिके दवारा सत्कार करेगा! जो भाई अपनी शक्तिको चिपाकर साधी 
भादययोका आदर, सत्कार नहीं करता है, वह॒ जिनधमेके तत्वोको जानकारीसे बहत है 


जिनधसंका एकं मुल्य अंग यहु भी है कि साधम भाडययोका भोजन पान आदि सब्र प्रकारसे आदर 
सत्कार करे । जो इस प्रकारका विशुद्ध वार्सल्य अंगका पालन करता है, चह निक्ष्चयसे ती्थद्धुर गोच्रका बंध 
करता हं, सर्वं राजाओंसे नमस्कृत होता है । उसके पुण्यकी महिमा अनन्त है ।। २३२-२४४ ५ 


अथं-- वह राजा सभाम दिव्यं सिहास्ननपर विराजमान होकर अपनी आन्नाके प्रतिपालक राजाओंको 
धमपिदेज् करेगा । है राजन्‌ ! गृहस्थोका कर्तव्य ओर धर्माचरणका स्वरूप मे जिनागमसे कहता हं सो उसको 
सावधान मनसे सुनिये । भगवान्‌ केवलन्ञानी सकर चराचरको प्रत्यक्ष जाननेवाले अरहत प्रभुने बतलाया है, 
जो बतलाया उसे मे कहता हं तुम सुनो, जिसके सुननेसे स्वं पाप नाश हो जाते है (1२४५-२४६॥। 





सुधारक ही न पात्रदानकी महिमाको नही जानते है \ परन्तु आचारयोनि मेला प्रतिष्ठादिमे माहारदान देनेसे तीर्थंकर गोत्रका 
पुण्य नताया हे | 
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गदस्थराना न सिद्राते जिने. केवछेक्नणै - । प्रथम गुद्धसम्यवत्वो मतो हि नात्र सशय. ॥ २४७ ॥ 


मर्वदोपविनित्क्रातो देवो जिनैव निक्वयात्‌ । सर्वदद्विहीनी यः गुरु सव जिनागमे ॥ २४८ 1 
लिनाननसमद्धता वाणी ससारतापहा 1 सा स्यात्‌ गणेन्द्रलेखीघेः सदा व्याच तारका । ९४९ ॥ 


तेपा यच श्वद्धान भवेत्तत्रैव मुभिपा । सम्यव्स्वस्यैव शुद्धस्य प्रात्तिनास्लत् सशयः ॥ २५० ॥ 
आरमनो गणव्यहन्य निल्वयो यत्र सभवे । तत्रेवोसत्तिः भूपाला जायतते तस्य निङ्चवात्‌ ॥ २५१ ॥ 
दि यस्यैव सर्वेष भतेपु स्वात्पतुल्यता । तस्य सजायते भूता- शुद्धः स कमनारदः 1 २५२ ॥ 
अश्न--उनको फला कि गहस्थोको सवसे प्रथम सम्चग्दहौनकी विशुद्धि करनो चाहिये । निसरू सम्प 
पदक्षनकते पालन करनेसे गृहस्थोका धर्माचर्ण सांगोपांग पालन होता है । समस्त प्रकारके दोष रहित परमवीत- 


राग स्वन अरहत प्रभ्रको देव मानना, समस्त प्रकार परिग्रहसे रहित परम दिगम्बर ओर सागेषसे विनिमु क्त 
गर्भो मस मानना तया श्री सर्वन्न अरहंत भगवान्‌के मखकमल्से प्रकाष्ित िनवाणीको तच्वका उपदेश 
नेवी समार ममद्रसे तारनेवाली च सदा चंदनीप मानना 1 इस प्रक्रार देव, गुरु ओर जनयाणीक्ा अि- 


नल श्रदान -ररना \ छिस प्रकार भय, आज्ञा ओर खोभके वज्ञसे भो अन्यथा नही मानना, सो सम्यग्द॑शन 
त 11 २५७-२.४९. 11 


¡तिन गदरद्योको चसा सम्यग्दक्ञन प्राप्त हो जाता है उनको हौ सम्यग्दरोनरूप शुद्ध धर्मको 


त्राहि हा नो 21 अस्परक्ते नहीं \ सम्यग्दक्लनकी प्राप्तिकते तिना घर्मरत्नक्ती प्राप्ति नही होती हं \ २५०॥। 


\--> रानन्‌ । अन्या जाद्नाकते समस्त गणोका लिसतं भव्य जोवको दृढ निःडचय हो जाता ह वहपर 
सै नर्यरदमन प्रषय एत हष २९९ ॥ 


भ्‌ {---> रान्‌) {म नवनव निष्कपट नावोते स्वाथ, उरा अीर लिमी प्रयाजनके विना स्वाभा 
{4 "त्म्‌ व(ः्निता ( उर्ता 
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मनस्त्‌ तीम -पनौ आत्माक समान जोवात्मायोत्ता श्रवन होता दु उसके 
॥ ६:14 वद्ट्‌ भेता) मो कपर सोतराप समतता माक 
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रम्यवत्वस्य हि चौत्पत्तिदंशधा कथिता जिनै । सिद्धाते दोषनिमुक्ते सर्वपापविवर्जित ॥ २५३ ॥। 
रत्या्या कथिता भेदा येत्तेहि करमभजकाः । न्यवहारनयस्यैव लक्षणा नो जिनागमे ॥ २५४ ॥ 
ञेया ह्येते भेदा, भो निश्चयस्यैव गमात्‌ । वच््यहुं लक्षणान्‌ तस्य व्यवहारनयस्य वै ॥ २५५ ॥ 
अष्टो मदा भया. सप्तभ्रमा नानाथंनादराकां : । शल्यानि व्यसनान्येव दोपाष्टी मसजा सदा ॥ २५६ ॥ 
अथ---तम्यग्दश्ञनके आज्ञा मागसमुुवादि दश भेद समस्त प्रकारके दोष रहित जिनागभमे बतलाये 
हँ । सम्यग्द्शंनके मुख्य दो भेद है । निक्चय सम्थग्दशन ओर व्यवहार सम्थण्द्न । आन्ञादिकि दश्च भेद भी 
सम्यग्दरंनके बतलये हि ।॥ २५३ ॥ 
अथं--उपरयुक्त भेद-प्रभेद सब निश्चय सम्यादशानके है ओर वे निश्चयनयके अवलबनसे चतलाये 
हे । अव व्यवहारनयपे सम्यग्द्शनके लक्षण बतला ह । 
रपि जीवोको निश्चय सम्थग्दक्चनकी प्राप्ति हो जाना ही मोक्षमार्गे कार्यकारी है । जिन जीवोके 
निचय सम्थग्दशचंन है उसके सवनहार सम्थग्द्शेन है ही ! परतु व्यवहार सम्यग्दर्शनकी प्रतीति निना बाह्यम 
नात्सल्य, उपगूहन, स्थितिकरण आदि अंगोका पालन नह्‌ हो सकता । इसलियि जिसके देव, शास्त्र, गरुका 
दढ श्रद्धान हं ओर जिसके वाह्य आचरण जिनागमकौ मर्यादाके अनुकूल हं जिसके विचार जिनागमतसे विरुद 
नहीं है ओर जो जिनागमके भनुकूल तकंको रखकर पदार्थोका स्वरूप जानता हं उती भव्य जीवके निश्चय ओर 
ग्यनहार सम्यग्दशंन होता है । एसे भव्य जीव जिनागमविरद्ध एक अक्षर भा सुननेको राजी नही होते है । 
ओर न जिनागमके विशुद्ध अपने नानवेभवका उपयोग करते है । 
भव्यको जिनागममे न चका है न जिनागभकी परोक्षा अपने मनोनीत भावो कुत्सित तकके द्वारा वहू 
करता हं किन्तु पदार्थोक्रा निय भागमको सत्य भौर प्रामाणिक समन्न कर शुद्ध सुद्धिसे करता है ।॥२५२४-२५५॥) 
भथ--भाठ मद ( ज्ञानमंद, पृज्यंपनेका मद, कुलका मद, जातिकी मद्‌, बल्का मेद, ठेकवर्यका मद, 
तपका ओर शरीरकी सुन्दरतीका मद ) का त्याग करना । अनेक प्रयो ननोंके नाशक सात भयोका परित्याग 
करना । 





[ १७९ + 


सर्बदोपप्रदा हेमा दोपहीनाण्ट नामतः । मूलभूता गृहस्थाना यतौ मूखयुणा मनाः ॥ ९५७ ॥। 
सेगाया गुणा ह्यष्टौ मतीचारास्च पच वे । त्रयो मूढाः सदा हयाः क्पाया वेदना मताः ॥ २५८ \! 
पचदरल प्रपादाञ्चान्थंदडास्च पच वै } द्वादशाङ्चातरिसतय भवसततिदाधकाः ।। २५९ ॥ 
रागद्रेपादिमोहाठ्न तथा निदा परस्य च । मिथ्यासरव्तक्षेवा च तद्धनस्येव भक्षणः ॥ २५९ ॥ 
भयेन म्तेहयोगेन विमारगस्थाय सन्तति.1 आशया वा तथा त्तेपा सगम दौपवद्धंकः।। २६१ ॥ 
मे दोता मदा साज्याः सम्यग्दुग्यारिभिः खलु । व्प्वहारनयस्यैव पाखकेः तद्धिः प्राप्तये 1 २६२ ॥ 


तीन प्रकारो शल्य-(मायो, निष्यौ, निदान) का परित्याग करना सात व्यसनोका परित्याग करना 
( जञा सन्ना, सायका भक्षण, मदिरापान, वेश्यागमन करना, श्विकार खेलना, चोरी करना ओर परस्त्रीसेवन 
यना ये सात परमन ह \ दुनकां सेवन फकरनेसे सम्यग्दर्ञंन नष्ट होता दहै! }) ओर आठ्वं मांसके दोघोका 
त्पान करना ।\ २५६ } 


भन उन ममस्त दोपोको छोड देनेसे सम्यग्दर्बानसा निम प्रकारसे पालन होता ह्‌ । सम्पग्दशोन- 
नमै निवन लिये तजयोम वोचोका परिसयाय रना चाहिये ॥ क्योकि ये मूलगुण गृहस्थो भूलभूत हं 

म~, मास, सधु जीर पच उद्र फलोका परियाग रना सो श्रावकके आठ मूर गुण हु} इन 
मसला पिनि नत करनमे नम्पक्त्वमे घात्त होता है 1\ २५७ ॥ 

"1 {-- मगा गु, निनक्रिततादि जाह गुण उपादेय दह्‌ भौर सम्यर्त्यके ञरादि पाच अतीचार तोन 
पच र तवन पायु) सण, सनष, प्रहास आदि गणका पालनं -हरनेसे भो सम्प्दर्बनतो व्यक्तता 
"4. 144 1 371 
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, सद्‌ यतन, तपाति, यदना, पमाद्र, अननद, अचिरति, रागद्रेवमोदुका परित्याग 
(1 व + ननद त्ति (हरन दादु देना चापे । सिथ्यारवमागे तया सिश्प्राच्यके सेवन 
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। १८० |] 
। एतेषा सदुगुणाना च पालको यो न सराय) २६२ ॥ 
अस्यापि भो तृष मैदा. कथितादच जिनेक्वरे । स्यणुय ह्येकचित्तेन तान्‌ भेदान कथयाम्यहु । २६४ ॥ 
उवतदोषान्‌ न्यजेत्‌ योवे स लभेत्‌ व्यवहारतः । सम्यक्तोक्छष्टसपत्ति तुयंजन्मनि पै शिवम्‌ ॥ २६५ ॥ 


भस्येव पालको मर्त्यः चाप्नोति निरचयाश्च स. । भवे च दशमे चापि द्वादशे वा त्रयोदन्ञे॥ २६६ ॥ 
तेषा त्यजनेनैव मध्यम. सो कृथ्यते }। २६७ ॥ 


चति व्यसनान्येव सप्तैव यो नरोत्तमः॥ २६८ ॥ 
च सम्यक्त्व ह्यनुक्रमातु शिवास्पदं ॥ २६९ ॥! 


आगमे जिननाथेन स मतो व्यवहारतः 


अष्ट) मृलगुणान्‌ शुद्धान्‌ पाचयति तदाप्तये । मु 
खमते सेव भो भग्याः कर्मसंताननाश्कम्‌ । जघन्याख्य 


गामी पुरुषोको प्रणाम, विनय नहीं करना चाहिये । 
न्यवहार सम्थग्दश्चेनको धारण करनेवाले भव्य प्राणी उपयु क्त विधिसे अपने करतंव्योंकी पति करते हैँ। 


जिनेन्द्र भगवानूके परमागममे इसको न्यवहार सम्य्दशन माना है ॥ २५८-२६३ ॥ 

अथ--है राजन्‌ ! व्यवहार सम्यर्दशंनके भेदक ओर भी विशेष खुलासा कहता हूं सो सुनो ॥२६४॥ 

भथ--जो भन्य उपर्युक्त दोषोका परित्याग करता ठं उसके व्यवहार नयसे सम्य ग्दशंनकी प्राप्ति 
होती है । परन्तु उस व्यवहार सम्यग्दशच॑नसे चोधे ही भवमे मोक्ष सुखको प्राप्त होता है । अथवा जैसे-जैसे 
-पवहार सम्यग्दक्नकौ विशुद्धि होती जाती है ओर जैसे-जैसे उपयुक्त दोषोंक्रा परित्याग बढता जाता है वैसे 
ही भवावलिका अन्त होता जाता है । अधिक सै अधिक दश बारह तेरह भवमे वह जीव मोक्चपदको प्राप्त कर 


लेता है ॥ २६५-२६६ ॥ 
अथ-'सभ्यग्दगेनकी विशुटि ऽछृष्ट, मध्यम ओर जघन्य भेदसे सानी है । उन्कृष्ट तिशृद्धिकां स्वरूप 


ऊपर बतला दिया ह । 

भघ्यम सम्पग्दनकौ विशुद्धि -जो भव्यजीवं पच्चीस दोष रहित, आठ मूख्गुण सहित, सप्त व्यसनोका 
त्वग कर सम्यग्दशेनका पालन करतां हे उसके मध्यम सम्यण्दर्लंनकी विशुद्धि होती है । 

गघन् सम्यग्दशेनको विशुद्धि-जो भव्य जीव जठ मूल गुणोक्ते साथ सप्त ॒व्यसनोका परित्याग कर 
सम्यरदर्शानका पालन करता है उसके जघन्य विशुद्धि होती हे । इस प्रकार जो भव्य जोव सस्यग्दर्घानका पालनं 
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सम्यरवलन विना सूरवे दानेजपराव्रतसक्किया. । नि फलाः जिननाथेन कथिताः छ्यागमे बुधाः ॥ २७० ॥ 
सम्यवलनेन सम वान्यो इवभ्रेऽपि मो वुधोत्तमाः 1 वरं मतं वृधेः किच वकषयेह तस्य कारणं ॥ २७१ ॥ 
यदरदुग्यारफा तेहि अत्रागन्यैव तत्रत । तीर्थकरा- भव्रत्येव कल्याणैः पंचभियु ताः 1 २७२1) 
निधिपाविषनमेव्या- ह्यनतसारमडिता. । व्रिज्नानान्वितसदुगात्रा अनोपमविराजिता. ॥ २७३ ।\ 
दने नो वर नाशवामोपि मपदायुत- । अनेकमहिमोपेनः सदा शमण समत. ॥ २७४ ॥\ 
ततमग्‌ नद्धीना नम्पात्‌ स्थावगदिक्रुयोनिपु । च्यु्ा श्रमसहौ नाक्रात्‌ कालान्तश्रभम खदु ॥ २७५ ॥। 
निनेमान द्नाठ्ि सम्यैव वित्तशुद्धिना \ जायते तम्य प्राप्तिद्च तत्रैव मभव्रेतु वुवा ॥ २७६ ॥ 


स्तादे उतत सोल्वद जीघ्र दही प्राप्त होताहै । परतु उक्छरष्ठ सम्यग्वर्डानको विश्ु्धिसे तद्धवम हो मोक्षसुखको 
प्राप्ति नी =+ २६७-२६९ } 


सम्मद तिना दान, पूजा आदि समस्त क्रियाँ व्यथं हु 1 योग्य फलक्तो प्रदान हौ कर 
र्ता 1 दुला लिन्म्मपं परततं भटर अग्हत देवने कहा हं 1 २७० ॥1 


व सस्यग्ददानके गदित नगम रहना भो सच्छादे परनु सम्यग्दक्नके विना स्वम वास भो अति- 
1 + 


रा, । (मतन वरण ग्रह्‌ सो सुनिये 1 २७१ 


1. दय तिद यद सम्य्दृष्डी जीव पच कल्याणकरो मह्मिाको वारण करनेवाले तीथकर 
णमः \ ते ` । वत्ति कार्मल नान लिना नम्यग्दरसतनकते नही हुता ह्‌ 1 २७२ 
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मतिहोनास्च ये मर्त्या बुद्धश्द्धाभ्रपार्का । तेप्याशु प्राप्य स्‌ योव गताश्च परम पदं}! २७७ ॥ 
तिर्यचयोनिपु चैव कदेवेषु कुभूम्पु । कुमर्स्येषु तथा नैवोत्पद्यते _ _ तस्य धारकः ॥ २७८ ॥ 
अधो भवति नो कृव्ज. क्छीवो दारिद्रमडित । विपूत शोकसयुवतो भोगोपभोगर्वाजत. ।। २७९ ॥ 
परसेवाकर क्रो निर्दय. शीलवजित. । दानेज्यात्रतसंहीन परवचनचातुर ॥ २८० ॥ 
जानीथ भूमिपा भो वै सम्यक्त्वस्यैव शमदा । महिमा च इमा वद्या गृहस्थेन मुनीरवरेः । २८१ ॥ 
ुर्वध्वि धारण चित्ते भादौ सदुत्रतस्षिद्धये । सम्यक्त्वस्यैवे शुद्धस्य विधिदावाग्निततोयद ॥ २८२ ॥ 
नित्याहस्यैव नाशार्थं षटु्रियां वासरं प्रति 1 कुरुष्व शिवश्र्पापि अभिषेकादिनामतः ।। २८३ ॥ 


अर्थ--सम्यर्द्ष्टि जीव यदि कुक भी पटा लिखान होवे तौ भी वह्‌ देव, शास्त्र ओर गुरुको वुढ श्रद्धा- 
से शीघ्र ही बोधको प्राप्त होकर परमपदको प्राप्त होता है 1 २७७ ॥ 

भावा्थ--पटे लिखे मनुष्योको ही सम्यग्दर्लंनको प्राप्ति होती हो एसा नहीं है \ किन्तु जिन भव्य 
जीवोके आचरण शुद्ध है, चित्तवृत्ति विशुद्ध है, जिनके परिणाम विशुद्ध हे उनको ही सम्यग्दशेनकी प्राप्ति 


होती ह \ 
॥ अ्थ--सम्यग्दष्टी जीव तिर्य॑च योनिम, कदेव कुभूमिमे, कुत्सित मनुष्य पर्याधने उत्पन्न नहीं होते हे 
तथा सम्थण्दष्टी जीव अंधे, कवने, नपुसक, दरिद्री, पुत्रविहीन, शोकसदहित, भोगोपभोग रहित, इस रोको सेना 
करनेवाे, कर, निर्दय, शीलरहित, दान, पुजा, ज्रतविहीन, दूसरे जीवोको उगनेने चतुर ओर निद नहीं हते 
है । हे राजन्‌ ! यह सब कुछ महिमा सम्थग्दशनकी है । जगतूमे जितने सुखके साधन है वे सब सम्थण्दृष्टी 
जीवको स्वयमेव प्राप्त हो जाते है \ यहु सम्यक्त्व मुनियों व गृहस्थोके दारा वन्दनीय हे, इसको अपार महिमा 


है ॥ २७८-२८१ ॥ 
अर्थ--है भग्यजीवों ! उत्तम त्रतकी सिद्धिके लिये सम्यरदक्शंनको सबसे प्रथम अपने चित्तम धारण करिये । 


क्योकि उससे ही उत्तम त्रतोंकी सिद्धि प्राप्त होगी ! शुद्ध सम्यग्दञंन कमेरूपो दावाग्निको नाश करनेके चयि 


मेघके समान हे । २८२ ॥ 
अर्थ--दे निक होनेवाले समस्त पापोको निवुत्तिके लिये षद्‌ क्रियाओको नित-प्रतिदिन करना चाहिये । 


अभिषेक, पुजन आदि क्रियाओसे मोक्च सुखकी प्राप्ति होती है ।। २८३ \\ 
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गटक्रिा सैव कृर्वति ये गृहस्था मतान ते । पञुतुल्या तुधैः भृपार्चागमे पापकार्यतः ।॥। २८४ ॥! 
यतो ना भूमिषा पूर्वं कृत्वा वरै घम॑नाधन \ अन्यत्‌ पञ्चा दधि चर्बी गृहकाय सुखाप्तये ।॥ २८५ ॥ 
स्वापनेदन्य भो भूपा. क्षेत्रेषु नप्तसु सद्वा । व्यय कर्त शर्माप्ट्ये माऽन्यत्कार्म कदाप्यहो ॥ २८६ \) 
गृहन्या धर्म॑कर्मेषु व्यय कुर्वति नोहि ये । स्वस्यं द्रव्यस्य ते नन दैवतो वचिता खा ॥ २८७ ॥ 
तमम च कामच चिवर्गं य॒ पुमान्‌ खनु । साघयस्येव स यात्ति क्रमात्‌ शिवपुरे वरे ।\ २८८ ॥ 


अमद राजन्‌ 1 जो गृहुस्थ अपने पट्‌ आवद्रयक कर्मोको ( देन पूजा, गुरुको उपासना, स्वाध्याय, 
तप, दान ) निचय नहु करते हं वे अपने कर्तग्यसे रहित हं ! मनुष्य वही है जिसने अपने कर्तव्योकी 


मिनि द्र रतग्योको सिद्धिते चिना मनुष्य पदुकरे समान हं 1 पट्‌ भावश्यक क्मसि पापोका नाद्रा होता हे! 
परर निने केचन पापो हो निवुत्तहवेपञ्ुहौो ह \ २८४ }। 


सयम, 


भत--दमनिर्‌ ट नुपतिणण { सवस प्रथम अपतते घर्मं साघनोँको नियम पुवक साधन करना चाहे \ 
नो आ -नोवि-हादि सद्यो आरभ करना चाहिपे 1 जो अपनो षट्‌ भावक्यक क्रियाओको पालन कर अन्य कायं 
कर्मना > ली लिका सालन सपादन करना हु) २८५ 1 
> नागन टो 1 अयना चन सात क्षेमे लगाभो } तपोकरि पापकरार्यत्ते उत्पन्न हुमा धन यदि 
रपेम दना तावतो कट चन पुण्योद्रयता फारण है 1 अन्य कार्ये व्यय करनेन केवर पापका हौ कारण 
४। सात ते-न, सिनम्‌, लिनसघ, निननेत्य, निनचैस्याल्य, जिनन्नेत्र, जिन आयतन 11 २८६ ॥ 
गुर चरमायम दषना न नही प्च करते ह्‌ पे भविप्यके लि खाये जाने हं 1 उन्न 
दा वसि आल न तानो 2 वर न उनता मदान्‌ पुण्य संपादन करनेक्रामवसर ठी प्राप्त दोता द्‌\२८७। 


प तल्प वम, सये तैर दाम पुर्यानदो परर्वर अतिकु भावस सेपातरन रता ट यही 
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मविराध्य वर्मकरर्य क्या गृहमेधि. । सवे कार्यां सदाकताछे गम॑सतत्तिदायक म्‌ ।। २८९ | 
॥ दानेन वुश्थते पुण्य. दयाभावेन पतप. । मात्मध्यानेनं मोक्षस्य स्वरूपो 7 सशयः ॥ २९० || 
पुनय विधिना भया मृ हे समयं वरे । दत्वा न्याद रताल्य च करणीयं ततरच त ।। २९१ ॥ 


रोयमस्ताय सदेय। भेपजा नित्यमेव हि । तस्पातकयिन सिथ दयात्रत विशुद्धये ॥ २९२ ॥ 
भयकपित्त जीवाय रततिव्यममयाभिध । दानं पम्यकेत्वजु द्वर्थं स्व भो नरेश्वराः ॥ २९ २ ॥ 
(ल्काय सूग्रथस्य क्त्य वहुमोदत । दानं सतृन्चान प्राप्त्यर्थं -निनध्वात्तसद्रवि ॥ २९४ |) 


अर्थ--गृहुस्थोको अपने वमस्ते कायं धर्मकी रक्ला करते हए ही करने चाहिये । धर्भकी ठानि कर नहीं 
करने चाहिये । जो तुष्य धार्मिक क्रियामोकतो शचकरर अन्य कायं करता हं बह सुलको प्राप्तं नहीं होता है । 
पुखके प्राप्ति धमंक्रिपामो्त करनेसे हौ होती है ॥ २८९ ॥ 

भ्थ--दान देनेसे ही पुण्यकी म हिमा प्रकर होती है । दथाक) कायं करने हो शरेष्ठ तपकता फल प्राप्त 
होता है । मह्मध्यानसे ही भोश्चका स्वरूप प्रकठ होता है ।॥ २९० \ 

अथ--भुनिगण, भयिका आदि पात्रोक्तो मध्याह्नसमय मह्रदान देना चाहिये । अपनी शक्ति ओर 
भक्तिकते अनुसार विधिपूर्वं भाक आहुर देना चाहिये । तरस, मनोहर आर शुद्ध आहार दैवे ॥ २९ १ ॥ 


क 


अथ--चतुःसंधमे जो रोगसे पीडित हो उसको उत्तम "सक्त शुद्ध ओषधिक्रा चन करे । ओर साधा. 
रण जीवोको भी ओषधिका दान दवै । जिससे रोगक्ता तश हो भर दया नरतको विशुद्धि हो ॥ २९२ ॥ 

अथं--है ` जन्‌ { भययुक्त जीनोको भभयदान देना चाहिये । जीवो मरते हुए बचाना चाहिये । 
भराणोकी रक्षा कर अ वदान देना चाहिये । अन्य शास्त्रों भभयदानका अर्थं ह्‌ बतलाया हे कि पान्न मुनि, 
आयिकादि उत्तम पात्तको वसतिकादिक देना अभयदान हं, अभयदानसे सम्यदश्ेनक्ती विशुद्धि होती है ।॥२९३।! 


९ 


अथ--पुनि, जाच्ताय, उपाध्याध भादि पात्रक्ो जेनागमके श्च स्जोका दान करना चाहिये । चतुःसंघको 
५ क भ < 
जन प्रन्थोका दान देना चाहिये । जिसे न्यक्‌ ज्ञानक्ी वुद्धि होती है मर जक्तानका नार होता हं । जेनागम- 
के ग्रंथोका ही दान ज्ञानदान कहत्मता है । अन्य मतके ग्रन्थोका दान भिश्यात्व है ॥ २९४ ॥ 
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आधिकायै सुवम्त्रानि सदेयानि मुनीदिने । गोचकर्माथं मवाहो सदेवौ पिच्छिक्‌डिको ॥ २९५ ॥' 
श्राचकराय प्रदेयाञ्च वस््राभरसचया. । श्राविकायै महीपाला देम्रास्ते च मनाहुरा- 1 २९६ ॥ 
द्रामावेन मर्वम्मै अन्नपानादि वस्तु च। दातन्य सर्वकरालेहि  द्याभावप्रसिद्धये 1 २९७ ॥ 
उल्याद्या या क्रिया प्रोक्ताः जिननाथेन ल्यागमे ! व्यवहारजाइच ता" सवां जेया. सम्यघत्वधारिभि- ।॥। २२८ ॥ 
स्वयमार्मेण सर्वादच प्रजाः स्वीथंदायिक्राः 1 पालनीया सदाकरारे भवदिभन्यायवेदिभिः ।\ २९९ ॥ 
अथ--टसो प्र्मर आरधिकके च्वि साड़ी जदि वस्म्ोका दान देना चर्पहुये । मुनिगणोके लिये जौचकती 
दानिके अधरे एवं जौवरक्नाके लिये पीछछो, कमेउलु देना चाहिये ॥ २९५ ॥। 

अ-द राजगम ! श्रावकतोको भोजन पान ओर चस्भिरण देना चाहिये । उनको आजीविक्ताकां 
सावन मगा देना चाह्पि \ जीरः श्राचि-हामोके लिये भो वस्त्राभरण, अन्नपानादिक देना चाहिये 11 २९६ \) 


1 ---यामावमे लात वूपात्र मीर सर्वस्ताधारण दुःसो, रोगी, अनाथ, परु, दरिद्रो, पापी, नीच, 


नमन्त नोताद्त सवामरप्य अन्तपानादिफ वस्तुभोका दान सदेव देना चाहिये 1 जिससे दयाभावको 
प्रन मप 1 २२५० + 


पल्‌ (पाः 


„ममन्द भववानने परमागममे दान, पुजा, विवह्‌, उपनय संस्कार मादि जितनो क्रिम्राए 
प्र्‌ 


६ गरन तिनं पार नप दोन रती दं परन्तु उनका गवन नवहार नह समना चाद्वि 1 ये 
न ददन कान {1 प्रदो -कनुन द । नात्रद्यत हतः टं 


त्वृमभ्रदसु 


। व्ययहारमे लितने गएनपान क्तेव्य ह ये 
, ~ रा वदाम सह नता यातम वनता द 1 परन्तु सम्परदुष्टो नीलाक नित्यो 


१ चव दू 
55 पा य शवर {दा = कता स्यपदरर्‌ शणं मन्प्रस्नु गै -नो्ौ नम उपेश्ना नदा करनी 
तक प दद तन कद्र ला मदनः उपेत्का करसा त वि त्यी; 1 २९८ ॥। 
-2.--* प्म नि 1 सवाद्मन जािपूर्त तप्ता धरान (दरम सप्रदिति । 


र रप ददत्‌ तमना प्त त = 1 २९२. 


४ 
॥। 
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दति स्वस्वामिना प्रीवत धर्माधर्मफर शुभ । सभातस्थाश्च ते भूया मृदुभावान्विता व्यधु ।। ३००॥| 
शरुता सप्तारतो भीत्वा मत्वेति स्वहृदि तदा । जिनधमंसम नैवापरं व भुवनत्रये ॥ १॥ 
केविच्न शुद्धसम्यवत्व व्यवहारनयान्वित। दयाब्रत च केचिद्धि केतिदणुत्रतान्‌ वरान्‌ ॥ २॥ 
रान दत्वा सुपाच्ाय करिष्यामि सुभोजन । छत्वामिपेकसत्पुजा जिनधिवस्य निर्चयात्‌ ।॥ ३ ॥ 
जिनपादो सुगधौधै. काश्मीरागुरसयुतं । प्रात सक्पनित्ना ` चै पर्चात्लपो ममास्तु मो।|४॥ 
अरविदोत्फरान्‌ धृत्वा जिनपादाग्जयो. उपरि । जग्घि परचात्‌ कररिष्प्रामि सदेव मारहानये ॥ ५॥ 
पादाय जिननिवस्य सद्याज्यवत्तिजै शुभै. । ददृश॒ दीपसदोहे सख्यामिः सहुख्रश. सदा ॥ ६ ॥ 
मोदकं व्यजन चैव शाल्यन्नमक्लिसयुत । इत्यादिनिवसधृत्वा जिनेन््पदमन्निपे | ७॥ 
जेमन शोभन पञ्चात्‌ स्वर्णभाजनसस्थित | परचापरैव करिष्यामि वासर वासर प्र्ति॥ ८॥ 
समाभ्पच्यं करिष्यामि लेप पर्चा सुखाप्तये । धूप द्वा सुगधाल्य शिवसुखप्रदायक ॥ ९ ॥ 


अथ--वह्‌ घमत्मा राजा अपने अधीन राजाओंको इस प्रकार धर्स-क्रिया नीति ओर पुण्य प(पका 
फल निरूपण करेगा जिसको सुन कर सभाम विराज हए राजा अपने परिणामोमे अतिन्नय मृदुता धारण 
करेगे । परिणाोकी सरलतासे उनके पापमय मलिन विचार उनके हृदयसे सर्वथा द्र होगे । कितने ही राजा 
तो संसारसे भयभीत होगे । कितने पापकम भयभीत होगे । समस्त सभाक्रे सभासद निश्चय करेगे ङि जेन- 
धके समान सुखकारी तीन लोकम अन्य कोई भी पदार्थं नहीं है । इसलिये न्यवहार सम्यग्दर्शनके साथ शद्ध 
सम्य्दर्शनको बहुतसे राजा धारण करगे । कितने ही राजा अहिसा त्रत धारण करेगे । [कितने हौ राजा पांच 
भणुन्नत ग्रहण करगे ।। ३००-१-२ ॥ 


अथ--कितने ही भव्यजीव यह ॒भरतिज्ञा करेगे कि हम नित्य प्रति पाको दान देकर ही भोजन 
करेगे । कितने ही भव्य भगवान्‌क्रा प्रति दिवस अभिषेक कर भोजन प्रहरण करनेको प्रतिज्ञा लगे, पजा करनेकी 
अरतिज्ञा लगे । कितने भव्यात्मा पुरुष भगवानूके पवित्र चरणकमलो पर सुगंधत पदार्थोकरा केप करने ओर 
अवशेष सुगंधित द्रव्यका मस्तके तिलक लगाने, उत्तम सुगंधित ओर शुद्ध पुष्पोको भगवानके पवित्र चरणों 
पर॒ कामदेवको नाश करनेके लिये चट्ाने, भगवानृकी पृजाके समय सुगंधित घीके मनोहर दोप जलाकर 
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त्रिपुटा चद्रवारा च क्षीरकाया मनोहरा । पटोलिका सुगोमाल्या नस्ना वे मातुङगिकः ॥ १० ॥ 
कपित्थ कटकोफलः कामागो नेतच्रनददः । दाडिमङ्वैव  हितालोलागलीनिवृकस्तथा । ११ ॥ 
रभाय्ा ये फला. सत्ति मनोवकदरया वराः । प्रभो पादाग्जक्षोण्पग्रे धुस्वैतान्‌ मेस्तु स पुन ॥१२॥ 
यष्टम्या वा चतुदव्या पारयिष्यामि सदूब्रत 1 ब्रह्मचर्याभिधं शुद्ध शिवरार्मप्रदायकम्‌ ॥ १३॥ 
ऽत्यादीन्‌ मगवावीश तत्समोपे व्रतोक्तरान्‌ ! भूमिपाला. सुभावाछ्या गृहिष्यत्येव निद्चयात्‌ ॥ १४॥ 
मूषो हि यत्र वमस्य पालको नात्र सजय 1 तदाज्ञावतिनः सवं भूपा किन भवत्यहो ।। १५॥ 
ग्ल: धमन्यः मार्गा हि चल्व्येवावनौ नुप 1 तदृते धर्म॑लेश्ञोपि जायते नो कदाचन| १६ ॥ 


मोट॒नीय -तमन्हा नाकच हाने लिये आरती करने, भगवानुके पवित्र चरणके अग्रभागते उत्तम सैनेद्य चटठने 
र्र्णक़े शालोन उत्तम नवय र्खङर क्षुधातेदनीयको नाद करनेके लिये चदाने, भगवानक्रे चरणकमलके समक्ष 
मुगक्यत्त व्रूया यग्म प्रक्षेपण करने, इलायची, दाडिम, चिन्नी, जामुन, चिजोरा, पटोक्िका, कपित्य. फणस 


नानु, कैका, श्रीक आदि सुन्दर एल चढाकर अपनेङो धन्य मानने, अर्घं चदढाकर कृतकृत्य मानने आदिकी 
प्रतिति ष + ३-१५॥ 

1 {--यप्टमौ जर्‌ चतुदलोकते दिवस श्रेष्ठ ब्रतन्ते (प्रोपधोप्रास) पालन कल्ेगा ! ओर उस दिवस 
परप्रत्यय तार्ण कऊन्गा । जिगसे क्विवमुतक्तो प्राप्ति हो 1 हि राजन्‌ श्रेणिक] इम प्रकार अनक 
गायतो उन भ व्रात्तम महारा कत समोप व्रतोरो वहण करेगे 1 १३-१४ ॥ 

1 -- र गन्‌ निनि दलन वट-चट माडल राजा जनये पालन तरनेवा ठातो उनको आज्ञामें 
च एव ना तलत उवा नदरा जन्मत पान्न कर्ने ? अयश्यटी फरेने1 राना पिं घर्मा प्रतिपा 
ग दसयद थता ल तात रसने तो -वनो । पता यना अनुकरण कन्नो) उतना दी नली 
3 सप्तन्‌ दद य (तयन यनन त्तेन तो रताद) १1 

` "नय [न पप पान गाद उम ददाती नना मो उनो नर्मदा प्रतिपा-~क हो नात्ती 

व यव नमन्त पपा उमा नदकान कर्‌ दतो द । गपकते चिना चर्मका प्रतिवानन 
द सददध यवण म वत्वं दतु 1, उनतत कने मते चादि 1 नय ती उत सयत वनाति मता 
प“ ॥ र 1 
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तत्र क्षेत्रे प्रजा. सर्वां पालयत्येव त्रिप्रमाः । जिनधर्मजिनेन्द्रोक्तं दयाजकरधिसभुतम्‌ ॥ १७ ॥ 
त्रतपाक्रात्‌ समापन्वान्‌ भोगोपभोगसत्मुखान्‌ । मोक्ष्यत्येव सदा सोपि तच पचेन्द्रियोद्धवान्‌ ॥ १८ ॥ 
अस्मात्कि दुर्लभ रोके राजसीख्य नराधिप । सुलभा धमिणा सर्वा इन्द्रमूह्यादिसंपदाः) १९ ॥ 
सप्राप्य पुत्रपौत्रादीन्‌ स महीप शुभोदयातु | स्थास्यति भावितीर्थेश स्वराज्ये भूपवदिते | २०॥ 
स्वपरे पत्तने द्रौणे महीध्रे वाहने तथा । दीपवत्यास्तटे चैव याद.पतेस्व सत्तटे २१ ॥ 
आरमे विपिने चापि ्रामे खेटे मटवके । वृक्षादिवारिकाया च कवेटे कदरे तथा॥ २२) 
द््यादिशोभने स्थने कारयिष्यति सनरेट्‌ । उदवसितानि सौम्यानि रतनहाटकजानि च ॥ २३॥ 
तन्मध्ये स्थापयिष्यत्ति विवानि श्रीजिनेकिना । प्रतिष्ठापारमर्यादात्‌ चतुत्रिधगणे सह्‌ ॥ २४ ॥ 
किमिच्छकाभिवदान सदा दास्यति स नुप. । निद्रव्याग्र शात्यर्थं दरिद्राभिधकर्मणः॥ २५॥ 


भथ--चहुकि प्रजा (क्षत्रिय, वेश्य, सूत्र) श्री जनेन भगवान्‌के हारा प्रकारश्चित दयारूपी समुत्रसे 


युक्त जिनधर्मका ही पालन करती ह ॥ १७ ॥ 
अ्थ---उस राजाने न्तके शुभ फलसे अनेक भोगोपभोग संपदाको प्राप्त किया ओर मनोहर सुख 


भोगने कछगा ॥ १८ ॥ 
अर्थ--है राजन्‌ ! इस फमदहनन्रतके फलसे राज्यके सुख प्राप्त होते हैँ ओर इन्दरकी विभूति प्राप्त 


होती ह ।॥ १९॥ 

भथ--इस प्रकार वहे महाराजा न्नतके पण्ये पुत्र-पोत्रादिकोरी शुभ शोभाको प्राप्त होगा 1 है भावि 
ती्थेश श्रेणिक ] वहू महाराजा त्रतके पुष्यसे राज्यस्तंपदाको चिरकाल पर्थत निविघ्न पालन करेया 1 २०॥ 

भथ--वह्‌ राजा अपने नगरमे श्र जिनेन् भगवानुके रत्नोके दिव्ध मेदिसोका निर्वाण करेगा । इसौ 
कमर अन्य शह्रोमिं प्राम, पव॑त, नदीतट, वगीचा, वन, द्रोण, कंदरा, प्वतकी किलर आदि स्थाने भौ 
जिनाल्य निणि करावेगा । जो बडे ही भव्य ओर सुन्दर होगे । जिनमें मनोहर जिन प्रतिभाये प्रतिष्ठा करा- 
कर वि याजमान करेगा । प्रतिष्ठाके सम्य चतुविध सधक्ता आम॑त्रण करेगा ओौर सवको मोजन-पान आरि 
सामग्रोके द्वारा सं्तोप करेगा । सनको उनकी इच्छानुसार दान देगा । सनके मनोरथ पूर्णं फरेगा । सयकीं 
भावनाको सफल करेगा । निससे दरित्रताफा समूल नाड हो जायगा ॥। २१.२५ ॥ । 
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( १९० | 


त्ययापि हृ सुलञानितु सभुवता नर्म॑सतति । तथापि तै च तप्तिश्च द्यल्पमात्रापि नो भवेत्‌ ॥ ३३ ॥! 
विस्तरेण विचारेण ह्लमात्मन्‌ रिचाप्तये । अतु प्तिजिनकान्‌ रार्मान्‌ त्यजस्व चा पुनाहदान्‌ ॥ २४॥ 


| 


वृथा छतत्ममा वर्षा मे दुवुद्धे गता वरा । विना श्रीवीतरागस्य संयमेन शुभेन च ॥ ३५ ॥ 
अयेव राज्यभार च द्यारोप्य गुतमूदढनि । कर्ष्मराम्यनध घोर तप. शिवप्रदायकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
एति घ्यात्वा हृति रत्रपराहुय हरिविष्टरे । स्थापयित्वा प्रजाना च पालनार्थं स्वकीयके | ३७ ॥ 
छान्‌ भुतराच्‌ तथा वधूत्‌ सतोष्य वृत्तिजनै" सह । पृथक्‌ पृथक्‌ नराधीश स नृपो नुपत्ेवितः ॥ ३८ ॥ 
नि स्वेभ्य रतनभममदिोच्‌ दत्वा भानंदनेतसा । कत्वा जिनेन्द्रसत्पुजा चाभिपेकपुरस्तरा ॥ ३९ ॥ 
सर्वेषु॒स्वकुटुषेषु सकार्यं ल्यात्मभाववित्‌ । क्षमा च खलु सर्वेषु वस्तुपु निमंमत्वता ॥ ४० || 
अथ--ह आत्मन्‌ ! संसारम उत्तमसे उत्तम मुख तूने भोगे तवभो तेरी जरा भी तृप्ति नहीं हई , 
अनंतकाल सुल भोगते हए तुञ्ने अल्प मान्न भी तृप्ति नही हर्ई । ३३ ॥ 
अथं--अधिक क्या फें ? ओर हे आत्मन्‌ ! अधिक क्या समन्नाया जाय । यदि मोक्षसुखके प्राप्त 
करनेकी तेरी इच्छा है तो संसार ओर इद्धिथोके तुच्छ सुखोका परित्याग कर । ओर इस समय दुःखप्रदसायक 
तुच्छ सांसारिक सुखोको छोड़ । आज तक मेरा इतना सत्य इन तुच्छ भोगोके सुखोको लालसामें व्यर्थ ही 
गया । भौर अना यह्‌ अमूल्य जोवन सयमके बिना व्यथं ही चला गया । इसल्यि आज ही भे अपने ज्येष्ठ 
नके शिरपर यह्‌ राज्यभार सपरपेण कर सोध्चक) : अनुपम सुर 
हस अकार भनमं विचार कर ओर अपने ज्येष्ठ पुत्रको बुलाकर स्वर्णीसिहासनपर विराजमान कर अपनी प्राक 
पालन करनेके लिये पटूाभिषेक करेगा । भौर छोर पुत्रोको यथाश्ञविति संपत्तिका भाग कर प्रदान करेगा । अन्य 
बु जनोको उनकी योग्यता प्रमाण आदर सत्कार करेगा । अन्य परिवार रट्म्ब तथा भूत्यवर्गंको यथायोग्य 
संतोषित करेगा । अपने आधीन राजाओंको पुत्रके आधीन कर राज्यभार पुत्रको समर्पण कर देगा ॥३०.- २८॥। 
को गरीब भौर अनाथ जनोक्रो धन-रत्न आदि द्रव्य देकर संतोषित कर अपने भावोको सफल 
फरनेके लिये आनंद भावोसे श्रीलिनेन्ध भगवान्‌की अभिषेकपुर्वंक पुजा करेगा । अपने कुटुम्बो जनोसे क्षमा करा- 
फर भोर स्वयं ससे क्षमाकर समस्त वस्तुओसे नि्म॑मत्व भावको धारण कर समस्त प्रकारसे निःशल्य होगा । 


ल वरदान-करनेवाला यह्‌ मुनिसंयम्‌ ग्रहण करूंगा । __ 


अनो ज क ~ 
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न्ब्रय अला निःशल्यो वै स्वस्मिन्‌ चान्नाय सिद्धये । स्वास्मन- शातभावाढयः शिविका च मनोहरा ।} ४१ ॥ 
ममान्ह्य तूर्णमेव स्वात्तनृपगणे सह्‌ । पुरवाह्यवने चैव यास्यत्येव सुदोभने । ४२ ॥\ 
गौीमवरादितीर्थाना सन्निधये वा गणेशिना 1 अवतीयं स्वय यानात्‌ शतिभावात्तमानसः। ४३॥ 
स्वा तल्ादवान्न (?) तारक निर्जरैर्नतम्‌ । स्वकरी कुदमरीक्रत्यं याचिष्यत्येव सयमम्‌ । ४४॥ 
निग्र दयाधोद्ा शरणागतवत्सरछ 1 वीराधिप मुनै स्वामिन्‌ भन्यभ्‌तप्रतारक )॥ ४५ ॥। 
आस्पणणपिवाग्न मा देहि शरणागत । दीक्षा जेनेश्वरी पूज्या इन्द्रनागेनदरभूमिपे ॥ ४६॥ 
नदा मुन्पदेणेन व्यया भवणमहतोन्‌ । वस्त्रादीन्‌ सोभनान्‌ चैव महामोरहप्रदायिकान्‌ ॥ ४७ ॥ 
यिरर्वान गकन्यान्‌ केणान्‌ गुस्मान्‌ चा मोदमृपतेः । लुचयिच्वा तदाकाके पचमुष्टेः महासुधो" ॥ ४८ 1 
यपयन्यान्‌ निनिन्यान्‌ द्रद्याच्‌ भते स्थानपि दृस्टयजान्‌ । मेर्च नत्पमीपेहि व्यवत्वा भूत्वा मुने सम. ॥ ४९॥ 
गुरःया मोदपाप्लयथं अष्टात्रिगतियस्यकानु । मूलमतानु मुने. सर्वान्‌ मूलगुणानरु दयाप्तर्य ॥ ५० ॥ 


प्रपते मनकी लदविफो सारण फर्‌ राजा चगचतो लिनदरीक्षाको धारण करनेके कपे विषय भौर कषपायोको जीतने- 


द लिने अपने भावोको ब्ान्त एरेगा, सर्वेत्तिम शिविका (पाल्खी) मं वैठकर अनेक राजा्जोके साय बाह्य उयान- 
प्र पपौ ।! ३९-८२ \। 


व~ राना मोमनर्‌ स्वामी? निष्ट चा गणवर्‌ स्वामी समीप जात भावामे पाठसोसे उतर कर 
11-19 11! 3 


त न शतच ररं = शरन (1 ~ 


५ 1) 


1 -- \7गलमे (तित सवार्‌ मम्रने तार पैसे गरुते पतित्र चरण एमलाको नमस्हार कर भोर 


त्र) भसनत जिनतोरवाको परायना करेगा ॥1 टे 1 
मवरएरतः 1 द दम्ाद्रोल ! हु तरणानत तन्म {द मुने । २ नय्यतोवोके तारक! 
१ रोक तर सातये नमन्त (िनतन्ना प्रदान होवे + ५+-4६ ॥! 
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ब्ुरमोतिरान्‌ वं उत्त रादिवरानच्‌ गुणान्‌ । सर्वशुद्धपर दान वदान्‌ मुने. देवाधिप. सदा ॥ ५१ ॥ 
-पसाद्यसहस्राणि शीलमेदानि भुपते । धृत्वा वै व्रहमचर्यस्य शुद्ध कानि यते खलु ॥५२॥ 
स्प्य_ शुद्धया गृहीत्वावं सयम स मुनिर्वरम्‌ । करिष्यति व्रते भीमे दुर्धर तपसश्रह्‌ ॥ ५३ ॥ 
तेदाधीना नरेद््रास्च दुष्ट्वा स्वस्वामिनो गुदा । साठ्स भौ नराधीज्ञ भव्यभावाः सहः ॥ ५४ ॥। 
ता दीक्षा तेपि साकं च स्वमहिकाभिगदरात्‌ । गृहिष्यन्ति परित्यज्य सपदा स्वगंसचलिभा ॥ ५५ ॥ 
आयिका भाधिकासधे करिष्यस्नघ तप । म॒नयस्तेपि साक च तेनैव मुनिना वरा. ॥ ५६ ॥ 
अतीनारविनिमु क्तात्‌ मृलोत्तरगुणान्‌ मुनि । मोक्षार्थं धीरभावाढय पालयि प्यति स खदु ।। ५७ | 
महासाहपधे्ेण स यत्तिः कर्मपरवतान्‌ । तपोवच्रेण भो भूप खडयिष्यति दुर्जयान्‌ ॥ ५८ ॥ 
दमकशाने भूधरे भीमे विजने दमि वने । कदरे निर्भयो धीरो महीरुहस्य कोटरे ॥ ५९ ॥ 
भ्रवत्याश्च तटे शालमूले वा रविसन्निधे । ध्यान व्युत्सगसन्ञ च करिष्यत्येव सिद्धये ।॥। ६० ॥ 


छोडकर अपने गुरुसे अष्टाविति मूल्गुणोको धारण करेगे । नवीन दीक्षित मुनिराज चौरासी लाख उत्तरगण 
भौर अठारह हजार शीलत्रतको धारण करेगे । । 

इस रकार शुद्ध संयमको धारण कर वह राजा भयानक अरण्ये घौर तपको धारण करेगा ।\४७-५ २। 

अथ--उस समय अपने स्वामी राजाका इत प्रकारका महान्‌ अद्भुत साहस देखकर हजासें आधी- 
पस्य राजगण भन्यभावोसे भगवती जिन दीक्नाकी याचना करेगे ॥ ५४ ॥ 

अथं--वे राजगण भौ अपनी-अपनी रानियोके साथ स्वं सम्पदाका त्याग करके स्वर्ग मोक्षको देन- 
वाली भगवती जिन दीक्चाको ग्रहण करेगे ¦ वकाय आयकाओोके संघमे रहे यिकये आपिकाभके संघमे र गी ब निर्द्योष तप करेगी जर 
मुनिगण मुनिसंघमे ----1 ९तसषन्‌ रहने, रहकर घोर तपङ्चरण करगे रहकर घौर तयश्चरण करेगे ॥ ५५-५ ६ ॥। 

अथ--सवं प्रकारके अतीचारो सि रहित मूलगुणोका वह्‌ मुनिराज पालन करेगा । धीर, गंभीर भावोसे 
ओर परम साहसके साथ चह मुनिराज तपके द्वारा कर्मरूपी पवंतोको खंड कर समृ नाश करेगा । वन, निर्जन 
स्थान, इमश्चान, करा, नदीतट आदि उपद्रव रहित एकांत स्थानें बह घोर तपश्चरण करेगा ।! ५७-५९॥। 

जय-ओर एकांते ध्यान धारण करेगा । एक दिवस, दो दिवस, पन्द्रह दिवस, महीना, दो महिना, 
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मामपाव्रं द्विमामात रसमासातमेव च । मध्मोत्करृष्टयुभेदेन हायनातत च्युतोपम ।। ६१॥ 
पचतु पक्षचच्रत्ते वा मासे वा रसाभिघे । सवंदोपविनिष्क्रात 


निवसहिभजिष्यति ॥ ४२ ॥ 
उदन्याठ्च समुत्पन्ना ता वाधा दुर्घ॑या नृप । सौक्ष्यतते स यतीन्द्र हि कर्मनाशाय केवलम्‌ | ६२॥। 


ध्यान वाघ्यवन निस्य मनोरोधाय सयमो । पारयिष्यति भो मप कर्मसताननाद्कस्‌ । ६४ ॥। 
आचार्यान्‌ ददाससख्यादयाच्‌ जिनवर्मप्रकाशकान्‌ 1 तपद्धर्यादिपु व्ऋद्याढयान्‌ महासारसमच्वितान 1 ६५ ॥ 
लिनाजापानकान्‌ बुद्रान्‌ नानातप करान्‌ वरात्‌ । निदिपाधिपसदोदेवंयान्‌ सुजीवतारकान्‌ |! ६६ ॥ 
यद्यन्‌ मगवाधीण गृहिष्पत्येव स भुनि । एकाविहारजा वृत्ति वीरवीरे प्रपुजिता ॥ ६७ ॥ 
तत॒ मोपि म॒नीन्द्रो वं सिहुवन्निभयोवली । गिरिकदरदुर्गपु सवसत्‌ ध्यानसिद्धये।) ६८ ॥ 
ट 


7रिप्यल्येव मो भप द्वादनाभिघसत्तप । अतीचारविनिष्क्रात 
ण्वि न द्र एला विद्र 


कमं दावाग्निचमृचम्‌ ॥ ६९ ॥ 
[द्रया दनघ तप. ! पष्टम च गुणस्यानमुल्खघ्यं ध्यानयोगतः ॥ ७० ॥ 
चार मोना, दह्‌ 


ग्रह्‌ महोना, वारह्‌ होना (वप) आदि समको मर्यादासे वहु मुनि घोर तपहडचरण कर अपनी 
सारमासे समत दोपोका निराकरण करेगा 1 ६०-६२ ॥। 


गन--य्रद मुनि तुषा परोपदुका सहन करेगा \ अन्य परोपहोको भो सहन करता हज वह्‌ सुनि 
भानस प्रकट तरेणा 1 कमा नाह्ना करनेवाला पसा ध्यान, शास्त्ोका अध्ययन मन ओर इन्ियोका निसेव 
नगगा 11} ६३- 
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भ~ पत्यपे, उपादाय, तपस्वी, शदे आदि दशभेदं धारक ाचार्य परमेष्ठो, जिनसूत्रके उपवेश, 
"यादय परयत जनक “द्रियाने विभूषित मान्‌ परमेष्ठि गोर्‌ जिनेचदेवकी आज्नाफो पालनेवाठे अनेक 
वकार त समि दृद्व मपरजावरा्न तारक पये सामान्य मुनोपवरोको वदना करनेके चि, एव तोयं यात्रा 
# कै 24 च ग" मुनेर पता तिगे दोक निम चारतो निभयताके साय चाननं -रेना | 
५४ श रस्‌ रर + न रना 11 द-5=4 ॥ 

+: 1" दपर विनि दस पति -पण्द्‌ प्रकारसा नप सिग्त्तियानर गरन नरेमा | न्‌ प्रार्‌ दर 
1 ~^ ॥ 
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खाभ्रपनाद्रिरागै प्रमितान्‌ खु दुर्जयान्‌ | मदान्‌ तत्र समुवत्वा चार्य सप्तमे पुनः ॥ ७१॥। 
रध्रं च दशमे पश्चातु क्षपकश्चेणिमडितः । द्वादशमे गुणस्थाने हंत्वावरणपच वै ॥ ७२ ॥ 
वयोदशम  सप्राध्य गुणस्थान च्युतोपम । कैवल्य लप्स्यति बोध पचम मगधाधिप ॥ ७३ ॥ 
तल्प्रभावाल्मुरा सवं यागस्य नाथसयुताः । ग धकुव्यादिसतुशोभा करिष्यति मनोहरा ॥ ७४ ।। 
स्वगद्भिवं शुभ्रवये पूजयित्वा च त जिन । नत्वा पादारविद तत्‌ स्थास्यत्ति तस्य सन्निधे ॥ ७१५ ॥ 
स्थित्वा सहासने सोपि धर्मामृतरसोत्करैः । तप्स्यत्ति चैव मल्योधानु मिभ्याधतमस हनन्‌ !। ७६ ॥! 
शिवद मुनिमार्गं च गृहिणा नाकदायक | “लयापतन्‌ जनान सर्वान वोधयन्‌ बोधनोयत. ॥ ७७॥ 


4 


अथं--वे मुनिराज दुर्जय एसे प्रहे प्रकारके प्रमादोका त्याग कर सातवें अप्रमत्तगुणस्थान मजा 
विराजमान होगे ॥ ७१ ॥ 

अ्थ--सातवें गुणस्थानसे फिर वे क्षपकश्रेणी मोडकर क्मसे आठवें, नोवे, दशवे मारहुवे गुणस्थानमे 
जा विराजमान होगे । अन्तमे मोहनीय कर्म॑का नाद्च कर तथा वारह्वे गणस्थानमें न्नानातरण, दर्शनाबरण, 
भन्तराय कर्मोका समू नाश्च कर तेरहवे गुणस्थानमें जा विराजमान होंगे ।॥ ७२ ॥ 

भथ--है मगघेदवर वहु मुनीश्वर तेरह गुणस्थानको प्राप्त कर केवलज्ञानको प्राप्त करेगा ।७३।। 

अथ-कवलनज्ञानके प्रभावसे समस्त देवगण अपने-अपने परिवार व स्वामियोकरे सहित बहँपर आये) 
ओर मनोहर गधकुशीकी रचनाको करेगे ॥। ७४ ॥ 

र भथ--है मगघेकवर ! देवगण स्वगसि उत्पन्न दई परम पवित्र दिव्य अष्टविध सामग्री परभुको पजा 
करेगे ओर प्रभुके पवित्र चरणकमलोको नमस्कार कर प्रभुके समीप हौ बेठेगे ॥ ७५ ॥ 
| णे भभु स्वणके दिव्य देवोपनीत सहासन पर विराजमान होकर धर्मामृतसे भव्यजीवोको तृप्त 
। आर्‌ उनका चिरकाल सम्बन्धी मिथ्यान्धकारका नार करेगे ।। ७६ ॥ 


| _ अ्थ~-वे परभु मोक्षको प्रदान करनेवाले मुनिमार्ग तथा स्वर्गको प्रदान करनेवाला श्रावक धर्म॑का निरू- 
पण करेगे ।1 ७७ ॥ 
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तव सवोव्य भव्योचान्‌ दिव्येन ध्वनिना स च । अते योगनिरोध च कृत्वा मोक्षाप्तये नृप ॥ ७८ ॥ 
ठत्वा ह्यघातिकर्मारीन्‌ गुणस्थाने क्रियोज्छिते | अत्ये शुक्छासिना तत्र यास्यति चाव्यये पदे | ७९, ॥ 
ठावम्य पदम्यैव छि स्वरूपं कियस्रमम्‌ । इति प्रदनस्य व्याख्यान शृणुथ _ भव्यसत्तमा" ॥ ८० ॥' 


न्या सिद्धत्रजान्‌ महानुवप्रदान्‌ सस्ता रविच्छेदकान्‌ । सम्यक्स्वादिगुणाख्यान्‌ मुनिचुतानू छोकाग्रमू्नि स्थितान्‌ ॥८६।। 


कायाकमविर्वजितान्‌ मुरनुतान्‌ सस्रा रपारगतान्‌ । किचित्‌ नुद्धिखवेन भग्यवचसा तेपा च कुवे स्तव ॥ ८२ ॥ 
पथ्ट्या्या नारकाणा न द्वितोया मतरनेजिना । म्ना तृतीया प्रोक्ता चतुर्थी ज्योतिपा च सा ॥ ८२ ॥ 
तनमो नाकदेवाना ग्रैवेयकी च पष्ठमी | नाम्ना सर्वर्थसिदिर्च सम्त मो भूमिका वसा ॥ <४॥ 
जममोपरि, पुनर्मया योजन द्वादशघ्रम । तिष्ठते ह्यष्टमी पृथ्वी सिद्धवारविम डता ॥ <५ ॥ 
गे 7 नोन्‌ता द्यदिमन्‌ लोकाकाक्ेण्टनामतः । संत्येव सुदराकारा- स्थिरा नाना्थसमभुता ॥ ८६ ॥ 
-श्लगोनग्द्ग्मागे -ज्जुमप्तप्रमा मता । पूर्वे च पश्िमे व्यासदचैकरज्जुप्रभो वुधैः ॥ ८७ ॥ 
पव नदः दाया द्विव मोल्लाभिधा लियर 1 तन्मध्ये कानिनदीप्ता म्या द्रौनक्तमवमिता ॥ ८८ । 
~, पलमोदरानदत जमाना निद्धप्रिना । नरतेतपमाकागा दताकागा विमान्यरौ ॥ ८९ ॥ 
दन प्रकार भव्य जोत्रोरो दिव्पच्वनित द्वार सन्रोधन कर वे प्रभ अन्तमं यौगनिरोधको क्रिस 
पे (1 ७4 ॥ 


\ तनव ननदः नीदटये गणननानमे अघात्तिया कर्मारा नात्र अन्तिम जुक्ल-चानक्ते द्वारा 
पतु. - पनन प्राप्त दमे -त्ते तादकना (-्यय) स्वानर्‌ लिन ससि भो कारणने प्रुनः ब्रु ग उदान्नं हुते 
२. न ~पर उत न- पान [दिमद्ना मग्तेद्ध + उम वतनता उत्तर प्रद्‌ ट्‌ सा ननि 11 ७९-८० ॥ 

; मतो चदान (समेता, समाम्य नात्र तन्नेवानः -न्वकन्वादि यार नु गोसे भत्ति, 
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स्थूला सा जिननायेन सप्रोक्ता स्वेवेदिना । योजनैरष्टमभि स्पराता दरुमा चान्यङगिना | ९० | 

मध्येष्टयोजनैः स्थूखा कृशति क्रमहानितः । इति सिद्धशिलायाङ्च वणैना क्षिता जिनै- ९१ ॥ 

तस्या मध्ये च निष्ठि नित्याष्टगुणभूषिताः । निकृरुवार्च सिद्धाना तनुतातातमस्तका. ॥ ९२ ॥ 

केचिदु्वासनाकारा केचित्‌ पद्मासना वरा. । केचिच्च विविधाकारा ह्यमूतां नाशवजिता. ॥ ९३ ॥ 

विभव्येव हि केषाचित्‌ पचेषुपच चापत- । शरीराणां इय सख्या उत्कृष्टेन हि समता । ९४॥ 

खघुसस्याच केषाचितु राद्धाते कथिता जितै । भगन्यैव दिस्तत्वेय केवलावकधारिभिः | ९५ ॥ 

वहवः संति सभेदा मध्यसस्याभिरागमे । केषाचिद्दोषनिमु वते सर्वंदोषविर्वजिताः ॥ ९६ ॥। 

क्रिचिदुनाङ्च ते सिद्धा प्राक्‌ शसरादवापहाः । अनतपुखसलोना द्वेपरागादिवजिता; । ९७ ॥ 
पश्चिममें एक रज्जु प्रमाण है । स्वर्ण॑की दिग्यरूप मोक्षचिला है जो अपनी दीप्तिस्ते अतिन्लय चमत्कारिक हें । 
मोक्षशिला अधं चद्रमाके समान हे । समस्त सिद्ध उसमे एक समान निवासत करते है । मनुष्यके क्षेत्रके समान 
जिसका विस्तार है । छच्राकार है । इस प्रकार महान्‌ विशाल श्चिला है । आठ योजनकरी ऊँची है । जैन क्िगको 


चारण करनेवालोको ही वह्‌ प्राप्त होती हं । अन्य लिगक्ो धारण करनेवालोकरो स्या प्राप्त नहीं होती है । 
श्च रकार यह शिला श्री जिनेन्द्र देवने बतलाई हं ।॥। ८६-९१॥ 

भथ--उस सिद्धशशिलापर आठ गुणोंसे विभूषित, सिद्ध गणोके तमहं तनुना वलयके अन्तमें चिरान- 
मान हे । वहूपर कितने ही सिद्ध प्रमु ऊरध्वासिन विराजमान है, कितने पद्मासन विराजमान है, कितने ही 
अन्य जासनोसे भी निराजमान है । सिद्ध भगवान्‌ शरोर रहित अमूर्तीक है । द्रव्य कमं, नो कर्म, भाव कर्मसे 
सवथा रहित है । इसलिये सिद्धोकान तो कोई रूप ही हे ओर न कोई आकार हे । अतएव सिद्धोको निलय 
निरंनन निराकार कहते ह । सिद्ध अजरं है, जमर है, सिद्धोको <च्छृष्ट अवगाहूना सवा पांच सौ धनुषकी है 
ओर जघन्य -प्वग्ाहना २।॥ हाथकी हे । मध्यम्‌ जवगाहुनाके अनेक भेद है । सिद्ध भगवान चरस शरीरे 
किचित्‌ न्यून अनंत युलमे निमग्न राग-दरेष आदि रहित है ॥ ९२-९७ ॥ । 


समस्त मंगल्येको प्रदान करनेवाले, सनेत्किष्ट, लोकोत्तम, भरणभूत, परमशुद्ध, तेजरूप, चिन्मय सिद्ध 
भगवान्‌ हे । । 


न~ 43 ~+ ~~~ - 
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निरजना निराकाग सदाक्रारेपुं संस्थिता. । विद्वमागल्यकर्तार. सर्व्छरष्टा निराखमा- ॥ ९८ ॥ 
-ोफोलमा नरण्रादच शृद्राः सिद्धा निरामया-। अनतकारुमास्माप्ताः तिष्ठत्यगातिगा सदा ।। ९९ ॥ 
निकर का निरावारा वामह्पाद्व चिनपया- । निर्भया गतनिद्रास्चे निरावाधाश्च्युतोपमाः ॥ १०० ॥ 
नावहीनास्च निर्माना पचवर्णविराजिनाः । हावभावविनिपमु वता लखलनाभावर्वाजिता ॥ १॥ 
कामदीनास्च निर्मा नितिकल्पा निरागमाः । नि््रिहाराक्च निर्दभा निष्पापा मदर्वाजिताः॥ २॥ 
वितध्णा लिपिक्रागम्य निस्वना. सक्खाथंद्राः । तिवितच्ित्या मदाघागा कृतार्था कृट्य्वाजिता- ॥ ३ ॥ 
नस्या पि्ीनागा दयानभावरेन मडिता । मर्वेपामीच्वगणा च रञ्वरा. 


सर्वदर्णंका. ।॥ “८ ॥ 
द्रमवक्त्तिमिसना नार् 


भवरदरेहिना 1 जन्मात्यव्रजसात कविना निर्मलाः सदा ॥५॥ 
नर्मन्‌ सिद दतरा मु जि नम नुभषास्मभूत्त । भतातिषा- स्वारमनि सस्थितास्ते निवावत्पा मनस्नाविचिर्या- ॥ ६॥ 


मय---मिनु भगवान्‌-निभय, निष्फफ, निरावाघध, निरामय, निर्मद, निराघार, स्त्रीरहित, हाच- 


साविल्ामाि रदित, कामविकार चेष्ठा रहति, चिता रहित, विकल्प रहित, गंव रहित, कुचेष्टा रहित, 
मात रिति, गग रद्िनि, उपद्रव रहित, विदार्‌ रहित, छल कपर भाव रहित, क्रोधादि चिकार रहित, मान, 


साया रदित, चाव रदित, नुष्ना रदित, मोद्‌-7षं मोर राग रहित परस कांत विराजमान हूं ॥९८-१००-१॥। 

पनिद येद नवान्‌ 1 लगीर नहह । च्या नदी है । कमे नही है । जन्म-जरा, आधि-व्यायि 
पष ज) मृदि तरालव नाद१य लिल् भगवान्‌ दरवरोके दपर टु, तोन जगतुकरे स्वाम दु 1 समस्त पदाभि 
प | सन आद्रा नमान समुदये तरार एरनेव्राच तुं । समस्त पदानको जाननेवाने अनतत सुगमं सन्रीन 
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नकयादिराजेन्धखगाधिपाना, कल्पेन ऊर्ध्वेनद्रसमुद्मवाना । भोगादिभूम्यसभवाथ॑काना, तथान्यलोकच्नयसभवानां | ७ ॥ 
जतु्रये यत्‌ क्रियते सुखैकं, त्रिकालज हि विपयोत्थसौख्य । तस्मात्मुखादक्षसमुद्भवाच्च, क्षणे हि एकव विकारहीनं ॥ ८ ॥ 
भु जति सौख्य हतकर्मजाछा , सारमव्यक्षतदुरुविहोन (?) । अन्येन द्रव्येण विवजित हि, हासेन वृद्धेन तथा विमुक्तम्‌ ॥ ९॥ 

ह्वा कर्मरिपूच्‌ पूर्वं महाध्यानसुवन्हिना । येऽनं तसुखसंयुक्त व्रलोक्यशिखर ययु ॥ १० ॥। 

ते मया स्तुताः सवं चिन्मया कायवजिताः। मे समाधि सुबोधि च यच्छतु नो परा इहु ॥ ११ ॥ 

सिदढधवारा इमे नित्य धोरवीरेमुनीश्वरे । वद्या ममापि सभूयातु सिद्धवृदाय वंदना ॥ १२॥ 

ददृशे मगधाधी मोक्षस्थाने मनोहरे 1 गत्वा निरामय शमं शादतत ॒चाक्षवजित ॥ १३ ॥ 
कम॑करायविनिमुक्तमात्मन नाक्षव्ञित । निप वुद्धिहौन च सर्वेषा हि सम॒ वर ॥ १४॥ 

स तरती त्रतपुण्येन ह्यतातीत सदा खलु । भोक्ष्यत्येव विच स्र गतागमनवजित्तं ॥ १५॥। 
जगतूम भोग कर रहे हैँ वहु इद्ियोका गुल तीनों कालोका एकत्रित किया जायतो भी व हं युख सिद्धोके एक 


क्षण सात्र लके समान नहीं हो सकता है । सिद्ध परमातमा आत्मीय, अततीन्धरिय, न्यूनाधिकरहित, विकार रहित, 


अविनाश्ीक, अवचित्य, नित्य, अनन्त सुखको भोगते है । ६-९ ॥ 
अथ--जो सिद्ध परमातमा अपनी संसार पर्थाथिमे समस्त प्रकारके कमंरूपी शन्नुओंको ध्यानरूपी अग्निसे 


भर्म कर अनन्त सुख सहित तीन लोकको क्षिखरपर विराजे ह ।। १० ॥। 
अथ--श्रीर रहित चैतन्य स्वरूप परम विशुद्ध से सिद्ध परमातमा जिनकी सेने संस्तुति की हे, मुस 


समाधि ओर रल्नज्यकी प्राप्ति प्रदान करे ११॥। 
अथ--वे सिद्ध परमात्मा धीर वीर मुनीश्वरोसे सदेव पूजित है, वंदनीक है, उनको मेँ भी भाव भक्तिसे 


वंदना करता हं ॥ १२ ॥ 
अथ--हे राजन्‌ ! इस प्रकार सवत्छिष्ट महा मनोहर-मोक्षस्थानमें जाकर निरामय, जादवत, अती. 


न्द्र, कमं ओर शरीरकी पराधौनतासे रहित, आत्मीय, भविनाशीक, निर्मल अनन्त सुखको वे सिद्ध परमात्मा 


प्राप्त होते है ।॥ १३-१४ ॥ 
भथ--है राजन्‌ ! वह॒ क्म॑दहुन ब्रतको घारण करनेवाला भव्य जीव ब्रतके पुण्यके प्रभावसे सांसारिकं 


समस्त सुखोको भोगकर क्रमसे आदि , मध्य ओर अन्त रहित, जन्ममरणादि निकार रहित मोक्षे सुखको 
भोगता ह । १५ ॥ 
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अनेन व्रिधिना ये हि करिष्यति कटौ नरा-। यास्यति शाइवते स्थाने विदेहात्‌ नात्र संशयः ॥ १६ ॥ 
र्मदरदनमदूत्रत सोऽय कर्मविनाशक । सार्थनामयुतः सम्यक्‌ वद्यो भव्यो्करे सदा ॥ १७ ॥ 
मर्वरिफष्टविचिश्चाय्र कथितञ्च नरेश्वर । वुद्धत्व त्व हदि शुद्ध मया स्वलप्ररनतः खदु ॥ ९८ ॥ 
पजनम पाममग्ना हवि चरा यास्यति निङ्चयात्‌ 1 अस्यैव कारणात्‌ भूप । शिवास्पदे च शाश्वते ।। १९ ॥ 
अम्यश्यृण्‌ पूनः स्च सपरपपि ये नसा. 1 करिष्यति विधिश्चाय तरिष्यति भवाच्च तं ॥ २०॥ 
नस्य विय मैत्र भोजनम्यापि म विधि 1 कततव्यदच ब्रते चारहिमनु व्रत्तिभि> शिवप्राप्तये 1 २१1 
णदयनुनारतो मासे करणीया सुभावत ) प्रोपधा पच वा पविततप्रपा एव सर्दववं॥ २२॥। 


भ्म--द्रम प्र रार वििपूर्वक दस्र कमदहुन ब्रतको पंचमकालमे जो भव्य जीव पान करेगे वे असय 
ही मचिनाश्नोक मोक्चमुणको प्राप्त होगे, इतसम कुर भी स्वदेह नही ह्‌ 1 १६ ॥ 


प्---यत कमचठन व्रत सायक नामवाखाहु 1जो को भव्यजोव इस त्रतको विविपूर्वकं घारणं करता 
} ~यै त्तन्न कर्माका दन ( भम्मोभाव ) ट जाता 
पू-प द + २८ ॥) 


1 ममन्प-येल 1 फमदटनव्रतक्ो जो विधि वता 
पध {{:4 1} व्यं तो = 1) १८ 1) 


उसीचलिये यहु व्रत सर्वत्किव्ट हे । भग्यजीवोते सदैव 


वह॒ म्वत्परिष्ट विधि दहु! जघन्य ओर 


११ 4१ तन्न 


पापो नोत भो समस्त कर्मा नाञ्च ऊर मोक सुनको प्रप्त होगे एसा 
र दायम्‌ द {ड एव रमत प 2९ ॥ 
1--* र ! दम त्म ततले "न्प विधिनो वरत हं! जिनत्य पान्न करनेसे भव्य सोद 
तु श्यन्‌ + {१२ दयप ॥ ८० 
:--~ “7 [दो पो मपित सविवि पेत वृक्नको द्धि त्र्रत नता जत चमी तो 
वपि को दयत उनन्‌ कलमा ननौ तौ करमो चानिमि 1 
9 4 1. ~~ 


॥। शु [~| शैः क ५ १ क च ~ ^" ४१ 7 
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# र ^ {4 2" १२१, 11१. न्व] (पदम तन्न व तह मासमे वतिना रदा प्रचये 
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( २०० |] 
वा मास प्रति चत्वारः प्रोपधा. शुद्धित त्रिधा । कर्तव्याः कर्मनाशार्थं सजाप्या- क्रियान्विताः ॥ २३ ॥ 
परोपधस्य प्रभावेण दैहूस्मिन्‌ कर्मस भृते । भवत्यघाश्च तूर्णेन शिथिली हि दुराशयाः ॥ २४॥। 
खगेर्वरेक्षणेनैव यथां करार पन्नगाः । शिथिलता प्रयात्येव तथैव त्रततो ह्यघा- ॥ २५ ॥ 
ये ये मया नराधीश भास्याता. शिवदायका त्रताना निकराः सवं ते तेस्युःनात्र सदाय ॥ २६ ॥ 
पचमाख्येशुभे काले मर्याया स्विधोपि च । मयोक्तविधिना भूप भव्यरारिसमुद्भवाः ॥ २७॥ 
करिष्यति शिवस्थाने जरात्ययविवज्ञिते ह्यनुक्रमेण यास्यत्ति द्वापरो नान्न चाक्षये ॥ २८ ॥ 
शरत्वेत्य मगधाधीरः स ध्वनि च भभोमुदा। त प्रत्याह तदा स्वामिन्‌ वीर वीरेश पावन ॥ २९ |] 
भवद्धि. कथिता मर्त्या निस्वा हि पचमो द्धवाः । करिष्यति कथ नत्त तद्ते नास्ति तत्फल ॥ ३० | 
गृहं यदि दरिद्र स्थात्‌ पुवपापोदयात्‌ तप । कायेन द्विगुण कार्थ त्रत प्रोपधसयुत्त ॥ ३१ 1 


दक्ीकन्यन) ॥ । 
क्‌ ८.५. 


अथ--ह राजन्‌ ! जो-जो त्रत इस ्रन्थमं भव्य जीवोके उपकारार्थं नतलाये हूं वे सव॒ मोक्षके पदान 


करनेवाले है । इसमे कोई संशय नहीं ।॥ २६ ॥ 
भथ--ह राजन्‌ ! इस पंचम कालम जो स्त्री य परुष भग्य जीव इस कमंदहन व्रतको पालन करभे वे 


परम्पराते नियमसे जरा, मन्न, मरण रहित मोक्ष सुखको प्राप्त होगे ॥ २७-२८ ॥ 

अथ--इस प्रकार कमंदहून ब्रतका महान्‌ माहात्म्य श्रीवीर प्रभृकी दिव्यध्वनि हारा श्रवण कर श्चेणिक्र 
राजा हषको प्राप्त हुआ । फिर भौ राजा भेणिकने वीर प्रभृसे धनः भरन फिथा ।॥ २९ 

अथ--हे प्रभो ! पंचम कालके भनुष्य दरित्री होगे । ओर दरी भनुष्य इस त्रतको किस प्रफार संपादन 
केर सकेंगे । वयोकि धनके विना धमं किस भकार हो सकता है ।॥ ३० ॥ 

अथ--ह राजन्‌ ! यदि पुवं पाप कमं के उदये घरमे दरिव्रताहो तथा उस दरिद्रताके कारण 
सम १५ करने को शिति न हो तो ज्ञरीरते दिगुणा त्रत प्रोषध सहित करे तोभी वहु फल प्राप्त 

। 
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२. आच्छी-्क-भः चि 


[ २०१ | 
्रव्रहौना नरा" तस्मिन्‌ करिष्यति बरतोत्क रान्‌ 1 द्रव्याढ्यास्च करिष्यति उस्यापना व्रतस्य वं ॥ ३२॥ 


मतापृत्रविवाटेषु ्रग्योस्कस्स्य ते नराः । करिष्यति _ व्यय भूप मृतकादिक्रियासु वे \॥ ३३॥ 
पचमाभिधक्रालस्य मानवा- पापमडिताः ! धर्ममार्गवहिभूता धर्मकार्यपरान्मुखाः ॥ ३४ ॥ 
दर्पाल्किमेन ते महा. पापकार्येपु निच्यन. । द्रव्पोवस्य व्यय भूप कर्यित्ति न संशयः ॥ ३५ ॥ 
पणा द्रव्यमोकतासे निकरपणा तर्जिता. । कलौ एव भविष्यति मिथ्यामार्मरताः खला. ॥ ३६ ॥ 
एकमवि व्रत गुद्ध यः करिण्यित्तिम क्षिवे । वास्यति नात्र मदेट्‌- कायात्‌ द्विगुण चना ॥२७॥ 
गतम्नानसमां सेवा विधिहीना व्रता उमे | स्वर्मसौर्यकरा- चैव ( नैव) शिवश्चमंकरा- खलु 11 ३८ ॥ 


अर्म--द्रव्यरौन दरित्री मनुष्य इस ब्रतको वड़े विशुद्ध भावोसे ओर भरवित्तसे रगे । परन्तु श्रीमंत 
(-रलिक) नोय दुय ब्रततक्तौ उ्यापना करगे । अर्यात्‌ धनके लोभसे वे ब्रतके पालन करनेमे अपनी असमयता 
रत्य रते न्दे 1 प्‌ उना लोभ परिणाम घर्मभावनाको कमजोरी प्रकट करेगा ॥ ३२1 


-{-- ये निक जननी चु्रपुत्रो आदिक विवाहे कमी-कभो अपनी मान वद्ादेके लियं ठ पितसे अचिक 


वनका -41 तरेम 1 या सनकादि पुरुपोकी क्रियानें जत्रितक्रे उपरात धन व्यय करेगे । परन्तु धमेकायमें उनको 
र्दन नना श्ये प्ये 


१ सन्‌ 1 पनमा नादरारम्वही अद्भुतहु उमे प्रायः घमं मार्गसि चिपरोतटौ काय हग) 
1 ~ वच. मनय प्राय वापने लिप्त दे} चरमं मार्म व्रहिनिति यमकरा्यसे पराननृग होगे । पनम- 
~ पो व व दोर दालक सा वावल्यवं नित्यदो तयम । दमे हारयामि टो प्रपना चनह उपयोग "तर्‌ 
३ "द द चाप्तये फदर पमो (न्त्रं 


पत (पदर रमो न्रौ पर उदर्‌ मरनुप्वाकं पान सनता अभाव दगा । ठन 
[ । प 1 रम्‌ 
2 १, द थत थु स्त पतर वकम कमो ।1३ 
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॥ ,॥ 


[ २०२ 1 
क कावाच्न मो मर्ता. कु्वीध्वि टिगुण त्रत । इमं रैव गृहे दर्यो यद्यस्ति क्षिवक्षम॑णे | ३९ । 
भानु जिनरर्येु उन्यापा्रादिप तदा । कृपणत्व भजध्न मां ह्यनेकदु खदायकम्‌ ॥ ४० | 


दुमाग ॒र्वदा यूय कृपणल्वं वुघात्तमाः । भजध्व धममकर्येपुं मा कदापि गुलाप्तये ॥ ४१ ॥ 
तागराणा त्रतेदन कारापृण युशमद । अस्माद्धि सकला भव्याः शिवे यास्यति निश्चयात्‌ ॥ ४२॥ 
(गदहनत्रत्य विधिश्च कथितो मया ¦ करिष्यत्ति सुभावेन इद यास्यति सोव्यये ॥ ४२ ॥ 


पमान निष्कल है। अतएव जो कोड भौ नत किया जाय विधिपू्वक ठी करना चाहिये । बिना विधिक्े त्रत स्वर्गं 
मोक्षका साधक नही है । जिनके पास पन्य नहं ह उनक्षो शरीरस ही तेत करनेमे श्रम अधिक करना च। ह्ये ! 
ना त्रत करना चाहिये ।॥ ३०८-३९ । 

भावाथ--त्रतकी वि धि, उद्यापन आदि करनेकी परभागममे सर्व॑ बत लाड हुं सो धनवान भौर पुण्यवान 
पुरपोको तो ब्रती उचापन आदि समस्त विधि करनी हौ चाहिये । पदि धनवान आर पृण्यनान हौ एेसी विधि 
न कर तो उनने अपनी ज्चरितको छिपाकर भावना कम की । परिणामोको विशुद्धि पुणं रूपसे नही की, इस- 
लिए उनको ध्मक्रा फल स्वरं मोक्ष किस प्रकार प्राप्त ठौ सकता है । इसी प्रकार नि धन॒ यदि न्रतको दना 
दवियुणित न करे तो आगमकौ -गन्तानुसार सवं क्रिया न करनैसे परिणापोकौ विशुद्धि किस प्रकार रह सकती 


हँ । इसलिये प्रत्ये भ्राणीको अपनी-अपनी शक्तिको नहीं छृपाकर ब्रत विशुद्ध परिणामोसे करना चाहिये । 


भथ--ह विचारशील सुद्धिमान्‌ मव्यजीवों जिनधमं सम्बन्धी पुण्यकायंमे, पुना ओर पात्रदानसे कभी 
भी कृपणता मत करो । क्योकि पजा ओर दानमे कृपणता करना महान्‌ इःखोरो प्रदान करनेवाला हं । हां, यदि 
कृपणता ही करनी है तो कुमारम व्यथं धनको न्ययं मत करो । कुमार्ममे कृपणता धारण कसे । परन्तु सुखक्ी 
उच्छा करनेवालोको धर्मकार्ये ठ्पणता महान्‌ हानि पहचानेवाली है ॥ ४०-४१॥ 

भथ--शहरके विचारशील भनुष्योको तो यह्‌ त्रत अवश्य ही करना चाहिये । इस तके माहात्म्यत 
भव्यजोच नियमसे मोक्षकर पात्र होगे ॥ ४२॥ 

अथ--कमेदहन ब्रतक्ी विधि जो यहूपर नतला है तदनुसार जो कोई भव्य जीव अपने विशुद्ध भावो- 
से करणे वे अवश्य ही मोक्ष सुखको प्राप्त होगे ॥ ४३।। 





क ज भ 


१ 
। - ऋ 2 


क शै न्तेक मन 


[० क, 2 


| १ ०) क का" भे त --जुष्निकोनू ५५०9 
क कि = ~. 


२०३ ] 


र्णं माते हवि व्रतस्य प्रतिष्ठा श्रीजिनेलिना । करणीया सुपोदेन ब्रतस्य फरसिद्धये 11 ४४॥ 
चतुव्रिधाय सवात्र वथायरोग्याति मोदतः । सदेयानि रिवाप्ठ्ययथं दानानि व्रतिभिः खलु ॥ ४५ ॥। 
तूरेतु नगरेषु त्रै स्थापनीया मनोहराः 1 छथाइच चामराः घटाः ध्वजाद्या: जिनसदुमसु ॥ ४६ ॥ 
-रफ़न्टोय पिधिभप 1 लिवयर्मप्रदायकः । व्रतस्योद्यापनस्म्रास्य स्यात्तु आगमे मतः | ४७ ॥ 
यशा सकन्ना करणीयो त्रतस्मोद्ापतनो नुप 1 एतदुल्यपि नास्त्येव रावितर्दारिद्रयोगत- ॥ ४८ ॥ 
-नोद्धि छ्ावनो गग्याः कुरव्य द्विगुणमिद्रं । तत्सम हि फाण्तिञ्च भवत्तामपि संभवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
निन हनर्नैय तरिप्नति नगोच्छगा- । भजिष्यति दिवशमं नर्वाहरयेव नारानात्‌ 1\ ५० ॥ 
संगमगृणनि्ान गवत्रतेतु मुख्य, जिनवरमुखजात्त कमगमतापदहार । 
फएरमदठननाम चित्तमात्तगासिह्‌, परमपतिप्रमुत्ता भो भज्य विनुद्रया ॥ ५१॥) 
अभ--परणं व्रत होने पर व्रतकी फलकी सिद्धिके छिपे भव्य जीचोको ब्रतक्ता उदयापन अचक्य ही फरना 
वादि ! व्रतके उद्रापनकी विचि-त्रती प्म्पोको जुम भावोसे श्रोजिनेन््र भगवान्‌के उत्तमोत्तम जिनविम्ब 
नियता साग प्रतिष्ठा करानी नान्य । चार्‌ प्रकारके सधको अपनो शचिनकरे अनुसार दान भी देना चाहिपे। 
मादन नाप्त चानन रा मनोतित्तं फरना चाहम । नगरमे अवचा प्रामम उत्तमं जिना वनवा-तर उसमे 
, ददर, पदा, (ता जादि उपकरणा सपनी गिति अनुसार प्रदान करना चाटि्ि। यदु उक्फृष्ट विद्वि 
01 प्प नोय तातो 4 । उनन्रकार विरिपुर्वत त्रत करनेसे अभ्यूद्रयफी निटि होती हे 1 ८४४७ ॥| 
1 {--. रात्‌ । यवाय वर्तता उव करना री नादि) ब्रक्तंली निद्धि उद्राषन किये त्रिना 
ल्त का दवद्रेप्तर ददतान करनेको नित्त स दू तो तरलो द्विगणित करना चादि । उमप्रकार 
{ता ^ उद , रमाम कद्र ष्ट प्राप्त लेना टै 
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भो भव्या व्रतमृत्तम शिवगप्रद येहि ऊरिष्यत्यहो, भवत्या चैव की युनिर्जरघनै्च्च पापापह्‌ । 
यान्यत्येन चिनास्प मुनिनुते ह्ागादिकर्मोज्िते, जात्यैव नुधसत्तमा सुविधिना कुर्घीध्नमेव ब्रत | ५२ ॥ 
बुषा नामा" नेद्‌ कुर्न विपिना मोक्षवुखद, तनो सर्वे चाहा प्रल्यमनि्च अस्थ करणात्‌ | 
दमा आत्वा याति अमलमत्तिद वा हि महिमा, भजते हिचेम मुनिवरणणास्तेपि हयमा ॥ ५३ 


=^ वि 


[^ 
अपन्न ५०... $ क व कट्‌ 


क 


श्रीसम्मेदाचल सकरण 
पचमाभिधकालस्य भव्याना शिवदायकम्‌ । अन्यवृत्त शुणु भूष श्रवणात्कल्मपापह्‌ं ।। १ ॥ 
भ्रीमदिन्द्रदिशाया च विर्यातः सकखावनौ । नाम्ना सम्मेदशिखरो विद्यते च नगोत्तमः २॥। 
सिद्धानां निकुर वेण मूपितोऽनतशर्मदः । सदैव पूजितो देवै. सच्छोभाभिरलकरृत. 11 ३॥ 
अथ--है मन्यजीव ! यह्‌ त्रत सर्नोच्छष्ट ओर मुख्य त्रत हं । इसको पालन करनेसे सोश्च सुखक्छी 
भान्ति होती है । देवगण भी इसकी वंदना करते है । समस्त पापोका ना करनेवाला यह्‌ त्रत हं । इसचिये 
भग्यजीवोको तिधिपुर्वक अवद्य ही करना चाहिये ॥ ५२ ॥ 
भथ--जो कोई स्त्री या पुरुष मोको पदान करनेवाले इस पवित्र व्रतो वि धिधुवंक करेगे उनके 
समस्त पाप नाञ्च हो जागे । इस त्रतकी यहो नहिमा है । जिनने भाव भवतत इसकी भावना भोकीदहेंवै 


युखको प्राप्त हुए है । मुनिगण भी इस त्रतको धारण करते है ।॥ ५३ ॥ 





जथ--है मगधेशवर ! पंचमक्ाल्वतीं भन्यजीवोके उपकारार्थं सोक्षको प्रदान करनेवाली एक कथाका 
णन करता हं जिसके श्रवणमात्रसे पापोका नाध्ा होता ह ॥ १॥ 

अथ--है राजन्‌ | श्री पुवं॑दिशामे समस्त भारतवषने तीथराजोमें श्रेष्ठ, जगत्‌चंदय एसा सम्मेद- 
शिखर नामका एक पर्वत है ॥ २॥ 

निस पवेतसे असंख्य सिद्ध हए है जो अनन्त सुखको प्रदान करनेकौ शवितसे ही प्रसिद्ध ह । अतएव 
देन उसकी निरन्तर पुजा^करते हैँ ॥\ ३॥ 
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श्रौपदजितनाथानच्चं मदते मगवेदवर । असख्या. तत्रतो मोक्षे मुनी्द्राङ्च गता वरा-॥ ४॥ 
श्रीमदजितपार््वता- तो्थंनाथाः सुरेस्तूताः । तस्माद्धि मुवितिमापन्ना केवलन्ञानमडिताः ॥ ५ ॥ 
तन्न तेपा जिनेन््राणा पृथक्‌ पुथ्‌ मनोहग । कूटाः सति तदा पृज्या सुरेन्द्रेचरेदवरे. ॥। ६ ॥ 
दिदशप्रमनी्पा गता. तस्मात्‌ किवाल्ये 1 अन्ये तीर्थैकराः तर्थाः कस्मात्‌ मता शिवास्पदे ॥ ७॥। 
त्म श्यृणु भृषाठ कारण कथयाम्यह्‌ । स्माविना शिवकर पापाद्रिभजने पतिम्‌ |} ८ ॥ 
दुउासरिणि काचर दोपादेव भवति च 1 अतराः सिद्रक्षेनाणा नान्यत्काठे नराधिप ॥९॥ 
नम्प्रदाददत यं भरतरवा जिनेष्वरा 1 याता मरात्येव वास्यति द्यमद्यमुनिसयुता- । १०॥ 
गप हारे ननावरीय मोक्नम्थाने न मुदरे । हुत्वा कमरिपून्‌ सर्वात यल्यश्ुवलामिना खलु ॥ ११॥ 
भ {--है मगेद्वर 1 श्नोभगव्रान्‌ अलितनाय तीर्थज्र्ते स्री पा्र्वनाथ तीर्थकर परयत इस पर्वतसे मोक्ष- 
पनपभ पनाम दु 1 ओर अन्तन्य मुनि मणोने ग्रहासि निर्वाणपदं प्राप्त करिया ह । इसल्यि यह्‌ निर्वाणक्षेत्र प्रसिद्ध 
1 त्रोन तो नन मात उम पवतराजसे हौ प्राप्त तिय हि 11 ३-प्‌ ॥ 


पव--गम्मेरनिःार प्रतपन्‌ श्रीजिनेनध भगवानु मोक्षम्यान प्राप्त करनेकते वक्र तीर्थकर पृथक्‌- 


दत्‌ तला दरद पिनो पूता देत, विरात्र आदि समस्तभव्य जीव करते हु! द ॥। 
[षन्‌ । एन वदान २० नोर असय नुनियोके साधर श्रौसम्मेदद्चिलरपरसते वर्तमान चतुथ 


वप सा (दरार 1 पनन्त उत प्लतयानमे जनादिक्ाल्ने जनन्तकार परयत अनन्त मनीञवर मोक्षमामी 
न्क चै न्न प [न म्‌ 
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रचयतिस्म _ भो भूप पुनरुत्पत्ति च सुराः। सर्वप्रल्य याते हि सदैव समये खलु ।। १२॥ 
आदौ जातजिनेनदरस्य स्थित्यर्थं सकला शुभाम । पचकल्याणमुषतस्य महदयुण्योदयाच्च ते ॥ १३॥। 
अयोध्यायास्तरे चास्ति कमलाको ह्यतो नुप । तत्रैव स्वना तस्या ते कुवतिस्म निर्जरा ॥ १४ ॥ 
स्वस्तिकाका नराधीदा अल्धिपक्षप्रसा. शुभाः । सम्मेदाद्वितले सति कूटाः तेषा च मस्तके ॥ १५ ॥ 
सोपि अनादिकरालद्धि सम्मेदाभिधभूधर । उत्यते च तत्रैव मगधाधिप निर्चयात्‌ ॥ १६॥। 
मुनीद्रा वा जिनेन्द्राश्च सर्वे द्यनादिकालत । असस्याढ्यारुच तस्माद्धि शिवधाम व्रजत्य ॥ १७ ॥ 


अथ--हे राजन्‌ प्रलय कालम नब समस्त पदार्थं नष्ट हो जाते है तव देवगण इस पवित्र ती्थंकी 


रचना बार-बार प्रत्येक समयमे करते है ।॥ १२॥ 
अथ--हि राजन्‌ ! युगकी आदिमे जन पंचकल्याण विभूषित श्री देवाधिदेव श्री ऋषभदेवके अवतारका 


समय हुआ तो महान्‌ पुण्योदयसे उस अयोध्या नगरीभने उनकी स्थिततिक्रे लिये शुभं रचना की जो अयोध्या नगरी 
अनारिकालसे तीर्थकर प्रभुके जन्मसे पविन्न सानी है । 

अयोध्या नगरका प्रल्थके हाय विष्वं होनेपर देवगण उसी समय उस स्थान पर कमलका। चिह्न 
स्थापित करते हे । ओर युगके प्रारम्भमे जब तोर्थकरोका ज न्मावतार होता ह तव उसी स्थान पर अयोध्या 
नगरीको रचना की जाती है । इसलिये अयोध्या नगर कभ किसी कालमे नष्ट नहं होता हे । अनादि है भौर 


उसीमे समस्त तीर्थकरोका जन्म होता है ।॥ १३-१४ ॥! 
अथ--ह राजन्‌ ! इसी प्रकार श्रीसम्मेदश्चिलरके नीचे चिरा पृथ्वी पर २४ श्रीतीर्थकर देवोंकी निर्वाण 


कटके चोनीस स्वस्तिक चिह्न है । प्रलयक्ालक्े नाद उन चिह्वोके ऊपर ही कूट सहित सम्मेदशिखर भी भनादि 
तीथस्थान है बहु किसी भी कालम नान्न नहीं होगा ओर अनादिकालकष नहसि ही समस्त तीर्थद्धुर मोक्ष पदको 
प्राप्त होगे ओर हए है ।॥ १५ ॥, 

अ्थ--है राजन्‌ ! यह सम्मेदशिलर तीर्थराज अनादिनिधन ह, सदैव श्ाहवत है। कभी क्िसीभी 
कालमें इत तीर्थराजपरसे तीर्थकर मोक्षधामको प्राप्त हो गये भौर होगे । अनन्त मुनीश्वर भी इस पवित्र तीभ- 
राजसे मोक्षको प्राप्त हो गये ओर होगे ।॥ १६-१७॥। 
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वद्वपश्नव्रमन्त्तस्य विस्ताये च्घुयोजनै. 1 त्वया न्नेयो नराधीदा सिद्धवारयुत्तस्य वै ॥ १८ ॥ 
प्य ल्व्राटायमातापि चिद्धादृतेम्तिन सा वरा। सर्वत्रैव गता- वानयोगीन्द्राङ्च शिवास्पदे || १९ ॥ 
ग्मन्‌ (टे प्रवाद्येव नग्माद्धि काल्दोप्रतः 1 द्विदराप्रमतीर्थेशा द्धि दगकटतो नृप।। २० ॥ 
निद्धयनिन भत्यराना तरका निर्मन्या्ञवा 1 दिव्यदेहुवराः पूज्या सुरेन्द्र वाः मुनीदवरे ।। २१॥ 
नामानि किच टाना अन्मिन्‌ कारे किवत्प्रमा" 1 मुक्ति गता मृनीद्रारच तस्माद सिदध भूवरात्‌ । २२॥ 
7 तस्यव नुद्टनय दमेनातु पि फट भवेत्‌ । कदा मुक्तिर्न तत्सर्वं कथयम्व दयग्रापते ॥ २३ ॥ 
गदनुयारलो नना भत्याचा जिवरमिद्रये । व्यास्यान तम्य क्वेह सर्वेयसारतापह ।। २४॥ 


भ^--उग नम्मेदशिखरहा १२ योज प्रमाणन्ा विस्तार हं 
लिय मी तसीफो कदत "1१८ 


क) रानन्‌ । म पूर्वतवर पसा होर बाल (केश) वररावर क्षेत्र नहीहै कि जहति कोई न कोई 
म्‌ दए निनलप्राष्नन {मादो 1 वरान्व-वान्पर्‌ निदधे दए हं} उत पर्वत राजक्रे फंकर-कंकर परसे सिदध हए 
 } ममर पततो निदभूनि ~) १९ 1 

। --> सान्‌ | ठन वर्तमान नगम हाने वोपसेतो तरतत तीर्थकर वीस एटसे मोशन पदारे योर्‌ 
पयं । नौचोय नती ॥ २०॥ 
~सत दिः पदक कारक रे तोमे पलित मुनीद्वनेमे वदनोव नयन्‌ को तारन करमेनान परमन 
त्न पम्‌ मानक पनवाननेह 1 २१॥ 
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नत्वा श्रौजिननायकान्‌ गणधरान्‌ देवेन्धवृदाचितवत्‌, मौनीन्द्ानु सकला तथा च सुखदा जैनेन्द्रवक्रोदुभवाम्‌ ) 
वाणी पापप्रणाङ्का मुनिन्रुता सत्‌बृद्धिदा पावनी, सम्मेदाभिधपर्वेततस्य शिवदे स्तोत्र करोमि शुभम \\ २५॥ 
वटस्य सस्या सकलाहरहान्यै, नामानि तेपां फलमदुभुत च । सख्या मुनीनां वुधसत्तमास्ते, श्युण्वतु द्योकाग्रहुदाच वति || २६ ॥ 
यत्मस्तके सति सूराधिपार्व्या पापाद्रिनाशओे वरजतुल्याः । कूटा मनौञ्चा वरसिद्धुक्ता- शूल्यद्विसद्या- कथिता जिनेन्द्र. ॥ २७॥ 
अर्कप्रमा पूर्वदिशि कूटा, वमुप्रसा परिचमसदधिदकश्षिच । एव चं ज्ञेया. शिवदाः सुरार, तवार्थयुवतं बुधसत्तमंङ्च ॥ २८ ॥ 
वैदेद्धिलक्षारच ननृत्त राच, ह्यशीति एोढय प्रमितावु देके. । मुनीरवरा श्रीअजितस्य काके, मुवितगता. सिद्धव सच्च कूटात्‌ ॥ २२॥ 
र्या यस्यैव सुभावक्ुद्धया, यौ मच्पपर््ध. शृणुथ फल तत्‌ । सदुर्श॑न सेव रमेत्फल च, पक्षाग्िनिकोटिग्रमप्रोपधानाम्‌ ।॥ ३० ॥ 
एताच्‌ मुनीन्द्रान्‌ वरभावतो वे, काठे त्रिके तत्पदसिद्धयेऽह । नमामि ससारपयोधिनस्ते, उद्धतु मीशाः सुरताथर्वयाः ॥ ३१ ॥ 
अथ--श्री जिनेन्द्र भगवान्‌ अर्हत परमास्ला तथा समस्त अणघर देवोको नमस्कार कर पापको नाक 
करनेवाली, युबुद्धिको प्रदान करनेनालो भगवतो जिनवाणी साताको नमस्कार कर श्री सम्मेदश्चिखर (सिद्धाचर) 
का परम भुलदायी स्तोत्र कहता हूं ।॥ २५ \ 
अ्थ--है राजन्‌ ! मगघाधीक्ष [ सस्त प्रक्तारके पापोक्रा संहार करनेवाले एसे कृटोको संख्या, उनके 
नाम, उनके दश्च॑न करनेका फल ओर उन कूटोसे मोक्षपदको प्राप्त हुए मुनीर्वरोकी संख्या आदि अद्भुत वृत्तां 
कहता हं । सा एकाग्र मनसे सावधान होकर श्रनण कर ।। २६ ॥। 
अथ--ह राजन्‌ ! (इस चतेसान युगम सिद्धाचल श्री सम्मेदश्चिखर पर देवो पुजित पापोको नाक 
करनेवाले अतिश्चय मनोज्ञ ओर तीर्थकर प्रभके निर्नाण स्थानभूत एप नीस कूट श्रीजिनेन्द्र देवने बतलाये है । 
जिनमेसे बारह कूट तो पुवं दिशामें विराजमान है ओर आठ कूट पररिचिम दिश्चामे सुशोभित है । इसप्रकार रभ 
कठ बीस हं ।॥ २७ ॥ 
अथ--ह मगघाधिप ! श्रीसम्मेदश्तिखर पर्वत पर सिद्धवर नामक करसे श्रौ अजितनाथ भगवान्‌ 
चौरासी अरब, चौरासी करोड, चौभन जख मुनीहवर सहित मोक्ष पदको प्राप्त हए । जो भग्य जीवं इकस्ष कट- 
का दशन मन, वचन, काथकी शुद्धिस्े ओर विशुद्ध परिणामोसे करता है उसको बत्तीस कोटि उपवास्षका फल 
प्रप्त होता हे । जो इस कोटसे मुने दिगंबर मुनीश्वर कर्मोका नाशकर निर्वाण पदको प्राप्त हं ह उनको में 
भावभक्तिसे नमस्कार करता हं \ वे प्रभु इस नमन संसारसे पार करें !\ २८-३१ ॥ 
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| २०९ | 
नेयाच्रिपयैव्र जनानि वम्मात्‌ जाया सहुस्वाणि मुनीद्रवद्या- 1 द्विनप्ततिलक्ष्रमाञ्च कोटिकोटयो नव सर्वमुनीडव राञ्चे ॥ ३२॥ 
धवरादविदत्तात्‌ नभनापकूटात्‌ ग्ताहनायात्‌ वरमिद्धता च | ससारदावानलमेवपुष्पा- स्वदेहमातजित लदताः ॥ २२ ॥) 
चन्येदताद्‌नल्यनुा च पान्ति करावििलक्षघ्रपध्रोपवाना | भवेच्च नो सजय: चात्र भव्या द्यनुक्रमात्‌ मोक्षपदस्प प्राप्तिः || ३४ ॥ 
श्रानकटाञ्व गता मुनीन्द्रा, पचप्रमा- ह्यष्टजतानि चैव । पितरेलमहसैवसप्ततिर्हिः ल्नास्तथा सप्ततिकोटयो वें ।। ३५ ॥ 
गणाड्च कषटूतठव पुनव कोटि , एते च वम्मात्‌ मकनाहनागात्‌ । यह दनात्‌ भव्यरनगो लभेत्‌ वे, हचष्टप्रपलक्नमुप्रोपय च ॥ ३६ ॥ 
` तल्ललीलिनप्नमनानि नेत्रादिप्रमनक्षा व्रम्मात्‌ । चनुरशोत्तिकोटिस्वतनो वे अतुदेको ह्यविचलक्‌टात्‌ | ३७ ॥ 
पुरेदयि नवमपालनाद्धि मुनोव्यरया केवलज्ञानयुक्ता । गत्ता. सुरेन्द्रादिसणै- प्रपूज्ा कमादिमातगविषातिहा ॥ ३८ ॥ 
7 हेव तोद्धवपपोत राना कत च प्राप्नोनि करोत्ति यमस्य । महदना ग्र जुभभावशुदरया न व वाविलवेन तथा जिव च ॥ ३९ ॥ 
म्नात 0िल्लनिता न सप्त, तघ्रमा मोहुनकूटतो वे } प्रह्माद्पूनः पक्षमुत्रघुयुकनाः, घोरा सहखरासुरनायव याः ॥ ४० ॥ 


अ--घव्रलावरत्त शुभनाम कूटसे नो कोडातोडि वहुत्तर छाख दो हजार पच सौ व्यालो मुनि श्रो 
भगवान्‌ पृष्वेतके ममयं पापो नक्ष कर मोक्नपदको प्राप्त हए हुं \ जो मन्य जीव इस्त कूटक्ता दशन भाव- 
मरिनमे करे तदु दपन्तोन कापर उपवास फन प्राप्त करता ठै 1 इसमे सदेह्‌ नही हं 1 ३२-३३ \\ 


ग1{-- नन्दस्य जनिनन्दन्‌ तीर्यं द्र तमां त्तिहुतर को कोड सत्तरकोड़ि वत्तरलाल चीवन हजार 
य मो पोच सनि सनन्वपातरो नादा कर्‌ मोदन पद प्रप्त हुए्‌ । दस टके वश्नका फल सो 


लहु लाप उप 
पा ठु 1 सलन्फताम नक्रतानि चनु सव महति याता तो । वह्‌ सव सवसरे भारी निकाला मया या। 


रपे स्वाप द्री चे । नदते चपा मर्म टोतौो ची ।। २४-२६)) 


। :-- र्वि ठ्टये नुसलितात जमवान्‌ शीर एत अरत नोरापो रोद वानर ताणं सात सो 
2 द द वमव रनर सोत्ति प्रा्नद्ुष्‌ द ॥ नो मय्य दुम कटका ददन भावन्तिम िनुदि- 
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शातैकमध्ये खु एकीन । कोटयो गना- मोक्षपरे मनोज्ञे, अनंतशर्मार्णवमग्नदेहाः 1) ४१ 1 
यद्वदनाद्‌ भगापुमान्‌ खभेद्र, कोटे कसत्प्रोपधज फर च । अहं नमामि रिरसा त्रिशुद्धया, ते तीर्थं साज सिवदायक चं । ४२॥। 
प्रभासकूदयत्‌ करमिव्रसख्या सप्तशतानि च सहस्रसप्त । द्विसप्ततिलक्षपरमा यतीन्द्र कोट्यशीतिः चतुरु्तरा च ॥ ४३१। 
रध्रचववधुप्रमकोटिकोटय गताङ्च मोक्षे चुरराजपूज्याः । यद्दर्शनाल््ाण्तिभवेच्व मव्या द्िच्यैवकोटिप्रमप्रौपधाना | ४४) 
घटास्च अते रकितैवकूटात्‌ दविपचपचैव शतानि यस्मात्‌ । पुनरेव भित्राष्ट सह्युक्ता अरीतिगक्षा हि यतीर्व राश्च ।। ४५ ॥ 
दविणप्ततिकोटिसुकोरिकोस्य- वेदोत्तराडोतिपता" शिव च 1 यद्रदनात्‌ पोडशलक्षकाना सं प्रोपधना च फर लभेत्‌ वे ।॥ ४६ ॥ 
अक्ञीति वा वेददतानि यस्मात्‌ पूनः सहघनेनदुनमैवलक्षा । मुनोश्वरा- सुप्रभनामकूटात्‌ एकोनमध्ये शततकोटयश्च 11 ४७ ॥\ 
यद्रदनात्‌ मव्यनन सुभवस्या फल च कोटिग्रमप्रोषधाना । आप्नोति नो सशय भो बुधौघाः मोक्षाप्तये त च सदा प्रवदे । ४८ ॥ 


लक्षन्ध्यशीति. पुनर्धर्पतीय-, 


मुनि मोक्षको प्राप्त हए । पद्मप्रभ भगवानृके समयमे एक हजार सुनि मोक्षको गये । नाको मुनिगण उनके 
शासन समयमे मोक्षो गए । इस करके दज्ञंन भाव भकितसे च्रिशुद्धिपुवेक करता है वह्‌ एक करोड उपवासक 
फल प्राप्त करता है । इतकी यात्रा चतुविध संघसहित सुप्रभ राजाने को ॥ ४०-४२ ॥ 


अ्थ--प्रभासकटसे युपाष्र्वैनाथ भगवान्‌ ओर नवासी कोडाकोडि चौरासी करोड बहत्तर लाख सात 
हजार सात सौ ब्याली मुनिगण भोक्षको पधारे । इसके दक्निका फल बत्तीस करोड़ उपवासक हँ । इसकी 
यात्रा उद्योतं नामके राजाने एक बड़े भारी चतःसंघके साथकी थी निसमे मुनिगणोकी हजारोसे भी अधिक्त 
संख्या थी । इस कूटकी रज लगानेसे कुष्ट रोग दूर होता है । चिज्ञेष एक बात यह भी दह कि बोस कृकी 
यात्राके ससान इसका फल है ॥ ४२-४४ ॥ 

अर्थ--रलितधट कूटसे श्रीचन्रश्रभं जिनेन्द्र ओर चौरासी कोडाकोडि बह॒त्तर करोड अस्सी लाख 
चोरासौ हजार पांच सौ बावन मृनिणण मोक्ष पधारे । इस कटके दकेन च संघसहित यात्रा ललितदत्त राजाने 
की । सोलह लाख उपवासका फल इसके द॑शनसे होता है ।1 ४५-४६ ।! 
| अथ--सुप्रभकूट से सम्भवनाथ भगवान्‌ तथा निन्यानवे करोड निन्यानवे लाख छास्ठ हजार चारसो 
अस्सौ मुनिगण मोक्षको पधारे । जिसकी भाव विशुद्धिसे चन्दना करनेका फर एक करोड़ उपवासका होता हे । 
इसकी वन्दना उस समय सोमप्रभ राजान चर्तवघ संघ सहित कौ थो 1! ४७-४८ ॥ 
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॥ 54 


लम चनैच यतीध्वरावच वम्पास्सहसा- करसिवृसख्याः । कराग्निलक्नाः पून पक्षवेद अष्टादशेव खट को टिकोध्यः 1} ४९ ॥ 
तिथुदररातमोत्नपुने मुनीन्द्रा मता कूटात्‌ नककावनासात्‌ । यट्दनाच्‌ पोडशालक्षकाना चतुथंकाना च फं भर्वेद्धि 11 ५२ ॥} 
दियिरयु्तायय कनानि पन द्विरप्रलक्षारच सहस्नकाङ्च । ऋतुनन्दको टिप्रभवैमुनीन्द्राः यस्माच्च कूटात्‌ वरसकूुलाच्च ॥ ५९१ ॥। 
नादि अने -क्रोटिरोख्यः सदर्था मोक्षपरे गताञ्च | प्राप्तिभंवेद्यन्य सुवदनाच्च फल च कोघ्येकसुपोपधाना ॥ ५२ ॥ 
=> तनटन घनानि मन्न सहत्ताणि पटुपषिदसूततलक्षा । सभ्रारिकोट्योहि गताङ्च यस्मात्‌ मनीर्वरा मोक्षपुरे सुखाके ॥५२। 
नोहि अलो वमन इ्ाच्व यो भव्यजोव. कुरौ च यस्य । महूरन सेव लभेत्‌ फल चं क्ये सख गामुतभ्रोप चाना 1 ५४ ॥ 
> भुकृयत्‌ लितयनने च तततानि मप्तेव यतोदवरादच । सुरेन्द्रवद्या पुनः सप्त तिहि लक्षाः सदस्नारच तथव जेयाः ॥ ५५ ॥ 
त दन सत्ननि परयत न वन्दयत्येव सुभावतो वै| प्राप्नोति सैव खलु प्रोपधाना कोस्येक भव्योत्तम स्फर च 11 ५६ ॥। 
नतन ज्न्धवमा मूनोन्द्रा गतानि पचैव तथा नवेव । लक्षाः सहस्राणि नवेव जेधा एक्तोनविगद्यूनक्रोटयद्च ॥ ५७ ॥ 


अम--चिय्‌दुर नामफ कूटसे न्नी शौतलनाय भगवान्‌ तया अगार कोडाकोडि व्यालोस करोड वत्तौस 
नान दयन्योम हतार पचमी मुनिगण मोक्षको पारे ! इत कूटके दद्ञनका फल सोलह लाख उपवासक है । 
विनि नागरः सातानि संघ सहति यात्रा को 1} ४९-५० ॥ 

म--वदनकटमे श्रौ स्नेयासनाय भगवान्‌ तया छचानत्रे रोडाकोदि छचानवे करोड़ खयानवे लाख 
नये आ-पग वचमो द्वानोम पतिगण मोत पचारे ॥ 

शग "हतै दरपन फल ष्ठ कोटो उपयाकस्तक्ता ह1 उषो पाना आनन्दसेन राजान चतुचिय संघ 
शि को 1 + ~५२ ॥। 

-\ २--ननोर यके स्टमे विसतलाय जनवान्‌ तया मक्तर रोर साठ काग खद्‌ टुतार्‌ सतनी 
र पन कता दनि नेमे पक्त तराकु उतवानहा फन प्राप्त टता 7 


उपको 
न 1 7 स नपान सनातन प पो प ३-५४ ५ 


५ 


~= दवष पयता स कज्नकादं नोर त ननम दसत सनरं गन नत्त पार्‌ सातम 
इ 4 ~ 11 1 ^ ~ 7 9 ना 
"~ ४११ ** +~. {, 

~न. ५ कन्य वोष्तो जदो (सव कम्‌ तप ट्टम्‌ १ गद } कददातोत मनाम्‌ प्सो 
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को्यक्तकोस्यर्च गताङ्च यस्मात्‌ एकोनविश्तिसख्यकाल्याः । मोक्षे पुरे शर्मनिकेतने च सुदत्त आदिवर अन्त कूटात्‌ ॥ ५८ ॥ 
यस्यैव कूटस्य सुवन्दनाच्च कोटिप्रमप्रोपज फर च । भव्यो लमेत सशय नोन्न भव्या वन्देचत्त रामप्रद सदा हि ॥ ५९ ॥ 
प्रभासकृटात्‌ सुरनाथवद्या सद्ध्यानधर्मेण विधूतपापा । श्तमध्य एकोन कातानि रघ सहल्लाणि नन्दवतेवलरग. ॥ ६० ॥ 
नवैव कोल्षत पृनक्न कोटिरेते शिवे ध्मघरा गताङ्व । श्रीशातिनाथस्य सूकालमध्ये ससारस्िधो- मथका मुनीन्द्राः ॥ ९१ ॥ 
र्याच्च यस्यैव सुभावशुद्धया यो दर्शन सैव लभेत्‌ फल च । एकस्य कोटिघ्रमप्रोषधस्य क्रमाद्धि मोक्ष सकलाहुनाशनात्‌ । ६२ ॥ 
्रिवेदयुकताद्च शतानि सप्त यस्मान्मुनीन््राः क्िवप्राप्तिरेषव । सहस्रौपमाः षट्‌ पुनः नन्दकार्च कराग्िलक्षा हुतकर्मतृदाः ६३ 
ऋतस्तथारध्रप्रमार्च कोस्यो रसाख्यनन्दोपमकोटिकोस्य. । गताः मन पापविभज्ञकाङ्च श्रोन्ञान भादिधरकूटतो वै ॥ ६४ ॥ 
अस्यैव कूटस्य च दर्शनाच्च कोट्योपमप्रोषधज फल च । रभेच्व भव्यो बुघसत्तमाश्च नमामि त्त चैव सदा चरिकाठे ॥ ६५ 1 

नवतिनवसहस्रा वा च लक्षास्तथैव, नवतिनवसुकोस्यो नारिकायतकूटात्‌ । 

सकलविधिविनाशात्सत्पुरे मोक्षसे, अमलगुणनिधाना सगता ङेखपूज्याः ॥ ६६ ॥ 

पराप्तिभवेत्तस्य चतुः हि भव्या, षट्‌ रध्र॒ कोटि प्रमप्रोषघाना । 

यस्येक्षणान्मुक्तिपदस्य सिद्धिः दयनुक्रमान्नात्र हि संशयश्च ॥ ६७ ॥ 


नवलाखं नवहुजार पांचसौ पिचानबे मुनिगण मोल पधारे । इस कटका दर्शन करतेका फ एक करोड उप- 
वासका है । इस कटकी थाना विभीवसेन राजाने चतुविध संघ सहित की ।। ५७-५९ ॥ 

अथं--प्रभाप्त कूटसे श्री शां तिनाय भगवान्‌ तथा एक कोडाकोडि नव करोड़ नवा नवहजार नसौ 
निन्यानवे मुनिगण मोक्ष पधारे । इस कूटके दशशनका फल एक करोड़ उपवासका ह । इसकी याजा सुदर्शन 
राजने चतुविध संघ सहत कौ थो । ६०-६२ ॥ 

अथं---नीज्ञानघर कूटसे कुथुनाथ भगवान्‌ तथा छथयानने करोड बत्तीस लाख छयानवे हजार सातसौ 
न्यालोस मुनिगण सिद्ध पदको प्राप्त हुए । इस कटके दर्शनका फल एक करोड उपवासका है ! इसकी चतुविध 
संघ सहित यात्रा सोमधर राजने की थी । ६२३-६५ ॥ 

अथ--नाटक नामक कूटसे श्री भगवान्‌ अरहुनाथ स्वामी तथा व्पानवे लाख व्यानवे हजार मुनिगण 
सिद्धपदको प्राप्त हए । इस कटके द्ञंनका फल छयानवे करोड उपवासका है । इसकी चतुधिधं संघ सहित 
यात्रा सुप्रभ राजाने कौ 1 ६६-६७ ॥! 
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तर नन्दलोन्योवस्मव साच्च कृटान्मनोद््रा- जिवसन्पुरे च । गतासव स्वकर्मविघातनाच्च श्रीभल्खिताचस्य पुकालमध्ये ॥ ६८ ॥ 


वटर ोदिपमपोतवाना कन्य प्राणिनि. वदु सम्भवेच्च । तदतनादनुक्रमत शिवस्य जिव प्राप्त मदाप्रवदे | ९२ ॥ 
नवुतता चरन्न एकोनयतयु्रतजतानि कूटात्‌ 1 लक्ना तयैव सुग्वःस्पूज्या वन्यूनुशातकोख्यतीश्व राच | ७० ॥ 
तानति नते निदि मना निरे पापविघातनाच्च । यद्शनाक्कोदिमृप्रोपवाना फल भवेत्‌ भो बुघसत्तमस्य ॥ ७१॥ 
रारि स्यकतास्य जनानिरन्रणगमितर आदिमुनामकूटात्‌ । मुनीश्वरा सप्तसहलयुक्चा- पचाव्वियुक्ता - सकरुतिदरुरा ॥ ७२ ॥ 
7 7 यया पाच -तस्यृर्तकोत्यो नवसन्ध्रयुक्ता । गताञ्च मोक्षे युभमावशुद्धा- सच्छमयुक्न खलु िव्यंये च| ७३॥ 

ग्हिवतोद्यनप्रेव गन फल चमेदया कमते मभवत्‌ । यम्येक्षण भव्यनगत्तमो व वन्दे सदा शमप्रद शिवाय |} ७४ ॥। 

नृ .गदन इर्कटी के र्ना. द्यमीत्ति चतुन्तराञन । मोक्ष गता मर्वमुनीव्वगाञ्च सर्वाहुनाश्ात्सुरनाथवद्याः ॥ ७५ ॥। 
वरयेव हटा नुत -निन भव्यो कमन्य कत वर्‌ न। मित्राष्टलक्षप्रमप्रोषवानामोडे मदा त लिवदायकं च " ७६ ॥ 
न्मते रेट मुदमवेत भव्योरफर मतिनददे गताठच । सध्राप्य कमं परम ततोत्र जगादिदु कमविवजितादच ॥ ७७ ॥। 


म नवनलनाम टये श्नोमल्छिनाथ भगवान्‌ तया उनके सुकरालमे छयानवे करोड मुनिगण सिद्धपदं 
त प्राव्व दल । दुगं "हटके दानमे छ्चानवे करोदर उपवासा फल प्राप्त होता हं । इस कटकी वन्दना, चतु- 
द. जव सदिति मत्यनन राजान तोतो । ठम मघम मूनिगणोको सस्या वहत थी 11 ६८-६९ 1 

नय--{किवर नासत टम सनिसूत्रत भवान्‌ तथा निन्यानवे कोदाकोीडि सत्तानवे करोड नव लाख 
पमो {प्लवा सलितत (पदता प्राप्त तुष्‌ 1 दुन मटक दश्लनक्रा फलक एक करोतु उपत्रासत्ा फल हु 1 इस 


(>; द 


सविण सल सहति परर भतित्तय विभूतिकं साव श्रोरामचन््र नामके वन्तभव्रने को 11७०-७२।) 


प 2 -- मोहि देवर (म कटय परोनतिनोय जनयन्‌ तथा एक अरत नन्‌ करौ पताखोम कात सात 
" ग एन्य 1, त सप्तला साद्व प्राप्न दुष्‌ 1 एम वटक वणन ष्ठ एष कमो उपवासल्ादु 1 पुस्‌ 
त= = क कदर स्य ततत्‌ मन्दस्य सोलफ्रने {विदि फा 1 ५२-८८ ॥ 


य दमे दादेव दमगदन्‌ त यौरद्यी उन सूनिनत मोद्य प्राप्त दुष्‌ । 
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यः सवकरूटस्य सुभावशुद्धया करोति तस्यैव सुदर्शन च । व न्त्‌ फलं तस्य क्षमो न कोपि विना जिनेन्रहंतकर्मव्यूहौ ॥ ७८ ॥ 

| वम्पापुरबहिभागमन्दराभिघभूषरात्‌ ! वामुपूज्यजिनाधीक्च शित्रस्याने गतो नुप | ७९॥ 

अन्येपि बहवस्तस्मात्सपाल्य परम तप. 1 मोक्ष ¶ मुनयो धीराः अत. सोपि नगोत्तम. ॥ ८० ॥ 

(< उशानस्य॒सुकोणस्थकेलासाद्र- वृषाधिप. । गतश्च शाइवते स्थाने भादिनायो दयापत्तिः ॥ ८१ ॥ 

यस्मादप्येव सप्राप्ता मुनीन्द्राः शमं मत्पदे । उत्पाद्य परम बोध भूपाः सहखदा- खल्‌ ॥ ८२॥ | 
अयोध्याया द्विलक्षास्च पादोनाः क्रोशकास्तथा । तस्यानरोहि जानीष एतावस्परमितो नुप ॥ ८३ ॥ 


सोरटाख्यसुदेशस्य ऊर्जेयन्तनगाच्छुमात्‌ । नेमि नाथजिनेन्द्रोहि गतोन्ययपुरे वरे ॥ ८४॥ 
भव्यजीनोने जन्म, जरा आदि क्लेशोंका नाक परम चुल प्राप्त क्ियाहे, तो जो कोई भव्य अपने भाचोको 

विशुद्धिसे मन, वचन, कायकी गुढ तापुवेक समस्त कृटोका दर्ञ॑न करे, उसकी महिमाका वर्णन क्या कहा जा 

सकता हं । उसकी महिमा श्री भर्हन्त भगवान्‌ ही कहनेमें समथं है ।॥ ७७-७८ ॥। 


| है श्रेणिक [ चम्पापुर नगरके बहिर्भागमे एक॒ मन्दराद्रि नामके प्व॑तसे श्रोनाघुपुज्य 


अथं--है राजन्‌ 
निर्वाणभूमि है । इसलिये यहु भी ती्थ- 


भगवान्‌ मोक्षधामक्रो पधारे । मन्दराचल पर्वत भीवासुपुज्य स्वामीकी 
स्पहं ।॥ ७९ ॥ 

अथ--इस मन्दराभिध पर्व॑तसे भीवासुपुज्य भगवानृके सिवाय ओर भौ अनेक मुनिगण संयमका पालन- 
कर मोक्षकरो प्राप्त हए है । इसलिए यह्‌ पवेत तीर्थभूमिथोमे अतिशयं उत्तमहे॥ ८० ॥ 

भथ--है राजन्‌ ! हे श्रेणिक । दशान दिज्ामे कैलाश नामके प वतराजसे श्रवुषभनाथ आदि तीथद्धुर 
युगका आदिमे मोक्षधामको पधारे । भौर भी नहुतसते मुनिगण परमनोधक्ो प्राप्त कर उसी पर्वतसे मोक्षपदको 

~ ५ ५५ भे ४ 

त हए । इसलिये कलाञ्च पर्वत भौ निर्वाण भूमि ओर परमपविन्न तीर्थ ६ । कलश पव॑त अयोध्यानगरे पौने 
दो लात कोश ईशान दिज्लामे ह ।॥ ८१-८३ ॥ 

भ्--सोरठ (सोराष्ट्‌) देशम स्थित एसे गरनार ( ऊर्जेप्रन्त गिरी ) पर्वेतसे श्री नेमिनाय भगवान्‌ 
निर्वाण पदको प्राप्त हए ।॥ ८४ ॥ 
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धनन्‌ 


यर दरष्टा बरतेय्वमोनि नपते पूर्वैव भव्योत्तम , प्रादात्तस्य सुराच्ितोवरटदापसवृत्य चित्ते इद । 

मरम्म्यार्यलि गन्फदे जिनपति श्रौनेमिनाथाभिधः, यरन्यैवाघविनाशका मुनिनुत प्रादक्षिणा सम्ध्रदा ॥८५॥ 
रवा भवानम मनोय्वरगणा समारपार्‌ गना, यस्मात्‌ भो सुरनाथपूजितपदा कर्मारिर्विध्वसकराः । 

भद्याना भव्रकुपता नग्वरा उद्रत्‌ मीणाठ्वते, कायाक्र्मविर्वाजता मुनिचुता पापाद्विवच्रोपमा ॥ ८६ ॥ 
मे नाति ममवावरीण वावापुरसरोररात्‌ ) मुत त्व निश्चयाद्रिद्धि चतु कर्मविना-नात्‌ ॥ ८७ ॥ 
मम्मेदलिमग्म्मैप ऊरिप्यनिति मुभावत | दर्ढन विधिना मर्त्यां ये च मन्यसुकायजाः ॥ ८८ ॥ 
पिये नार्यन्नि ने मृत मविवि कथ प्रमो) येनैवं विधिना बरीर करोमि तस्य दर्शनम्‌ ।। ८९ ॥ 


प्रप--निस ऊर्मषन्त पर्वतको (गिरनार प्चतको) देखकर भरत चेक्रवतनि प्रथम हौ यह्‌ एक वार 
पने रयम निदचय फिगा कि इस पर्वत्तराज श्रीनिरनारसे भगवान्‌ नेमिनाय दुष्ट कर्मोका सहार कर मोक्ष 


परक प्राप्त दोन) इमल्ियि वेवगणमे पूलित ओर मुनिगणोसे बवन्दनोय उस पर्वतराजकी तोन प्रदक्षिणायें 
1 ८ ।। 


नावाव~-तिरनार्‌ वतको भावो तोम समस कर प्रदेक्िणा दो जीर पुजा को) 
---{तिम पवलषर मूनोद्रवराण उत्तम घ्यानको ध्ररहूर संसारसे पार हौ गये, निन्तको देवगण पूजा 


ण्ठ ~, पेम पलसषर वर्तित मृनिोने अपन त्मा नाण यार्‌ 1 जो भव्यजीवोको समारसूवो कूपसे 
{४ वर मस नुप [राया मागग सन्तादु अर जो वापर्पो पर्वतके ल्तिए्‌ वच्रदैः समान है पेते तोध- 
ग १ -रोमिग् ररत दम नयन्नयाग 1 ॥ 4६) 

प सरवर पदक तन तोत्र जरदन्त वर्दमान (मतूापोर प्रभू) स्व्रामीन नना कि 
न प्व माम्य द ए त निष्चमय सपत । तर्त्‌ मद्याप्रीर प्रभूतै 


3 प्राप्नु -गोदःणा 1 ८८ ॥ 
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मन्यजीवाहि तस्यैव वार्ह नान्ये कदाचन । तषा मध्येपि भेदोस्ति तच्छृणु कथयाम्यहु ॥ ९० | 
नरकायुर्वन्धजीवाना तिर्येगायुर्युतात्मना । व्रिक्राछे नस्ति तेषाहि तदाप्तिनवि सङयः ॥ ९१ ॥। 
ते तस्य नैव प्राप्तिश्च मा कुरुं त्व मलीमष । गुदधदुष्टः नराधील भाविकारे जिनस्य ते॥ ९२ ॥। 
रकाय तव बन्धोभूत्‌ मुने. मारणपापतः । अतस्त्व नास्ति योग्यो हि तस्यभो भावितती्थंराट्‌ ॥ ९३ ॥ 
तरयतिशत्मुद्रायु- पूर्वबन्पे बबन्ध च । पप्तमस्यैव उवश्रस्म स्वया तत्र सुपापिना ॥ ९४ ॥ 
राज्ञीसयोगतो ते हि प्रख्य स गतो नुप । वेदाष्टसहस्रमानो सोमडव भ्रायुः तेस्तिवै॥ ९५] 
स्थितिनधस्य हानि यत्तिबधस्य नो भवेत । अतो मो मगधाधीश्च त्व नद्‌ भोक्ष्यसि तत्र हि ॥ ९६ ॥! 
त स्करल्यानुुकताना तदाप्तिर्नास्ति निश्चयात्‌ । मा दुःख कुरु तस्यैव स ॒भावितीर्थनायक ॥ ९७ ॥। 


शिखरका दकनि किस विधिसे करना चाहिये ? आप दर्शन करनेकी जो चिपि नबतलायेगे, उसी विधिसे ठे 
वीरे ! मेरी भावना दर्शन करने की है ॥ ठ८-८९ ॥ 
अथ--हि श्रेणिक ! श्रीतीथ॑राज भरीसम्मेदरिखरकी यात्रा भव्यजोवोंको ही होती हे । अभन्योको सर्वथा 
नहीं होती है । भव्यजीवोमेसे भो निन जीवोके नरक तथा तिर्थच भासुका बंध नहीं हुभा है उनको ही यान्ना 
होगी । है श्रेणिक महाराज ! तुक्षको उस पित्र तीर्भराजके दर्शन हीने दुर्लभ है क्योकि तू इसके योग्य नही है ! 
तूने मुनीकवरको मारनेके भावोसे नरककी युका बंध किया है । यदपि त्‌ भावी तीर्थे हे तो भी नरकायुका 
बध होनेसे तुक्षको दर्शेन होना दुलभ है । इसलिये मनमें इसका खेदभाव न कर ॥ ९०-९२ ॥ 
अथे--हे श्रेणिक महाराज | मुनिके मारणके समय तेरे एसे अश्चभभाव उत्पन्न हुए कि जिससे तेरी 
नरकको गति ओर उसमें तेतीस सागरकी आयुका बध हुआ । परन्तु चना रानीके संयोगसे फिर भौ सुनिके 
रेशन कर पुण्य सम्पादन करनेके भाव तेरे हए । ओर त्ने जो पाप किया था, उसको निन्दा, गर्हा आदि हो जानै 
से तने अपनी नरककी स्थिति बंधक्ो क्म कर दिया, अर्थात्‌ तेसीस सागरते घर। कर ८४००० हुजारको 
सवल्पायु हो गई । परन्तु नरक "नका नध नहीं छटा । आयुवन्धे नतं छृटता है परन्त स्थितिवन्ध कमं हो 
जता हं । इसच्यि हे श्रेणिक्त तक्षको श्रीतीर्थराजका दशन होना दुलभ हे । परन्तु हे भावी तीथरादट्‌ ! इसका त 
अनर विचार मत कर। सका एक उदाहरण मे बतलातां हु उसको श्रवण कर जिससे संतोष होगा ॥\९२-९७। । 
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मर्थविद्रायिषो भूप दजाननममाह्वय. । भूचरे वेचरर्वयः व्रिखण्डावनिपाचक ॥ ९८ ॥ 
श्दुणोप गतो प्रव वने सिद्धाचन्स्य वै। दर्शनं नोऽभजत्त॒तुर्णमाजगाम स्वनास्पद्‌ ।॥ ९९ | 
धने कराख्च मदतीपाखा नौ प्नापु तथ्य दर्मन। मध्प्रभागात्त्‌ सपाजग्पु स्वालय्र मगघाविष्‌ || १००] 
नणग गता चक्रो सनत्कुमारयन्ञकः । आनन्दाह्वथभुषेन्द्रो प्रभाश्चणिक्रनातमाक्‌ || १०१॥ 
यरानल्लमिनराजेन्द्रौ = रलितदत्ताज्ञक । कुन्दप्रभसनाख्यातो नाम्नाहि गुभश्रोणिक. ॥ १०२ ॥ 
वरतो भूषतिरन मोमघ्रमो नुषत्तम. | पूनरविचलभूपाल आनन्दश्रेणिको नृपः ॥ १०३ ॥ 
मृप्रभो नृपत्तर्चैव चामश्रेणिकरसन्ञक. । भावदत्त भूपालः सुन्दये नरनायक ॥ १०४ |) 
रासनन्द्रातितरो भूषन्तवा अमर्य्ेयिक्त । गुवसन्तो महीपा पुण्यवान्‌ तेजीवानर गुणौ ॥ १०५ ॥ 


गभ~--सर्वं विराका स्वामी भूचर सौर विद्यावर राजाभोसे पुजित महातत्ताधारी तीन खण्डक्ता स्वामी 
पेणा रारण कायं प्रसगमे सम्मेदश्षिष्वरके वन ममीव जनेवर भो उसको तीयराजका दर्शन नहीं हुअा । क्योकि 
रातने दमक परमम नरकायुका नन्यज्जिया था! इस लिपु दरस उदाहुरणसे हे श्रेणिक म दाराज ¦ नरकं आयुका 
थ कर्मना द नोते श्री तोवराजका दक्षन नदीं हृता है 1 रेस अनेक राजमणोको इसी फारणसे दस तौ्थ- 
गह समनग टण्‌ । तोनराजः नानेक पट्न-पदलं दौ उनक्तो जच्ररन पीदे वापिस आनो प | इसलिए टै 
पम्ावधो व ता उता प्ल मत कर्‌ ५॥ ९८-१०० ॥ 


प { "णिः महारात । तिम्नठिनित रागाभोमे स्री सम्मेदश्चियरको चत्त साद मं हित ओर 
पत--तर पवने-भपने तीगकस्करे ममयतमे उनने सन (मुनि, आधिकरा, स्नाचक 
१, 
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रमे यिरयातता जाता भव्याः सधाधिपा गा । यात्रायाः करणात्तस्य त्वया ज्ञेया न सञ्चयः ॥ १०६९ ॥ 
गिद्धवरादिकूटाना प्रतिष्ठाकारका इमे । अन्येपा नोहि सख्या च जेया भो चैलनापते ।॥ १०७ ॥ 
एमे सर्वं नराधीशा मुवितमीयुः नरेकवर । कैव दशनेनैव समुक्त्वा राज्यसपदा | १०८ ॥) 


श्रीसम्मेदशिखरयान्राया विधिः 
 श्रीसम्मेदिलरया्रायाः विधि प्रवक्ष्ये चित्तसमाधिनः यूय अ्युणुय ) 


गधादी नतुदिासु भव्यान्‌ प्रति यात्रासुचकानि पत्राणि प्रेषणीयानि । प्रच त स्वनगरस्थ जिनालयमध्ये भव्यजनैः सह 
पसकल्याणकामिधमण्डलस्य विधिः करणीयः पुन. जिनाग्रे इति जाप्यं कर्तव्य अनन्तानन्तप्रमसिद्धकरेभ्यो नमोस्तु-श्रीसम्मेद 


अ्थ--उपरोक्त राजगण संघाधिप (संघपति) के पदसे प्रसिद्ध ठए । समस्त भ्रजाने इन राजगणोंको 
भीसम्मेदश्िखरकी चतुर्विध संघ सहित ओर प्रतिष्ठा करनेके किए ही संघपति पद प्रदान किथा।! १०६ ॥ 

अथ--हे मगधाधिप | उपरोक्त सघपति राजाओने विधिपूर्वं संघ सहित ओर सिद्धवर कर आदि 
कूटो प्रतिष्ठादि करा कर यात्रा को, इसलिये वे सव मुक्तक प्राप्त हए । इनके सिवाय असंख्य राजा श्री 
सम्मेदश्निखरकी या्ाको गये ओर उत्तम पुल प्राप्त किथा। इसलिये श्रीसम्मेदशिखरकी महिमा अपरम्पार है ! 


उसके दरशन करनेसे भव्यजीवोको स्न कारक्र सुख प्राप्त होता है ॥ १०७-१०८ । 





भी सम्मेद शिखर यात्रा करने की विधि 
। अर्थ--हे श्रेणिक महाराज } अन भोसम्मेदशिखरकी याचा किस कार करनो चाहिये, उसको विधि 
बतलाते हे । तुम उसे एकाम्रचित्तसे सुनो । 
भीसम्मेदशिखरकी यात्रा करनेवाले भग्योत्तमको सनसे प्रथम चतुविध संघसहित यात्रा करनेके अपने 
भावोको सुचित करनेवाली कुंकम पत्रिका परत्थेक ग्रामोमे आदरे साथ भेजनी चाहिये । फिर अपने तगरमें 
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धिलरयानामद करिष्ये । जातीपुप्वेक्वाष्टोत्तरदतघ्रम । पदचात्‌ सिद्धमन्वरमि सिद्धज्या कृत्वा । पदचातु जिनेर्वरस्य धिव रथस्थहर- 
विष्टः रयापयित्वा तदुपरि छनचचोपकनामसादियच्छोमा करणीया । चतुविधवादित्राणा यग्रे श्न्दोत्करा कन्या: । यद्धि 
द्रतयथपितिविल्येषा गयात्तहि-मुनि-या्थिकौचेस्व श्वावकश्राविकोधैः साकं गमन कर्तव्य | 


नमोस्तु सविदधेभ्य '” उति मार्गे जाप्य जपनीयं चतु पचकोरप्रमाणमेव गमन करणीय | सर्वजीवदामप्राप्तयर्थं । स्वः 
मिता म प-तुह्याम्नराणि सधां सुवस्रमेव मान्य करे गृहोत्वा विना वाहनमेव मुनीदिना साद्धं गमन कर्तव्य भोजनमव्येक- 
यनं {दि एर्णान । वरदान वानोय । मर्वेपा चतूत्रि सवरथ भव्यमा वैयावृत्य करणीय । केपामपि न्यादपानादिपु दुःख न 


ह नानत वाद "ॐ अनन्तानन्तप्रमसिद्करेभ्यो नमोस्तु श्रीसम्मेदरिखर यात्रामहं करिष्ये" इस मन्त्रके दवारा 
एनो नाटः (१०८) सुक फलम जाप दैनी चाहिये । फिर सिद्धमन्त्रोके हाया सिद्ध भग वान्‌को पूजा भाव. 


भिति ओत उनः गणोक्ते नित्मन द्वारा करनी चाहिये । फर श्रीजिनेन् भगवानृक्ी प्रतिमाको रथम विराज- 
सान करना चाट । रजको ष्डगार करना चाहिये रथो सुन्दर सिंहासन, ख्व, चमर्‌, चन्दोवा, घण्टा, 
मर, १ या, दद्रण्टि्य, अष्टमेन द्रव्य आवि मगलद्रव्योत्े सूुद्ोभित करना चाहिये । चार प्रकार वादिनो 
भ नाद मटान्‌ उदेमयपुदद भगन्वनूके रथा आभे रगन्तर गमन करना चाह्प्‌ । जो द्रव्यक्ी जितिहोतो 
प्‌[7, पकता, श्रावक, शापक ममृतु ष्ठर चति सधे साय गमन करना चाहिये । सव्रते योग्य वाहन 


मध्र को (वरया ह्र नु पूवक नमन करना चाहे । निस्ते समस्त भव्यगणो-हो सन्तोष टा जीर विदन्‌ 
पपाच र । 


सयम (तमानत्‌ नियत्य" दुन मनो जाप्य परेन -बाह्िि । यव्य ग्फरिकः मनि सफेव तो। 
4 = 1 “ = ५ नर # ् तै ५! १" + स य व प्रः भै र. { ह न 
1 तव क कत करना सारय 1 गदयति सफेद वस्य टो चारण ह्न जालिपे । मनस्त्‌ लीनो 


प्म सारद ष्हद्य (न पमन म्ना शाररिवि । सप्तको तत्रनरे चिना पवः मनिगणोर 
३ १६१ ^ श नम्य कीर नगरे 
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देय नित्यश्च सरवँषा न्यादपानादिना सन्तपणीय | पचामृतरसैजिनेनद्रस्य मार्गे वासर प्रति स्नान करणीय । पश्चात्‌ वसूविध द्रन्यो- | 
त्करः पुजा कर्तव्या । दीन जनाय मार्गे दान सदा देय । वस्त्र भोजन प्रानादिक । इत्यादि शु भविधिना सो वन्दितः सन्‌ दि तीयेहि | 
भवे त पुरुष मोक्षसुख दातु क्षमः । नात्र सदाय- | 
यदि गृहे द्रव्यस्य होनता स्यात तहि सम्मेदाचलस्य एव यात्रा करणीय मन्त्र जाप्य सेव सिद्धेज्या सैव कर्तव्या 1 न्याद- | 
मप्येकवार सहत्रह्मचर्थं च | वाहन विना गमन कार्य | गवाश्व वा करमेलकमगालितमुदक नो पानीय । तेपा सानपानेषु महयत्न रक्ष- 
णीय वालवृद्धाना दु ख नो दातभ्य नि-सत्यः सनु पथि सदा गमन कर्तव्य--स्न नप्रूजादानका्यादीन्‌ कुर्व सन्‌ । 
चाहिये । किसी भी जीवको अन्न, पान आदिक्ाजराभीकष्ट न हो एसी व्यवस्था करना चाहिये । सबको 
पुन्दर भोजन पानके हारा नित्य ही सन्तोष कराना चाहिये । 
माग॑मं श्रीजिनेन भगवानूकौ परतिमाका पंचामृतके दारा अभिषेक करना चाहिये! ओर फिर आ 
प्रव्यके समूहसे उत्क साथ दूजा अ्रभावना करना चाहिये । दीन, अनाथ, दुःली जीवोक्ो करणा दान भोजन 
वेस्नादिक देना चाहिये । 
उपरोक्त चिधिसे जो भन्यजीव श्रोसम्मेद्िखरकी याना चतुविध संघ निकाल कर करता है । वहु 
दुसरे ही भवमे मोक्ष सुखको प्राप्त होता है । इसमें सन्देह नही । 
अथ--हे मगधेशवर ! यदि वरन्यके अभावके कारण संघ चलानेकी (शव्तिन हो तो) सम्मेदाचलकी 
नि इतत प्रकार करनी चाहिये-- 
वं भ्रकरणमे जो जाप्य बतलाई ठै बह तो नित्य देनी ही चाहिये । सिद्ध भगवानृको पूजा जो प्रथम 
नतलाई वह्‌ भी उसी प्रकार करनी चाहिये । भोजन भौ +क्वार करना चाहिये भौर ब्रह्मचयं पालन करना | 
चाहिए ।{बाहन बिना ही पेदल याता करना चाहिये । | 
पाय, बलद या गाड़ी, घोडा आदि जो वाहन अपने साथमे हो तो उनको पानी छानकर पिलाना 
चाहिये, खान-पानमे किसी गकारका दलन हो एेप्तो सुन्दर व्यवस्था रखनी चाहिये । अपने संघं बालक, 
स्न, वृद्ध, पुरुष होवें, उनकी सेवा धुश्रुषा उत्तम प्रकारसे करनी चाहिये । किसीको किसी प्रकारका कष्टनं 
हो । मार्गमे दान, पूजा आदि फरता हआ निःशल्य गमन करे । किसी प्रकारक सकल्प भावनान करे । ओर [ 
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मो मगधायिप ग्र कलीभन्यर पुमान्‌ एव तस्य सम्मेदाचलस्य यात्रा करिष्यति स पचमे वा दशमे भवे शिवामिधे पूर यास्यति । 
मरदधि एतादृष्यति शपितर्नास्तिचेत्‌ तदपि गक्त्यनूसारत. तस्य पवतस्य यात्रा कतन्या ! सवकयमेव युय मोक्षे यास्यथ ॥ 
भो भव्या णकला लोषन मा कुरुध्व । अस्य॒ दलंनमात्रेण स्वंपापाखयः प्रलय यान्त्येव नात्र सन्देह. ।! 
मे 1 नग मगवावीग यनेन विधिना कटौ । यात्रा सम्मेदकैलस्य करिष्यन्ति शिवास्पदं ॥ १॥ 
यास्यन्ति षत कर्ममन्तते नाशनात्‌ स्ट । प्राप्य समारज शर्म देवमासुष्ययोनिपु ॥ २॥। 
गराहनेन भो भूष करिष्यन्ति नराश्च ये। याना तग भविष्यति कदा मोक्ष च तच्छृणु ।1३॥ 
रदभय भवत्या लिपम्थान च ते ननु तदग्ने नैव स्थास्यन्ति ससारे दुं खसभूते॥1४॥ 
ग्व लिव यहि नाहुनेन चिना नृ । यात्रा म्मेदनेखस्य वास्यन्ति ते कदा श्यरणु\। ५॥ 


सिमित गनज  गर्मवारिधिम्‌ 1 भुक्ता नरेन्द्रदेवादिगोनिपु तल्यभावतः॥ ६ ॥। 
सपरत पस्यति वैं मोक्षपनन्तशर्मदायक । मर्वपापरविनिम्‌क्तममनग्यजनदुलभम्‌ ॥ ७ ॥ 


पे सव तपने चाव व्राता करनेक क्रिषु जाये हौ उक्तौ यथेष्ट सहायता करे 1 इस प्रकार यात्रा करनेसे पचर 
मा नें नस पोद् मुदो प्राप्ति टुता । 


14-- पयेदठर । पि पृदक्नि प्रकारहो कबक्िन दहतो शक्तिक्रं अनुमार यात्रा करनी चाहे) 
नर. लन, पका तदि प्रायि लत्ितितो चदा (्तिपाना चादि सा भव्यनीच नि शतप भावासे शितो नहीं 
{दा प्प १ सम्मदद्यतर त प्राना ज्जा, वत निवसे मान्ते प्राप्त टमा । 


त दरदा दव प्ले दा चपर्त पाय नातो प्राप्न हो ताते टुं 1 उनमे सन्वह नदीं 2। 
< --वलोत ग {पनि ल क [न्म नोमम्मरधिग्ह पाया एरगा, वह्‌ 


++ ठ + $ ऊक । । । 
} ॥ „ {1 ५3 :1-7२ "4 
॥ # 


॥ ण्‌ तन दमम निका तय ददप ते प्राप्न ठमेना 1 ?-२ ॥)} 
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7 गानो तेय प्त वाना तन्त, उना मोत कवं 


नत + पथय मद आ यार न्प्वा रता 1) ३-८॥ 
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तनो वै यदि सामर्थ्यं नास्त्येव मार्गचालने | तदाहि वाहुनेनैव कतव्य तस्य दर्शनम्‌ ॥८॥ 
साम्य वियते मूढा तस्य यात्रा च ये नरा । करष्यप्येव वे मोक्षो अद्वयानादिवाहुन । ९ ॥) 


अत्यैव दरो तैषां च सामर्थ्यलोपपापतत । मा कुरुष्वमहौ भव्या सामथ्य॑लोपन ह्यत ।। १० ॥ 
कलौ भूप तप कार्ये सर्वेषा नृणा खलु । तो भविष्यत्ति साम्यं तुते शा्मसतति ॥ ११॥ 
मत. सकलसीख्याप्तयै सा काया वाहनादृते । तदाहि सफखा रोधघ्र भविध्यत्येव निद्चयात्‌ \ १२॥ 
को सिपर्वकृत ध्यान इमशानाद्विगुह्ादिपु । तदधिक भवत्येव फल तद्दशनात्‌ नृणा ॥ {१२३ ॥ 
तैव सिद्धि तपस्योच्चैः ध्यानस्यैव कदाचनं । तस्मिन्‌ कारे ह्यतो भूप सा यात्रा से्वंसिद्धिका ।॥ १४॥। 
तस्य या्रासम नास्ति ह्यपर पृण्यक्रारण । अतो भव्याः शिवाप्त्यथं कुर्चीध्वि ता मुदा सदा ॥ १५ ॥ 


सव पापोसे रहित एसे मोक्षम वे भव्य जीव बारहवे भव पन्त जार्येगे, मोक्नको नियमसे प्राप्त करेे ! अभनग्य- ` 
जीवोको यहु यात्रा होना दुलभ है ।॥ ५-७ ॥ 

अथ--है मगघेक्वर ! जौ शरीरम शवित नही हो तो सवारी (वाहन) से ही सम्मेदरिखरकी याता 
करनी चाहिये । उससे भी वही मोक्ष फल प्राप्त होगा । परन्त्‌ सामथ्यके होते सन्ते, घोडा, यान, खो आदिं 
पर बेठकर यात्रा नही करनी चाहिये । यदि करेगा तो सामथ्यं लोप करनेसे भावोमे कुटिलता प्राप्त होती है, 
जिससे भावो विशुद्धि नही होती हे । इसलिये सामथ्यंका लोप नही करना चाहिये . ८-१० 11 

अ्थ--ह मगधेशचर ! पचमकालमे उक्करष्ट तपश्चरण करनेकी शवित मनुष्योमे नहीं होनेसे मोक्ष सुख 
प्राप्त होने कठिनता प्रतीत होती हे 1 परन्तु जो भन्यजीच चाहुनके चिना भावभर्वितसे पेद श्रीसम्सेदक्लिखर 
को यात्रा करते ह, उनको समस्त प्रकारके सुख स्वयमेव प्राप्त होते है इसमे सन्देह नहो है 1 ११-१२ ॥ 

अथं--है मगधेदवर ! जो पर्वत इमसान आदि भूमिमे करोड़ पर्वं वर्ष॒परय॑न्त ध्यान क्रिया जाय उससे 
उतने कर्मोको निजया नहीं होती है, जितनी कि सम्मेदशषिखरके दर्शन भाचपूर्वक करतेसे होती है । १३ ॥! ~ 

॥ भथ--इस पंचमकाल्मे नतो तप है, न ध्यान है । केवल सम्मेदरिखरी यानां ही समस्त प्रकारके 

को प्रदान करनेवाली है ।॥ १४ ॥ 

अथ--्रीसम्मेदक्षिखर्की याच्राके समानत अन्य दूसरा फो भो पुण्यका कारण नही है। इस्ल्यि मोक्ष 
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ग्कवारमपि त॒ च वदयिष्यन्ति ये नरा 1 अनुक्रमाच्च यास्यन्ति रिवेव्यये धराधिप ॥ १६॥ 
मा कुरुष्व नपोवुन्दं मो भव्याः ध््रानसहतति \ समं प्रस्येकवार च आमुत्यु तस्य दर्शनम्‌ ॥ १७॥ 
मजध्व नेन पुण्येन केवलेन शिवास्पदे। यास्यथ नात्र सदेहौ द्वितीये हि भवेऽन्यये ॥ १८] 
त्य विशतितमस्यैव कूटाना दशंनात्‌ नृप । कोटिशः प्रोपधाना च फलोत्पत्तिङ्च जायते । ६९ \\ 
नत्फलात्‌ कर्म॑वुन्दाडच नाज यान्व तत्छ्णे | अग्रे अन्ययगोत्रस्य वंधोत्पत्तिः प्रजायते ।॥ २० ॥ 
चिना बादनतो य च तम्य द्घंनत शिवे} द्वितीयेहि भवे भूप इतरा यास्यति क्रमात्‌ ॥२१॥ 
सन्य द्नमातेण ृष्टाद्या- नाजना गता । रोगिणा सक्रङात्तकाः ऋ द्रयाप्तिः ऋद्धिकाक्षिणा ॥ २२ ॥ 
तु कास्ावता चैव जाताहि नैलनाप्रिय 1 पूत्रोत्पत्तिर्धनोत्पत्तिः राज्योत्पत्तिः दिवस्य च । २३॥। 


ष्ठो प्रा्निके न्वयि भटपजोचोक्तो यात्रा करनी चाहिये 1 जो कोई एकवार भी उस पर्वतराजकी वन्दना भाव- 
भग्तिमे कग्ता टै वद्‌ जच्छ ही अनुक्रमसे मोष सुचक्रे प्राप्त होता है \ १५-९६ ॥। 


अभ जन्यनोत। जो तप ओीर ध्यान फरनेको तुमे जवित नही तो मत कर, परंतु अपनी पर्ययम 


वार-यार मस्मेददिगस्को यात्रा रर 1 नित्तने अवहय सुखकतो प्राप्तं होगा 1 ओर जो चतुचिघ संघ सहित विचि- 
दकः यातापस्देमानो दूरे हो भग्नं मोलमुय प्ते प्रप्त होगा 1 १७-१८ ॥ 


क | 
चैकत्र का 


--- ! मन्यन [ -पे कोद भयलीव तोम प्तूटके वङ्न करता है, उमकफो करोगे उषचासका फठ 
द ता द [विममे ममनु नयन होता दु 1 मौर मोक्षदे योग्य उत्तम गोच्रफा तंत्र होता ह १९-२०।। 
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भस्मरात्किमपि नो सत्ति दुला" दुषंटा सुखाः } शिवकर्मस्य सप्राप्तिजायिते ह्यपरेण किम्‌ ॥ २४॥ 
भो भन्या- शिवप्राप्ट्यथं र्न्व तत्य दर्शनं । चतुकिधेन सघेन तना शक्त्यनुसारत ॥ २५ ॥ 
भस्मिन काले चराणा च मतौ भो मगधाधिप। भोमच्छिलरसम्मेदाचनान्ोपायः शिवस्य व ॥ २६॥ 
पदुभ्यामेन च कत्तैव्या सम्मेदभूमृत. खलु । सकल मनाशार्थं तुणमेव िवाप्तये ।। २७ ॥ 
~ था सकला जीवा सिहसपदिकरा नराः । ना. स्यु इतरेपा च उत्पत्तिर्न तत्र वे ॥ २८ ॥ 
केचिदासन्नभव्यास्ते केविप्‌ दररतरा सेट । शिवयोग्याङ्च सर्वँ स्युः नायोग्या मगधेदवर ॥ २९ ॥ 
सदातिशयसयुवत. खगामरा दिवदित । फल्युष्पोत्कर- सो रिः सदा भात्येव युन्दरः ॥ ३० ॥ 
अथ--इस पंतराजकी वन्दना भर दर्शंनके पुण्यसे संसारमें कोई भी नस्तु इधर नहीं है । सव प्रकार 
के दुम सुख स्वयमेव प्राप्त हो जाते है । जन इसक्षी नन्दनाका फ मोक्षके पुलाक प्राप्ति है, तव अन्य 
साधारण सखोको प्राप्तिमें आश्चयं ही क्या? इसल्ि है भव्य मोक्ष युखकौ प्राप्ति लिए तीथेराज श्रीसम्ने. 
दाचलके दशन चतुतिध संघ निकाल कर अतिशय भावभकितसे कर । एसी शक्ति न हो तो स्वञ्चकितके अनुसर 


ही वर्॑न (वन्दन) कर ॥ २४-२५ ॥ 


हो ॥ २६-२७ ॥ 

अथ--ह राजन्‌ ! जिस सम्मेदशिखर पर समस्त भीन मातर भव्य हँ । सिह, सपं भादि क्षुद्र जीव भी 
भव्य ही हे वह्यं पर अभव्य ऽत्यन्न नहीं होते हे । इसक। पहं भानत क्कि वृक्षादिकं एकेन्विय जीव भौ चहं पर 
भव्यही हं ॥ २८ ॥ 

भथ--है राजन्‌ ! सम्भेदाचल पर कितने ही तो आन्न भग्यजीव है । कितने ही दूर भव्यहै। परंतु 
वे सब मोक्ष जानेके योग्य हौ है । जिनको क भी मोन होनेवाली नही ह एसे जीव वहां पर उत्पन्न ही नहो होते 


हुं ॥ २९॥ 


अ्भ--हे राजन्‌ ! वह तोथंराज अतिशय चमत्कार सहित है । देष, विदयाधरादिसे सदेव पुजित हं । 
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वगाहृहूरिर्पादिजीवात्‌ यत्र भव्रो न च। तद्यात्राकारिणां भूप तत्रत्याः मृडता, || ३१॥ 
ग्रम्माद्‌ ध्य्रानादितो मोक्षे भनतानतक्ो जिना । गतार्च तस्य कि भूप महिमा च कर।म्यहम्‌ ॥ २२॥ 
कटी तदुदनिनैव तरष्यन्ति धना जनाः ! भव्यसाशशिपमुत्यन्ना नोऽमव्याः तम्य दशकराः ।। › ३॥ 
देवायुरवन्यजोवाना मनुप्रायुत्रुतासमनाम्‌ । तस्वाप्तिः सम्भवेन्तून इतरेषा च ना मवतु ॥ ३४॥। 
कुष्ष्व ल्व हृदि स्वस्थ स्मरण भावनुद्धितं \ तस्य सम्मेदशेरस्य तद्धि तद्दशंनौपमम्‌ । ३५ ॥। 
प्रान मध्याह्नमायाल्ल भो भव्याः त हदि सदा । चितवथाष्टकर्मारि- घातार्थं घातनक्षमम्‌ । २६ ॥ 
उसादिमहिमा स्यामोत प्रति भब््रयोवक- 1 सम्मेदाद्रेदव माचद्यत्‌ स स्वेपा युखाप्तये 1 ३७ ॥ 
चिभो व्यनििति वरुस्वा पुनर्ङ्रपरहानये। इमा प्रटनार्बाछि चक्रे म्बात स्था भव्यवोधदाम्‌ ॥ २३८॥ 


फफन आपदि लतामोसे रमणीये \ यहाँ पर सपे, तिह, सुभरं आवि च्नूर प्राणी यात्रीग्णोको वाधा नही 


नेते 1 यहु प्क विनि अतिक्षयहै योकिये क्रूर प्राणी होकर भो सदेव भद्रपरिणामी हौ वहीं पर रहते 
> ॥ ३०-२३१\५। 


अ{--{निम सित्राचत तीवरप श्रोमम्मरेदशिखरसे ध्य्रानष्ठो धारण कर अनन्त तोर्थ्ुर मोक्षघामकतो 
तयार ठ, उत्ते सिका कया वर्णेन किया नायर? कलितालमे उस्त तीर्यराजके देन मात्रसेही व्हुतसे प्राणी 
संभारवमरमे पार्‌ रमि । भवरत ठी उन्न दशन दुक्त ह्‌ अभःप्रको नटी 1 भव्याममे भो जिन नीवा 
रपय (द्य पनूद्रायका तंय तै उन्न दो तोपरानका र्यान द्ौगा 1 अन्यकोौ मर्वा नहु दोगा 1} ३३-३४।) 
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तोगतिप महावीर अस्य नु केनत कर्मणा ॥ निकोतै- बन्धन प्राप्तिजायते परमेदवर ॥ ३९ ॥। 
भो जिने दयाधीडा कर्मणा केन गच्छति । जीवोौ नरके घोरदु खसहत्तिसभुते ॥ ४० \ 
नाके ब्रजति भो नाथ केन वे शुभकर्मणा । तिर्यचाख्य च दुर्योनिं रभते केन कर्म॑णा । ४१॥ 
मर््यभोनि च द्विभेदा केन प्राप्नोति कर्मणा । स्त्रिया नाभो जिनाधीश तु वामा केन कर्मणां ॥ ४२॥ 
व्रलीवकामिषदु क्म भो स्वामिन्‌ भस्य नुच व । भवति कर्मणा केन अत्पायुर्तामिमाक्‌ च वे] ४२१ 
दीर्घायुर्मो जिनादित्य भवेदस्यैव केन वै । कर्म॑णा सर्वतीर्थेरा कथ भोगी ह्यय भवेत्‌ |} ४४॥' 
विधिना केन वीरे चाभोगी वा सुखी दु खी } भवेदय महावीर सुबुद्धिमान्‌ कुनुद्धिमात्‌ \) ४५ ॥ 
विद्रत्व चै मूर्खत्वं धैरथत्व केन कर्मणा 1 लभते चैत्र भीरुस्वमयं देही जिनेश्वर ॥ ४६ ॥ 
देहिनः सकला्थज्ञ विद्या भवति नि फला । विधिना केन अस्यैव भवल्यर्थस्य हानितां ॥ ४७ ॥। 
कर्ममा केन प्राप्नोति द्रभ्योघ वा स्थिरत्वता। कर्म॑णा केन जीवन्ति पुत्रपौत्रौर्करास्व नो 1 ४८ ॥ 
भवन्ति बहव- पुत्रा विधिना कैन कर्मणा । भवत्य दरिद्री च बहुवित्तपतिस्तथां ॥ ४९ ॥ 
भाती वा निरातद्धी भत्रति केन कर्मणा । जात्यधः अधकश्चैव अय जीवो दयापते || ५० ॥ 


प्र०--हि वीर ! सर्वज्ञ ! है दयापते ! यह जीव निगोदमें कौन पापके करनेसे जाता है ? नरकमे कोन 
पापके फलसे प्राप्त होता है ? तिर्थच कौन-कौन कार्यस होता है । मनुष्य गतिको कोन-कौने कारणोसे प्राप्त 
करता है ! स्नीपर्याय कौन-कौनसे कारणोसि प्राप्त होती है । नपुःसक कौन-कौनसे कारणोसे प्राप्त होता है । 
इस जीवी स्वह्पायु किस कारणसे होती है ओर दीर्घायु किंस कारणे होती है । समस्त पदार्थोक्ता भोगने- 
बाला किस कारणसे यह जोव होता है! ओर अभोगी कन होता हे । सुली ओर दुःखी किन-किन कारणोंसे 
होता है । बुद्धिमान्‌, कुबुद्धिमान्‌, विषान्‌, मूस, वैयंज्ञालो, अधे्यवान्‌, भीरु, निभ॑य आदि किन-किन कारणोसे 
होता है ॥ ३९-४६ ॥, 

अ्थे--घनी, दरिद्री, पुत्रवान्‌, अपुत्र, दु खी, सुखो, रोगी, निसेगी, अंधक, नेत्रवान्‌, भाग्यक्चालो, 
भार्यहीन, भोजनादि सामग्रसे परिपु्णं ओर श्य गृहौ किन-किन कारणोसे होता हे 

अथं--कोदुी, खजा, मानहीन, हीनां, विकल, टंडा, पंगु, मक, बधिर, कुरूपी, रूपवान्‌ आदि किन- 
किन कारणोसे यहु जोच होता है । विघवा भौर शीलवान्‌ किन~किन कारणोसि जीव होता हे । 
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न्यादो नो जीर्यते वीर भस्य नु. केन कर्मणा 1 कुष्टित्व चैव दासत्व संजत्व मानहौनता ॥ ५१ ॥ 
टोनागो भवतति केन विधिना दुटकस्त्रा । पगुमूक- कुरूपो हि रूपसम्पत्तिभाक्‌ तथा ॥ ५२ ॥ 
टरीरवेदयुवतो वा भवति केन कर्मणा । तद्धीनो भो जिनर्सिंह भय देही च्युत्तौपम ॥ ५३॥ 
केन दृ कर्मणा स्वामिन्‌ धय पचेन्दरिय. पुमान्‌ । भवत्येकेन्द्रियो नून स्वत्वप्रकाशक ॥। ५४ ॥ 
स्थिरो भवतति अम्धैव मसारोय कुकर्मणा। केन तुच्छेव ससारः सावं भो परमेश्वर । ५५ ॥ 
विधिना केन अम्यैव अष्टानां कर्म॑णा प्रभो । ग्रन्थी सजायते वीर ग्रथितद्चैव नाश्ता । ५६ ॥ 
तेन केन प्रवोगेण्र चयो भवति अस्यये । कर्मगापष्टसख्याना नो भग्यजनभावरवित्‌ 11 ५७॥ 
विधिना केन वामार्च भवन्ति विधवा. प्रभो । शीखत्रतप्रयुक्तात्च नि शोका- व्रतविच्युताः॥ ५८ ॥ 
न्यभोनापर दयापे सितरिपो च्व सर्वदर्शी सदा त्व सर्वेन्न महामुनिः जितमयः त्व सवदेवायिपः ॥ ५२ ॥ 
मे मर्देदुविनानने त्वमसि मो चान्य' क्षमो भूतले । तस्मा्व वद उत्तर शिवप्रद प्रदनावके सन्मते ॥६०॥ 
ष्य प्रस् रवद तुरा एना च श्रेणिकेन वे 1 उत्याह्‌ त प्रति वोरो नव्य त्व उत्तराच श्युणु। ६१॥ 
त्नाततमाति स्माणि प्न मगधाचिप । वध्य्रत तत्फठ नैव णेव भुज्यत खदु ॥ ६२ ॥ 
त 1 पार्या दुद मदान्टो उन्दियान्तया | विततया नेदमत्पारयाः सत्येव व्यमनन्यह्‌। ॥ ६३॥ 
तदवा {र रव्ापमात्त निलयाय वताम । पदुविह्षदरेमिः सद्वानिगरन सोवो नर्मापिषि ।॥६४॥ 
१ 1 पषटिपयनो दि ककमेमि । वाग्ने मन्दो नार्नि पापान्न छि भवेत्‌ । ५ ॥ 
मनागि हा नादा (रना मीर वीरं समारी छिन-र्नि फारणोने होता 


हे । 
84 
क्रा पदप गदुनते प्रस्ना श्रेणि मटागानने वोर प्रनुसे त्व्विओर्‌ तहा फिट स्वन! है 
॥ । ५५६ 1{ 1 1 + 


पर नहा ठता, दस्ति नमम्न ताति उपहारा नमादान -हौतिमे 1 


= ्् षे 
प (कि मेगा नतत वरः 
४ 


न्व = 


~ ` (> बार दद ष्टा {त वत 1 वपने प्रदनारा त्तर माचधान दोर गवण कर 11*५०-६१। 
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+ त ^ ^ द तच ` ~ 5 3 -न "न - ~  । | । 
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परशून्‌ हन्ति च यो मर्त्या मास भक्षति वाधम. | अलीक च वदत्येव मधु मद्य पिवत्यह्‌। ॥ ६६ ॥ 
अवलामपरमर््यस्य वचत्येव सुमन्द । दृष्ट्वा प्रयोगमन्वाचैरन्योपायोतरेस्तथा | ६७ ॥ 
जिनध्मं॑च सिद्धात सद्गुरु गुणमण्डित। सघ चतुविध॒ चैव जिनधर्मोपदेलकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
हरत्येव परस्व च कौरिल्यादिकरुक्मभि. । आशक्तोल्मैव ग्रथस्य वद्धने भवति सदा ॥ ६९ ॥ 
यज्ञादौ नैव पापोस्ति जीवाना मारणस्य वै । एव बरुवति रात्रौ च भोजनस्यैव भक्षणे | ७० ॥ 
इट्थादोनि कुकर्माणि करोति सैव निश्चयात्‌ । एकादिसप्तश्वभर पु॒त्रजघ्येन नरेश्वर ॥ ७१ ॥ 
घोर घोर च दुखौघ तत्र सुचेलनाप्रिय | ृक्त्येव सैव एकाकी घोरपापोदयात्वदु ।1 ७२ ॥ 
कियत्प्रमा जिनाधीश्च तत्र दु.खो्तरा- प्रभो । स्णणु तेषा च भो सवा सक्षेपात्‌ वस्म्यहु नृप ॥ ७३ ॥ 


अथवा भिभ्यात्वको तीन्रतासे सात व्यसनोका सेवन करना परिणामोमे तीन्न कषायका रखना सो भी 
निगोदके आसवक्रा कारण है । 


अथ--है राजन्‌ ! नरक गतिके आख्वोंको सुनो । पशओंक्ता वघ करना, मासि भक्षण करना, सूह 
बोलना, मधुका सेवन करना, मविरापान करना, दूसरोको सुन्वर स्त्रियोको मन्त्रादि अथवा किसी भी प्रयोगके 
हारा ठ्गना, जिनधमं, जिनसिद्धात, जिनगुर, चतुधिध संघ ओर जिनधर्मोपदेशोंकी निन्दा करना, अवणेचाद 
लगाना उनके विषयमे मलिन चितवन करना आदि सन नरक आसु बन्धके कारण है ।॥ ६६-६८ ॥ 


अथं--दूसरोका धन हरण करना, कुरित परिणाम रखना, परिग्रहुका तीच्रतर ममत्व परिणाम रखना, 
यनम जीवोका हवन करना अथवा एेसा मिथ्या ^ चार कर जनताको पापके मागमे लगाना, जीवोंके वधे पाप 
नहं बतलाना, जीर्वाहिसामे घमं मानना, रात्रिमे भोजन करना इत्यादिक कुकमंसि जीव एक से छेकर सात 
नरकोमे जाता है । योनियोमे जाता हे । जिनधर्म जिनायतन, जिनगुरु, जिनसंधमे मिथ्या अनणंवाद लगानेसे 
भोर भिथ्यात्वकी तीत्रतासे जीव नरकमे जाता है । ६९-७१॥ 


अथ--है राजन्‌ ! जीव पापके कारण नरकमं घोर-घोर दुःखोको अकेला ही भोगता है ॥ ७२ ॥ 


अथं--वह कितने प्रकारके दुःख ह? इस प्रकारका प्ररत सुनकर वौरप्रभूने कहा कि हे श्रेणिक | 
नरकं इस जोवको पांच करोड अडसठ लाख पाचसो चौरासी प्रकारका इःख प्राप्त हाता है । यह एक सामान्य 


प्तपाष्पय वा 


९ 


[क -=५ रि ऋध 


"न्न्य 


1 


क भभ्णूः +~ अ # = 
4 4 द्‌ ५१. ० प 


न ^. । न) वि "१ 
1) त त स क 


4. कन्न ७ 


१ ¬ । 


9 #= ५५, वः = च 


“~~~ 


( २२९ 1 


॥ भवति 5 -२५००५७ वं । अष्टु प्रमलक्षकाश्च नृपते प्ैव कोटयस्तथा ।७४। 
ठ ठं नगत्रनपु सकर्रवश्रेपु दु खोक्कराः । नानादामविघायका भः 
॥ यु पु द का भवप्रदा एतावता निङ्चयात्‌ 11७ 
पिनि ॥ ५॥ 
०५५4 प्ामृतरसोत्करे. । स्नानकर्ता तथेवेज्याकत्ता च मुदुभावयुक्‌ ।॥ ७६ 1 
£ <| दाद्जनरतपालक. चतुर्धादानकर्ता वापरायणः || ७७ 
0 र च॒ गुरुपेवापरायणः |] ७७ 
मन्दक्पाय॑सपः परान्मुख । स्वव । क 
त परदोप = । स्वनामारक्तवुद्धिक्व  पररामाविरक्तधीः !। ७८ ।} 
नी के प कः सव॒ निञ्चयातु । नाकलोक सभत्येव सदा शमंविभूपितं ॥ ७९ ॥ 
थो अ छ न त । त्यजत्येव नराधीकज्ञ जिनघर्मपरादमुख. ।। ८० ॥ 
दुल. पुर्पौ मृत्वा जायते ॥५४ क पोपकः क्रूरः रात्रौ भक्षी च निर्दयो} ८१॥ 
प्येते च निलो माद 2 भिल्क्‌ । तिर्यचपोनिपु तून सदाशर्मकिरेु च ।। ८२ ॥ 
^ अनभाधयुक्‌ । स्वह्पनिद्राइन निर्दस्भी स्वात्मनिन्दापरामणः )! ८३] 


प्रक़ारमे नुः तपन हि चास्तविन्मे ममे पर्य 
न तरे हं वास्तविकं सभी नरकोमे पर्वत प्रमाण नाना दुःख हँ जो निरन्तर भय उत्पन्न करने 


छ; य्‌ प्ुना निरनयने नानो ।\ ७३.७५ ॥; 


¶ 
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इ श नर ॥ [कभ ध्यु हति ह १ ॥ 
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वाको घारण करता ह, दयाभावकां पालन, त्रारहू 
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म ताना वा रत्वा अने नृम कान्णोमे स्वरे मुनोनो पात्ति नो > 
सनाया कात ८. ॥ से स्वर्गे मुतो प्रात्ति दातो दे! चहं सवा सुख 
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॥ म्या हि चेदृशो भूप मृत्वा मर्व शुद्धौ । भवतति नात सन्देह परजन्मनि निश्चयात्‌ ॥ ८४ ॥ 
रादा सन्तोपसमुक्ता स्वपते भविततलरा । सुशीला कोधसहीना विमाना दम्भवज्िता।॥ ८५ ॥ 
साठ्तवारकता नचन्नरा शुचि्वगुणसयुता । जिनभकितिकररा निलय दानेज्यात्रततत्परा ॥ ८६ ॥। 
नि कपटा निरालस्या भार्जवामृत्तपानका । स्थिरचित्ता च सत्यैव भाषिणी परपोपणी । ८७ ॥ 
स्तल्पाहारकरा स्वत्पनिद्रा सयमपालका । कामदेवस्य क्रीडासु स्वल्पचित्तस्य धारका | ८८ ॥ 
इत्यादिगुणसपन्ना भत्रेन्तार्यतर भूपते । ईदुश्लायाः सुवामाया. पुरुषो भवति निञ्चयात्‌ ॥ ८९ ॥ 
मायारक्पटनपन्नः अतिचच्लमावयुक्‌ । कामसेवापुस रक्तः भत्यन्तक्रूरधी. द्यघोः ॥ ९० ॥ 
गायने भण्डरागस्य अत्यन्तचश्चलस्नयां । नेत्रविकारसपन्नः तथैव कामभावुक्‌ ॥ ९१ ॥ 
महामानी सदारुस्यो बह्वारभस्य धारक. । ुनिद्रारतोशुढः निन्दापैशून्यतत्पर ॥ ९२॥ 


को लेनेवाला, निर्दम्भी, अपने पापकर्मोकती निन्दा करनेवाला, पापोसे उरनेवाला, लिनधर्मका सेवन करनेवाला 
एला शुध बुद्धिवाला जीव परभवमें मनुष्य बंधको प्राप्त होता ह । इसमें सन्देह नही । ८३.८४ । 

अथं--है राजन्‌ ! स्त्री पपयको छोड़कर पुरुष पर्याय ( स्त्रीलिगका छेदन ) कोन-कौनसे पुण्यकर्म॑से 
प्राप्त होती है सो बततलते है । 

भथ--जो स्त्री सन्तोषसे रहती है अपने ही स्वामीकी भवित पुजामे अपना धमं समञ्षती है । शीलन्रत 
को हौ सुष्य धमं समञ्च कर पालन करती हे । क्रोध, मान, माया आदि विकारोंकी भावना नहीं करती है । 
नन्न-पनि्रताको धारण करनेवाली जिनभक्तिमें तत्पर, जिनध्भं परापण दान पूजादि पुण्यकायेमिं साधान, 
सरल परिणामोंको रखनेवाली, मायाचार रहित शुद्ध चित्तसे कार्य करनेवारी, स्वल्प आहार करनेनाली, त्रत 
संयम आदिको भावभितसे पालन करनेवाली, विषयोसे विक्ेष गृढता नहीं रखनेवाली इत्थारि सुन्दर कृत्थोको 
करनेनाली गुणवान स्त्री अपने स्त्रीलिगकरो छेदन कर परुष लिगको प्रप्त होती है ।॥ ८५-८९ ॥। 

है राजन्‌ ! पुरुष प्यायसे निय स्त्री पयाय किस प्रकार होती है सो सुनो । 

1 मर्थ-जो धर्ष मायाचारी है, अतिशय चपल है, सदेव कामक्रीडामे मर्त रहता हे, अत्यन्त कूर है 

परापाका ही सदेव संचय करनेवाला है, भण्डरागोंको गानेवाला है, अत्यन्त चश्चल है, इसरोके शील भ्रष्ट करने 
मं ही अपनेको धन्य समक्ता है, जो इसील्ि मभिमानी बनता है, सदा भालसी है, बहुत आरम्भका करने- 
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न्त्याक्रमविहीनस्च निर्दयी निस्वपी तथा। वह्वाकापी तथा हीनो विनयेन नरेदवर । ९३ 1] 

कन्यापि मैव विष्वास करोति सादुतिदकः । वचकः स्वजनानां च साधूना । परदोपदः || ९४ ॥| 

-ल्वादिगुणसपन्नो मृसा मर्त्यापि निऽचयात्‌ \ परजन्मनि निद्या चं स्त्येव भवति सद्वु 11 ९५ 11 

वुपादवर पहि छा माहेधी चक्रमेलक 1 मातगं च खर श्वान स्त्रिय मघ्यचं वालक ॥ ९९६ ॥। 

-गोदनाम्तं च सघृता पावकेभ्यो नगधम्‌ । इत्यादीना च जीवाना. अङ्खयत च निदंय 1 ९७ ॥ 

दलि तया नषा कर्ण ना नासिका खल । वधं वा वयन चैत्र अन्नपानादिरोषन ॥१००।। 

कगनि मैव प्राप्नोत्ति नपुमक्स दुद 1 कर्मोय भूप सर्वेपु निन्दनोय च कंमनु॥१॥। 

अन्यन्‌ च कपो रीत्रान्‌ तित्तगान्‌ च हरीन्‌ मृगान्‌ । काकोदरान्‌ तथाकोद्ान्‌ नीखकण्ठान्‌ खमेस्वराच्‌ ॥२॥ 

मान्‌ दमान्‌ वकाथ्चेवद्ियन सो नुव कुधो.। इत्यादीन्‌ जीवमन्दोहान्‌ काण्टादिपजरेपु च \ ३॥। 
ता, चुन सोनवाल ह, निन्दा आर चुगली करनेवाला, भण्ड वचनोंका वोलनेवाला, विनय रहित हँ, क्रिया 
तममे -तामोन्गद गानो करनेवाला, नेन्न विकार ओौर शरीरसे दुचेष्टा करनेवाला, दूसरोसे द्रोहस्तो करने- 
ना, सेव्य उाजसणोो छो देनेवाता, नोच आचरणोफा पालन करनेवाका, निज्ज, निर्देषो, {निदक, साघु 
परनापे दल ननाप्नयान्या, गरनन्मतो भो निद्या -तरनेवाला, सत्यका लोप करनेवाला, किसोक्ा भो विश्वास 


सस्यं दस्नैता तोर वावमाम हा प्रकट -हरनेवाक्ा मनुष्य मर कर परजन्ममें स्त्री पर्याय (स्त्रीलिग) ते प्राप्त 
1 * ४ ¬ ०-२,,१ ॥ 


; ~" सदत्‌ ! पले णल्‌ तौव तप्‌ सत्त होन-ष्योनने कारणात दोत्तर्‌ 
+ 1.9. 


१. 
र क कङ्खी =+ कै र 
इ~ + 


्कः 


सुना जो मनुय हमको 
, "तदा, प्रन, वर्ना, दायो, गकु, कत्ता, स्मो, वाल, वु) 
1 ~ ग, (यय पद (~त चवर शम्नारे दाख टे 


। पना ति मादि नत्र 

' रि [ ॥ दः बी ४: छः ॥ शिः (नि) कः च ॥ ^ नः चक ग्न क्न्यौः नह क) न्निः द व ्थ््ा ५ 9 

9 144८4 11 भर गा ब्य चस एन र यनतन दना षता पाता उरन्‌ यनं आप्त दरद न, 

ष्णी 1, 1 -* भे ~ = [,॥ न |  ,॥ = न ^ [ ध च एवः +न 0 त) ४४ च 

+ {८4 ° र १, र्व 1175 सन्ना रकष र शत * कनो ननिरकनाय तण कर्त्री भौ 
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न्क, 
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कणे 
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मजन्मरान्त्ययपर्यत सा छल वदिदुगृहे । स्थिक करोति दु खौघ भृजव्‌ वाचामगोचर ॥ ४ ।। 


५ 


मनता निदयेनोच्चै भदयापरिणामयुक्‌ | भासयत्येव जीवान्‌ वै छाग्पासवतादिकान्‌ ॥ १ ॥ 





मोचापयति त पुन 


स्याभावेन मण्डित. | स दष्टोमयदानेपु 


परघातन्िवारक. ॥ १ 


॑ जीनस्य घातके । मा गच्छ दुर्गि मूढ धृत्वेत्थमाह्‌ दुष्टधी. |) ७ ॥ 

जीवाना मारणे नैवं पापोत्पत्ति. दवाय खु । न्यादाथं च कृताः सवे स्वयमुवा इमस्य नु- ॥ ८ ॥ 
पररोकरन नास्त्येव नैव धम. तथा ह्य. | व धृत्वा हृदि स्वस्ययो मर्त्यो $भ्टभावयुक्‌ ॥ ९ || 
सनिलष्टनिदयैर्चैवे पद्ध कुपुरूषै सदा । कगेति चैव व्यापार ककमणश्च दु.खद ॥ १० 
स्पायु भवत्येव इत्थ ॐकमणाोदयातु । सदा कालत सन्देहो नास्त्येव चेलनाग्रिय | ११॥ 
स्वय नैवे कदाप्यैव भासयत्येव प्राणिन । मार्यमाण चं पद्ध केनचित्‌ पुरषेण वै | १२॥ 


२॥ 


नोका वध करता है, जो कञूतर आदि 


५2 
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र 


ज्न्न्] 


काव , +) ग्नौ > 
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+^ ~क 
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९ ब ----- रेन -~म-च्‌ 


ह" । प, १ प्ण शरणद ~न द ^ = दर्द “थे पपरष न्द्र ट ५ ६ स्२-~ ॐ ह अ. 
9 9 वि , कि › 1०१-१०। म भो 9 वि । 1 4 धः स ५ ध 0 गन्द ए व +^ ॥ > न ५ न्न कन 
षि नि नण जनक ग श "जयि ^ ण 


तरनर्मय सन्दृष्टः प्दूखेषु दुखभाक्‌ । जीवम्य गक्षणे चैव सदा कालेच सन्तति ॥ १४॥ 

ऊदणम्य नरस्यैव भो मव्येव्र निल्चयात्‌ । दीर्घाय. सर्वकारे च मृदुभावादयाच्छुभ ॥ १५॥ 

आप्यै चित्तमन्दोह स पूनर्नं ददाव्यहौ । आहाराख्य च सदानं पात्राय योहि मानवः ॥ १६॥ 

कदापि रोकल्ज्जाया वणादेव दद्ासहौ । दान पात्राय तरह्चित्‌ दत्ते हि स्वस्य मानसे । १७॥ 

पठवात्ताप एगेन्येव वुधा दत्तो ह्धिहा मया | अश्मे दान चमे स्वस्य व्ययो जातोऽ क्रि करत | १८ ॥\ 

दोयमाने महादाने भन्येपा वर्जयरत्यहो । किमर्थं कूर्य सोक्राः ग्प्रयो द्रव्योत्फ़रस्य च ॥ १९॥ 

मिः ुरममिर्मुला मैप मो मगयेर्वर्‌ ! भवति वर्जित भोगे सदां दुं खेकभाजन ॥ २०॥ 

गवना मुनीन्द्राणा "फदर पतुणादिकैः मुभ 1 सपरनोपकररणेरेःम वेयावुसमूपालक्र ॥ २१॥ 
ते मारने ययात्ता ह! जो सदेव दयाभावत्े अपने अतःकरणको आद्र रखता हं, जो जीवोके अभयदानमे संतोष 
मानता द, -7े दूरे नीचोके घातको रोक्ता दहे, जो द्रूसरोको सुखी देखकर प्रसन्न होता ह, जो इसरोको दुःखी 
भर नृगो रोता, जो जोयोन्तौ स्ता करनेम्‌ं सदेव प्रयटनशोल बना रहता है एेसे दयाल 
नवपद प्रात्ति दातो तु नमू भावस दया कर्ताहं व्ह भो दोर्घायुको प्राप्त करता 


पदन काणर दिनि प्मेन-फ्नसे पपाते होताद्‌ सो वततेहु 


भव्पात्माफो 
1} ९२९-९५॥1 


गान्‌) त मनुय वरहो ययेष्ठ याति रवनेपर भो रोम परिणामोते मुनिगणादि चतुचिच 


गत पददा दत सरा पदन स्ता द्‌ ।न पारमे दान प्रद्रान रने नचि करता है 1 क्वाचित्‌ लोक ताज 
दय (वप तय सोत्र न वपिनमप्रमे दता भो पठतो ष 


न 1-41-1 1.1111~ 11 


मे पररचात्ताषन्त षाप्त दोक्र विचार करता 
"इ २५१६२ तर 1 ई 


ह तुम ~ पम 1 पुमा ) च ग र प्र 1 ग्या | र 31 
ग तय व्य व्रल्व उषा वडा को, नरातो विनार्‌ कमे 1 स प्रक्रार्‌ पन- 
२ "द ६ पप्तो दव दग दय्‌ गत्या द, त्वत मा -नादिकि वस्तुता मेवन नली करतार 
ठ प" दतर पर्व सलु गद ~} 1३.२२ ॥ 


॥ #ै @ > 1 ५ १ 1 
{ + ट + १ 4 न्द्र # ॐ, # 
॥) 


॥ + 


का के) [7 ०1 ति ० ० य न प की = "०9 त) 0 ० 
८ अथै श~ पि गिः = ^ कीत पनिना > ^ यि" ०० ग्‌ी मिकका, 


क्क 


॥ 8) 


~~ न कीक चैन > = तन् नान क्का 
[ + श 7 + ऋ किमपि | 


[नरी # 2 । 


जे 
ए + ~ 9 0 कणो 


[ २३४ ] 


नैवावृत्य करोत्येव त्तथा पाद्य वोवन । तेपा  सद्गुणसयुक्त स्तवन पापनाठक ॥ २२॥ 
विचि सर्वभूताना रक्षता मुणमण्डिता। यो ददास्येव कुण्डी च लौचकायाय शोभन | २३॥ 
आपिकयै तथा वस्व शुभ्र चब्रह्मचारिणा । गृहस्थाय तथा तेपा वामाय भूपण तथा ॥। र| 
यहारादिचतुर्दान सदा सार्मप्रदायक । भतिहूर्पेण सयुक्तो मृदुभावविमण्डितः || २५) 
सैवं भो मगवाधीश्च नानाशमेह्किर संदा । परजन्मनि तद्पुण्यात्‌ भुनक्ति नात्र सशय. 1 २६॥ 
तरमाणा दरैवसिद्धातगुरूणा कटुकाक्षिर 1 कदापि नो वदत्येव तथा विनथवान्‌ महान्‌ | २७॥ 
गातचित्तेन सयुक्त. सदा कारे हि धर्मवान्‌ । बाल्कादिकवुद्धेपु यथाविनयकारक. 1} २८ ॥। 


प्रहन--नाना प्रकारके सुखोको प्रदान करने वाके भोग कौन-कौनसे कारणोसे प्राप्त होते है ? 

अ्थै--है राजन्‌ ! जो भव्य जीव रलकडका फलक तुणादिकोंके विविध आसन अदि वस्तुको मुनि- 
गणोके रायनार्थं रखता है ओर उसके दारा भाच-मक्तिसे सुनिगणोंकी वेयावुत्य करता हें । इसी प्रकार उनके 
निवासार्थं वस्ततिका, गुहा, मठ आदि बनाकर वैयावुत्यका लाभ लेताहें। तथा जो समुनिगणोके पादकनर्लोका 
धोना, सेवा चुश्रूषाका करना, स्तोत्रारिके दारा उनके गु्णोमे मुग्ध होना आदि चिचुद्ध भावोसे करता हुं । 
जीवोको रक्षाके लिये पीठी देता हे, शौच रक्नाके लिये कमंउलु देता ह, आधिकाओंको चस्ज देता है, अह्यचचा- 
रियोके लिये वस्त्रादि देता है, गहस्थोके लिये भी वस्त्रादि भूषण प्रदान कर वात्सल्य अंगको प्रकट करता हे, 
इस प्रकार चारो प्रकारका दान चार संघको अत्यंत हषेभावसे देता है ओर अपने परिणामोको सदेवं कोमल 
रखता हे बहु अनन्त भोगोको मोगनेनाला होता है ।। २१-२५ ॥ 

जथं--इघ प्रकार चार संघको चार प्रकारका दान प्रदान करनेवाले भव्य जीवोके सातिशय पुण्यकी 
प्राप्ति होती है ओर वह पुण्यके प्रभावसे पर जन्मे अनुपम चुखोंको प्राप्त होता है । इसमे संक्षय नहीं \\ २६।। 

प्रन--यहू जोन सुखसम्पन्न कौन-कौनते कारणोतसि होता है ? 

अथ--है राजन्‌ ! जो भग्य जीव देव, शास्त, गुरुओकी अंतःकरणके भावोसे श्रद्धा रखकूर सदैव 
उनको पुज्य ओर हित प्रदाता मानता , अत्तएव उनके प्रति एक भी कटुक अक्षर नहीं बोक्ता, महान्‌ विनय 
ओर न्न भावोसे रहता है, सदैव शांतचित्त रहता ओर वुद्ध-बालकः मुनिगणोंकी भौ विनय भाव रूपसे पुं 
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“ष्क ऋच्छ किनन्वहू इ न्दनः 


[ २३५ | 


श्दशो मानवो मृत्वा महाशर्मीं भवत्यहो । परभवे न राधीश्च । | 
तपस्विना मुनीन्द्राणा वर्म॑स्थाना करोति यः} निन्दा वा पिशुन चेव प्रस्यक्षाद्रा परोक्षतः ॥ ३० ॥ 
निगुणो चैव गविष्टो मायावी अतिक्रूरीः । जिनसिद्धातवाक्यानामुत्थापकङ्च पापधी- ॥ ३१ ॥ 
मददभो च भो भूप इत्यादिगुणसमृत- । य पमान सैव मृत्वा च महादु सी भवत्यहो ।} ३२ ॥ 
तर्मटु चमयोगात्‌ कृत्वा पापस्य सचय । पुनरत्यिव दु खाठ्वा अहस्य चेदृशा फलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रात्त-काले समुरयाप तल्पात्‌ यो हि नरेश्वर 1 कृत्त्वा सामायिक चेव जाप्य वा परमेष्ठिनः ॥ ३४॥ 


परशम॑स्य कारणात्‌ ॥ २९ ॥ 


सेवा फरता । एेसे शुभ कारयेसि जीव मरकर अगले भवम परमसुखी होता है ! स्वं प्रकारके सु्खोसे सम्पन्न 
होता दे \ २७-२९ \\ 


प्रयन--भतिज्ञय दुः किन-किन कारणोसे उत्पन्न होते हँ \ अथवा अत्यन्त दुखिया कौनसे कारणसे 
भेतेष) 

--र नात्‌ । तपन्वी, मुनि आदि घर्मस्वापन्को नदा करना, उनमे मिथ्या दोपोका लगाना, जनतामं 
त स दो (रानि) वपतन तनना, उनके चिचत तुरी-सू ठो पिशुनता कर सट-वड श्रोमानोको घमं भवना- 
मे {निम यका] पददा शोर वमो स्पपसे अचहुलना स्ना, स्वव निनृण दार भो अपना मिथ्या गर्वका साहुस 
ष्र्‌ रतना, मातायद चरट्‌ च सना तततव जनान) सत्वच्त 2९ आरं टिक परिणाम स्यना 1 जेन 
2 द परल -तन करना, न न्तिाततते र्यो विषरोन जव हर्‌ धमो पवित्रना्ता नाद्रा करना) 
६ पलत र्‌ यना -पैन मननु इमो तनन, उम पदरात, सवना नानारित स्वायं चिन करना दन्पापि 
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परलादादाय स्व्णादिभाजने वहुमोदत- । वयुदरव्योत्कर शुद्धमभिपेकचि्धि तथा ॥ ३५ ॥ 
जिनवेक्मनि सगत्य तत्र भरीमज्जिनेरुवरान्‌ । सपुज्य परया भवत्या सदसि भागमस्यच॥ ३६ ॥ 
भागत्य गुरवत्रत्ाद्धि शास्व सिद्धातसूचक । शृणोति वा पट्लेव चि तस्येव स्वहुदि ॥ ३७ ॥ 


€ 


पाठ्यव्येव भअन्येपा ददात्येवानिश्च मुदा । सद्रर्मोपदेश च गात्तस्थाहविनारक ॥ ३८ ॥ 
एव कृत्वा पुनन्यादि करोत्येव सदा नरः । मो मृत्वा च भवत्येव सूमेधावी न संशायः॥ ३९ ॥ 
तपोज्ञानादिमदुभेद नैव जानाति यः <माचु्‌ । ता तरपाणा करोत्येवाविनयं नैव मन्यते | ४० ॥) 
यस्य हृदि विचारोहि नास्त्येव किमपि तृप । निपंचाश्चच्ियाणा च मुनिधमंस्य वा खलु ॥ ४१ ॥ 
व्वृशोहि सनुष्यस्च मुत्वा भवति निश्चयात्‌ । परजन्मनि नि धमतु ब॒द्धिहीनो हि सैव भो॥ ४२॥ 
तत्रापि भनिवेकत्वात्‌ करोत्येव सदा ह्यध । नदहादपि यात्येव दुर्गतौ च सदा नृप ॥ ४२ ॥ 


फिर सोने, चादी आदिके पामे अभिषक्त ओर पुजनकी सामम्रीसे श्रीजिनेन्देवकी भरतिमाका अत्यन्त हष॑से 
भभिषेक करता है, पजा करता हे । सभामें शञास्वपुना कर गुरुके मुलकमलसे शास्तोका श्रवण करतां है । पठन 
करता है, चितचन ओर उपदेश्च करता है ओर रात्रि दिवस जिनागमकी प्रभावनासं ही अपना जीवन पणे 
करता हं वह मनुष्य मरकर नहुलानो होता ह इसमें संशय नहीं ।। ३४-३९ ॥ 

भरर्न--मनुष्य बुद्धिहीन फौन-कोनसे कारणोपै होताहि ? 

अथ--हे राजन्‌ ! जिसको तप, ज्ञान, चारित्र आदिका भेद विज्ञान बिलकुल नहीं है अथवा तप, ज्ञान, 
चारित्र आदि महान्‌ गुणोंको धारण करनेवालोकी श्रद्धा नहीं है। इसीच्यि सान, तप, चारित्र व उनके 
धारकोका विनय नहीं करता ओर विनय करनेके भाव नही रखता अथवा मनमे मलिन विचासोको रखता है । 
नेषन क्रियाओका या मुनि धर्मका विचार नही करता है, जैन सिद्धांतोका विपरीत अथं करता है, काल टोषा- 
दिकसे अध्ययन करता है वह॒ धमंसे रहित होनेसे परभवमें बुद्धिहीन होता है ॥ ४०-४२ ।) 

प्रदन--डुगति कौनसे पापोपि हाती है? 


भथ--है राजन्‌ | वह्‌ अविवेको होनेसे सदा पाप करता है ओर पापके फले सदा जीव इगतिसें 
गमन करता हे ॥ ४३ ॥ 
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गन्गा भाविततकस्यैव जो जानाति सदा हदि । जिनेन्द्रोवत न सद्धर्मं सदा नमंप्रद शभम्‌ ॥ ४४॥ 
= लजनि वचन्त्वोचमुपद्धेय च मोक्षदम्‌ 1 स्वोकरोस्परेव पापाना नाक वर्मवद्रकतम्‌ || ४५ |] 
न नवं सद्भवे भस्वा यमपि चुसप्रदाम्‌ । ततो मुत्वा भवत्येव महान्‌ विद्वान्‌ गुणाकर ॥ ४६} 
गम {त महात्रीर विदरूपो द्वादणागचित्‌ । श्रेणिक त्व हि भो विद्ध एतत्तस्यव लक्षणम्‌ । ४७॥ 
नेदमतेण जीयोवान्‌ निदयी मारयस्यहो । मारयित्वा पुनम्तेपा पर भक्षति योऽघम ॥ ४८ ॥) 
गोधन पपा न अचरमयोपण तथा । कि तस्य जाम्त्रपाठेनं प्रयोजनमघाकरम्‌ ।। ४२ ॥ 
त्प्न्ये "मं त अवमम्य नरायिष } मोवषर्मोहि भवत्येव चाडाल परजन्मनि ॥ ५० ॥ 
प्रघन--मतान विद्रान्‌ ऊकोन-कौोनसे कारणोसे होता ट 4 


भ--2 गमन्‌ 1 सपने दूदयमं पविन्र भावोसे गुरुभक्ितिको चारण करता हु, शुभ सदा सुखदायक 
न्योनेन्दर परमको मन, ननन, कायो विलुचिसे घारण करता हे, व्याग करने योग्य वस्तुओक्रो अनात्मस्वरूप 
मान्त्र मोदतां 2 पैर -उषार्देप चम्तुमोो आत्मस्वरूप मानकर ग्रहुण करता हू, पापक्रियाओका परिरयाग 


नजा > -प्रौर चामिकर पनित जाचरणात पालन करता हु इत्यादि शुभ कार्यस यहु जीव मरकर महान्‌ विद्धान्‌ 
तद "पदर सना = 11 {-द ॥1 
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( २३८ । 


तित्तर कुकट इवान शूकर च मृगाधिपम्‌ । व्याघ्र वा मर्कट नाग मृग॒ कोक परिमतम्‌ ॥ ५१॥ 
शुकादिजीवजातौना वृढपासेन योऽधम । गृहीत्वा च गृह स्वस्य बादायं तान्‌ पुनः नृप॥ ॥ ५२॥ 
दैव रज्जुना तत्र वधयित्वा च दृष्टधी खलु । रक्षति सैव मृत्वा चं मीरुको भवति सदा ।॥ ५३ ॥ 
मनपा वचसा चैव॒ कायेन ध्राणिना नृप। न करोत्येव बास हि सर्वेण मृदुभावयुक्‌ ॥ ५४ || 
कारापयत्ति नो नून नानुमोदयति कदा । अन्यायवित्ततसश्चव मुक्तघी परपोपकः | ५५ ॥ 
व्दुशोसौ नुप मृत्वा सदे निर्भय खलु । भवति नात्र सदेह परदुः खस्य मोचनात्‌ । ५६ ॥ 
विद्यालोभेन पुर्वं च कृत्वा यो विनय गुरो- । विदा गृह्णाति वा मन्त्र भिवेका दिकसत्फलाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पद्चात्‌ पूर्णे च याते हि मन्यते नैव स्वगुगो । मया माग्यात्समापन्ता सर्वा विद्यादिसत्फला ॥ ५८ | 
तस्य मर्त्यस्य भो भूप परजन्मनि वात्र च । कला च सकला विद्या निष्फला भवति खलु ॥ ५९ ॥ 


प्रशन--भीरु-भयवान्‌ कौनसे कारणोसे होता है ? 

अथ--ह राजन्‌ ! तीतर, कुत्ता, मुर्गा, शूकर, सिह व्याघ्र, बंदर, सं मृग, कलूतर, सुआ (तोता) 
आदि जीवोको पकडकर अपने घर लाकर जो दुढ बन्धनोमें रखता है बह मरकर भीर होता है ।॥ ५१-५३॥। 

भावा्थ--एसे पशु जो मनुष्योके उपयोगी नहीं हे जसे व्याघ्र, तिह, सपं आदि ओर पक्िगणोको जात 
दारा पकड़कर मौज शौकके लिये दृढ बांधकर रखनेमे बडा भारी पाथ है । 

प्रन निभंय मनुष्य कौनसे कारणो होताहै? 

अथ--है राजन्‌ ! मन, वचन, कायसे जो कभी भी किसी जीवको कष्ट नहीं देता है, न दु्रोसे 


नके 


दिल्वाता है ओर न एसी अनुमोदना करता है, जिससे दुसरोको कष्ट हो, जो अन्यायके कार्योका परित्याग 
करता हं, जो दूससोेका परिपालन करता हे वह निर्भय होता है ॥ ५४-५६ ॥} 

भर्न--किसकी विदां निष्फल होती है । 

अथ--ह राजन्‌ ! जो विया लाभकी प्राप्ति लोभसे विचा ग्रहण करते समय प्रथ तो गुरका विनय, 
सेवा, सुश्रूषा करता हो, उपकारी मानता हो, परन्तु विद्धा सम्पादन ही जानेके ताद कहै फि यह्‌ विद्या तो मेरे 
भाग्यसे मिली है, इसमें गुरने कया कर दिध । इत्यादिक कायेसि जो गुरुके उपकारको भूलकर कृतघ्नी हो, 
उस मनुष्यको समस्त चिद्या कला निक्ष्वयसे इस अव न परभवमे निष्फल होती हे ॥ ५७.५९ | 
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अन्येव विनय्रनेव चित्तशद्रेन स्वगुरीः । करोति विनय भुप वेयावृ्य च सर्वदा ६० ॥ 
तदूुगणानु मन्यते चित्ते करोति तस्य कर्तनम्‌ । फागत्ते सन्मुखे गीघ्मभ्युत्यानादि्तच्ियाम्‌ ॥ ६१ \\ 
एव गृ्साति योविद्या सैव भोक्ता भवत्यहो । वियाफलस्य त्रैव परत्रापि पुनमंवेत्‌ ॥ ६२॥। 
परेणा ग्रो हरव्येव करौटिन्यादि कूकर्ममि । द्रव्य तस्यैव वित्तदच ह्ियपेऽन्यैर्व मातुजै ॥ ६३ ॥ 
नो हरनि दाप्येव प्रको न य. पुमान्‌ 1 गृह तस्यैव द्रव्यस्य संचयो भवति सदा| ६४॥ 
नानः छद्रावि नो स्याद्धि चित्तस्य परजन्मनि |! मगयेश भवत्येव एव गुभोदयात्‌ खलु ॥ ६५ ॥ 
प्वनत्येव यो म्यं पू्ेमेव नरेव्वर 1 वस्त्र वस्तु तथा द्रव्य स्वा दास्यामि मनोहरं ॥ ९६ ॥ 
प्रःन--पिया सफल किसको होती है ? 


आश्--द राजन्‌ । जो चित्तको शद्धिसे गुठका विनय करता हे, वयाचत्य सेवा, सुश्रूषा आदि करने 
(पित्पट भानोमेतत्पर ग्द्रुताहु, जो परोक्न या प्रत्यक्ष गुरुको वडा भानता हु, उपकारी समक्ता है उनका 
"सेननि, स्तवन तरता तु उनके मामने आनेषर कोन उठकर सन्मान आदि प्रकट फरतां ट वहु हौ चिदाके 
उनम पका भाता दृता द तवा धियरातरे फलो इहु-परलोकमें प्राप्त करता है 1 ६०-६२ ॥ 

परद--- स्मिति वन्‌ भषनुरण टोत्ता दे? 
1". रा^न्‌ ! नो मनुष्य कटि 


परिणामेते ओर विद्रवा्लघातसै इूमरोक्ते 


के नका अपहरण करता 
५, पक पहा दद मनुय दाया जप्टरण दता 1 ६३ ॥ 
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पृत्वा काभ हदि पर्चातु नौ ददत्येव त च ताम्‌ । आश्ञामग करोत्येव स्वपापस्य दायकमस्‌ ।1 ६७ ॥ 
तद्धि पापेन तस्यैव नाशो यात्येव निहचयात्‌ । द्रव्यादायार्च भो भूप परजन्मनि जन्मत्ति ॥ ६८ ॥ 
यद्यद्धि शोभन वस्तु सुनीना ब्रह्मचारिणाम्‌ । दत्वा पड्चाद्धि स्वचित्ते मन्यते यौ नरो नृप ॥ ६९ ॥ 
परमस्य कारण नास्ति रोकलज्जावशान्मया । वस्तवद्व इमे दत्ता एवं हि मूढनुद्धित ॥ ७० ॥ 
सुकरेतस्यैव सर्व॑स्य तस्यैव परजन्मनि । विनाशो हि भवत्येव नात्रैव सशयः खलु ।॥ ७१ ॥ 
मृगस्य तस्य वामाया स्त्रियाः मर्त्यस्य मो नृप । स्िहिन्याश्चैव किहस्य तया पारावतस्य च ॥ ७२ ॥ 
नामिन्यारचेव नागस्य हसिन्या हसकस्य वै । शुकस्य चेव शुक्यारच जायायाः वहिणस्तथा ॥ ७३ ॥ 
इत्यादीना च जीवाना परस्पर करोत्यहो । वियोग यो हि म्यंडच स्थिताना च वनावनौ ॥ ७५ | 


ु्रपौत्रादिहीनाढयो भवत्येव परत्र वै । स पुमान्‌ मगधाधीश्च परवियोगपापत्त- ॥ ७५ ॥ 
जायतेपि क्वचिवात्‌ सतानाः तस्य वा तदा । धियते नैव जीवन्ति तुयं वा पंचमे समे ॥ ७६ ॥ 


नहीं देवे ओर सव प्रकारसे उसकी आशा भंग कर देवे, तो एसे दणाबाज मनुष्यकी आदा भंग होती है। जो 
दूसररोकी आश्चाका भंग करता हो, उसकी भी परजन्ममें आच्या भग होत है ।॥ ६५-६८ ॥ 

प्ररन--किसका पुण्य नष्ट हो जाता ह 2 

अथे--है मगधेकवर ! जो उत्तमसे उत्तम ओर उत्कृष्टसे उत्कृष्ट वस्तुको मुनिगण या त्रह्यचारी आदि 
धर्मायतनोनमिं प्रदान कर फिर पीछे मनमे विचार करे (या प्चात्ताप करे) कि मेने लोक लाज व यहं वस्तु 
मुनिगण आद्कि दी । नहीं तो वे देने लायक नहीं हे । इस प्रकार धर्मगुर आदिक विषयमे अपनी दुबु द्धिक्ते 
कारण विपरोत श्रद्धान कर धर्भगरुओंकी महिमाकी ह्ासता प्रकट करे उसके सव पुण्यकमका नारा हो जाता है 
निड्चयसे इसमे कोई सशय नहीं ॥ ६९.७१ ॥ 

भर्न--पुत्रहीन, स्त्रीविहीन फोन होता है ? 

भथ--है राजन्‌ ! जो मनुष्य मूग, †सह, कूतर, सपं, हंस, तोता, मयूर आदि जीवोकी स्नरियों 
(मादाओं) का वियोग करता है या उनके नच्चोंका अपहरण करता ह या पापवुद्धिसे दुसरोको स्त्रिथोका हरण 
कर वियोग करता है अथवा दूसरों भालक्र-बालिकाओंको उनके भूल वा उनके लोभे एकातितरं मारकर वियोग 
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पृयोकितानू नैव यौ मत्यं कार्यान्‌ करोति निरचयात्‌ । सर्वजीवेषु भो भूप देयापरो भवल्यहौ ॥ ७७ ॥ 
वहुपूव्रं तथा पौत्रः वाधवौधेस्च वेष्ट्तिः । स मवत्येव जीवानामविधोगस्य कारणात्‌ । ७८ ॥ 
जिनाननास्ममुत्न्नमागम द्यघनाद्चक । वाच्यमानं सभामध्ये गुरूणा लास्त्रवेदिना ॥ ७२ |) 
तन्मध्ये कुर्ते वार्तालापादिक च योनरः। वा कथा विक्रथोखन्ना निद्रा हास्यच श्रेणिक \। ८० ॥ 
बविरो हि भवत्येव स पुषान्‌ परजन्मनि । अश्रुतं कथयत्येव द्वापरौ नात्र निश्चयात्‌ ॥ ८१ ॥ 


टीनश्च विनयेनैव तथा वचनर्वोजितः । चारित्रगुणहोनागो मनोवाक्कायर्चाजितः 1 ८२ ॥ 


फरता है उसके इस प्रकारके पाप कार गोसे पर जन्ममं खतान नहौ होती, स्त्रीका वियोग होता हे, यदि कदा- 
चित्‌ संतान होवे तो भी वह्‌ जोवित नही रहती है; मर जाती ह \\ ७२-७६ ॥ 


परतन -- किसके पुत्र पौत्र कुटुम्ब परिनारका वियोग नही होत्ता हं ? 


स्ह राजन्‌ ! जो सदैव सरे जीवोको दया भावो ( परिणा) की निमंल्तसरे पान करता हें । 
सन्य किसौ भो जोक विषोण चही करता है! जो सदैव दयाभावोसे जीवोको अभयदान देता ह चह पुज्-पोत्र 
श्राटिा त्रियोगी नहीं होता है । वहु वहत बड़े परिवारकां स्वामी, चहु पुत्र, पौत्र, चन्धुभसे सहित होता 
ठ 1} ५८-७८ 1} 

पदन--टिरा-(चर्हिरि) कोने पापोसे होता ह ? 


भरभे--प्रेणित। जिनेन्द्र मुग्यमे उत्परत्‌ अगम सवर पापोका नाह्नाक है जो मनुप्य उस घमं सभाम समस्त 
ततता नामने च गमक परमागमक्े उपदेशक समय वार्तमलप आर विफयादिक कर आस्त श्रवण करने 
पः मा पमा मारतो स्नान उत्फन्त कस्ताटो 1 नो गास्तर त्ययंश्रवण नहो त्रतादहौ 1 जास्त्र वाचनेके 
119 ग {11 |, दर रा {१ 


नाद लेना वहू पुरुप परजन्पर्मे वह्वुर हता हु 1! ७९-८१ ॥) 
नद -- म्य "लेप वावमे त-क? 


-1~ 





(रात 1 द उान्कविरय कतदो वदतादौी) ता सदेव नाना्तं नन्देहास्पय्‌ न्दता ठो । 
1, १, द प्प दरम यात परितम जौपताद्भ। माणम अनुचार्‌ यनन वोन्नेवे रिति टौ 
५ | † 
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जिनाभिपेकपूजादिवजितो दानतोपि च । स दरिद्री भवदेव परजन्मनि जन्मनि ॥ ८३ ॥ 
महाचातुर्यसम्पननो महाविनयमण्डितः । चारिव्रगुणसयुक्तो जिनवाक्येपु निक्वल ॥ ८४॥ 
चित्तवाक्यतनरुना च दण्डको भयवजितः। प्ज्यास्नानविधानस्य कर्ता च पात्रदानद ॥ ८५॥ 
इ्त्यादिगण्यकार्याणा कारक. पापवजितः । स॒ भवत्यत्र भो भूप पृण्यतो धनवान्‌ १ ॥ ८६ ॥ 
धनवारधरेमर््पा वेष्टितो भवति सदा । सव पश्चाद्भनप्येव नाके हि निर्जराधिप ॥ ८७॥ 
निजात्मघातकारो च विपश्चस्त्राभ्निना नुप । अन्तकाले च समुवत. शल्येन क्रियते तप ॥ ८८ ॥ 
निगोचज्वल्कुलस्यैव क्षयकारी च यो नरः| मृत्वा भवतति स रोगी पुन. गच्छति दुर्गतौ ॥ ८९ ॥ 
चारित्रगुणसे रहित हो, मन, वचन, कायसे भीजिनेनर देवकी पुजा ओर अभिषेक आदि करनेमे असावधान हो । 
शक्ति होनेपर भी दान देनेभे अतिद्रय कृपण ठौ । वहु परभवमें जन्म-जस्मांतर तक दरिरी होता है।८२-८३॥ 
पन---धनवान कौन होता है ? 
अथ--है राजन्‌ ! जो धमक कायोमिं सदव चतुर रहता दै, देव, शास्त्र, गरुओंकी विनय वेयावुत्य 
करनेमे जो सदेव तत्पर रहता, जो चारित्र पालन कर मे सदेव उत्सुक रहता है, जो जिनेन््र भगवानूकी आज्ञा 
भाननेमे भावोकी विश्ुद्धतासे दढ रहता हं, भन, वचन, कायसे सयमफा आराधन करता हं, भय रहित है । 
भगवान्‌कौ पुना-अभिषेक आदि घर्मकार्योक्ो पाप रहित हो, प्रेमभावसे फरता है ओर पान्न तथा चतुचिध संघको 
दान देता है वहु धनवान्‌ होता हं । पुण्यकार्योि धनवान होता है ।। ८४-८६ ॥ 
अ्थ.--जो मनुष्य सदैव दान, पुजा, अभिषेक आदि पुण्यफार्योको करता हे ओर अपने परिणामोको 
सदेव हुषेके साथ दान पुजामं क्गाता है वह धनवान होता है ओर फिर निर्जराधिप होता है ॥ ८७ ॥ 
प्न--रोगी कौनसे पापसे होता है 
अथं--ह राजन्‌ । अपनी आत्महत्या करना, विष, शस्त्र, अग्नि आदिस्त अपघात करना, घम समन्न- 
कर आत्मघातसे मरना, शल्यसे तप करना, अपने पवित्र कुलम धर्मचिरुढ कलक लगा कर नाञ्च करना, गुरु, 
माता-पिता आदि पुन्य पुरुषोकी चयातृत्य, सेना-सृश्रषा आदि नहीं करना इत्यादि कामो मनुष्य रोगौ होता 


ह । ओर दर्गतिपे जाता ह ॥ ८८-८९ ॥\ 


| 
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प्राणिना रक्षको मर्व: अन्तक्ञव्येन वजितः । निजापरङरस्यैव वर्धकारौ च यो नरः॥ ९० ॥ 
निरोगी म भवस्येव परप्राणस्य रक्षणात्‌ । सदाकाठे सहाशर्मभोक्ता नास्त्यत्र सशय- ॥ ९५ ।¦ 
किचिद्रम्तुमदुष्ट च मानवो यो हि भूपते । दुष्टं हि कथयत्येव पर्दोषप्रदस्तथा ॥ ९९ \ 
समये जिनपुजायाः पश्यति स्त्रीस्तन ततु । याभरणं चाननं सुरूपरावण्यादिकम्‌ ॥ ५२ ॥1 
सालन्यौो भवत्येवं परजन्पनि जन्मनति । सं पुमान नात सन्देहः सदय दु-खस्य भाजकः ॥ ९४ ॥ 
ृदधसयेपि नराधी् _ स्वरीक्रीडामक्षपोपण । मुञ्चति यः पुमान नैव रसेरनानाविधेस्तथा ॥ ९\ ॥ 
म॒मृच्वा हि भवत्येव अन्धक परजन्मनि \ महादु खाठ्धिभोमी च मरणातेहवारतः ॥ ५६ ॥ 


"८ 


दु्गरमाहयमणुदध च उच्छिष्ट परकल्पनात्‌ । मन्त्राकपपा ह्यानीत्त राद्रस्पुदय विवासितम्‌ ॥ ९.७ ॥ 
प्रहन-- निसेग कौन कारणोतते होता ह ? 


अवे--है रानन्‌ ! समस्त प्राणियोको मौपघ दाने रक्षण करना 1 शल्य रहित धमं सेवन करना । 
अपने-अपने कुटुम्च तया समरतत जीवोके कुटुम्बोकी वृद्धि चाहना, दान-पुज दि कार्येमिं षित होना, दृसरेकी 
प्राना रछा इत्यादि पुण्य कारयेसि, जोचको ननिरोगता प्राप्त होती है) बहु जीव सदाकालं महान्‌ युखोका 
प्रतता रोता द्‌} ९०-९१॥। 

्रदुन--नन्माव फौनसे पापोसे होता ह ? 


~र रानन्‌ । चिना देनी हु वस्तुको देखी हद बतलाना, दसरोके दोपोको देखते रहना । 
धर्पातमा पुतो स्लिम डना 1 भगवान्‌ को पूनाक्ते समय स्त्िपोके स्तन, म॒ ओर आभुपणोको देखकर प्रसन्न 
न नना नरपति पापनायोमि मनृत्य जन्मा ठता द! ओर वह्‌ सदेव दु पको प्राप्त करता ठं ॥1९ ९-९४)) 
{.{-- प 7 दोप्र भो कामन्लोशरमे तत्पर रहना । 3 न्द्ियोकते पोषणम हो निमग्न रहूना । पुष्ट 
र ममत त पदन -यनोत करना, प म्र त्प नु जाना, तनर्‌ ती मणिं फोना उत्पादि पापोसे 
"११ सर्र वगथते यन्य तूनाम्‌ पोर मदा दुगे सागरम लता दे । ९५-९द६्‌ 1 
द १---गतत्‌ [कलन {नागर त्िन) 'तोनमे -हारमोमि तार्‌? 


ना = । ह + १ + क्क, १ | ध छ्‌ {~ ष ब्कावैतट # १. 1 हन म गम नी रष रुग प तयु । 10 
५ + ^ 1 ५.40 प्र रा, पा, २1 ॐ) प्रण्ण ट} पन्‌, 10 द्र ०१) {मम्‌ (ष्‌ 
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ठटेय न्यदिकान च व्रतिनां वा मुनीविना । आयिकाणा ददात्येव यौ मनुष्यो नराचिप। २८] 
निघसो जायते तस्माद्दोपात्‌ दुगतिकारणम्‌ । व्रतयुक्ताय नौ देय अतोऽशुद्ध च वस्तुकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
॥ मन्यो मगधाधील मधुस्थानस्य य॒ कुधी । घात्त करोति दाह च अग्निना हि करोत्यहो | १०० ॥ 
कस्यैव ग्व जीवस्य ररर ज्वाल्यत्यहो । वा ग्राम सदन चैव भूधर जोवसमृतम्‌ ॥ १॥ 
तालयत्मररण्य च तथा हथुपवनादिकम्‌ । सैष कुऽटो भवत्येव परपात्रैव निश्चयात्‌ ॥ २॥ 
नत्वाचयव्टमदाना च कररोत्ति य. पुमान मदम्‌ | परसदुमनि स दासो भवप्ि नात्र सशय. ॥ ३ ॥ 
अष्टमेदमदस्येव प्रयोगाच्च कियत्रमा. । दपा भवन्ति भस्मिन वै तात्‌ श्युणु कथयाम्य्‌ ॥ ४ ॥ 
जत्या मदेन अस्यैव नोचजातिंवत्यहो । कुलस्य मददोपेण कुकुलस्थैव प्राप्तिता ॥ ५॥ 


सकतप पूर्वक बनाया हुमा, मन्नके द्वारा लाया ओर शूद्रजनसे स्पञ्चं किया हेजा भोजन पान देता है वह भोग. 
-रहित होता है । ओर मायाचारके पापसे दुगंतिमे अनन्त संसार तक अरमण करता हे । ब्रती पृरुषोंको अशुद्ध 
- अन्त देनेसे महान्‌ पापका ्जलप्व होता ह । इसके समान अन्य पाष नहीं है । इसलिए मन, त्चन, कायकी 
शुद्धिका उच्चारण कर फिर भी अङूद्ध मौर शूत्र जनसे स्पर्शं करिया भाहार पान देना, दाताको पुण्यके स्थान 
पर ध्मकार्यमे मायाचारो परिणामोके रण महात्‌ पापं होता है । इसलिए एेसा पापका कायं कदापि नहीं 
करना चाहिए ॥ ९७-९९ |) 
भर्न--कोढी कोनसे पापसे होता है ? 


अथ--ह राजन्‌ ! मधुमलिकाके छताओके नीचे अग्नि लगाकर जीवोको मारना, नगरका दहु करना, 
प्राम, धरम, पर्वतम अग्नि क्ग। देना, शृक्तर आदि प्राणियोसे भरे 5 > चन जला देना। धम समन्न कर सती 
रहि करना, धमं समन्न कर पर्वेतमे अग्नि ह करना, वन या जंगल्मे अग्नि लगवा देना, जीवोको भयानक 
त्रास देना, इत्यादिक पापे कोटी होता है ॥ १००-१-२ +, 

नश्न--दास कोनसे पापोसे होताहि? 

भथ--है राजन्‌ ! जो जाति, कुल, ज्ञान, ब; वीय, तप, एवं ओर रूप इन आठ्के मदों (अभि- 
भान) को धारण कर दूसरे धर्मात्मा जीवोंका अपमान करता हँ वह॒ मरकर दूसरोके घरमे दासं होता है । आठ 
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मूर्खत्व जायते चास्य ज्ञानमदस्य कारणाद्‌ । टेश्वयंमदतोय च दासो भवति निद्चयात्‌ ।। ६ ॥ 
निर्घ॑छो च भवत्येव वलगर्वंस्य दोपत. 


। वित्तहर्पेण  अस्याप्तिर्भवत्येव दरिद्रता ॥ ७॥ 
अव्यात्तको तपस्याया 


मदेन भवति ह्यय । कल्पौ च सृरूपस्य मदस्य करणात्तथा ॥ ८ ॥ 


एभिरुन्मत्तचित्त य॒ करौस्येव नरेहवर । मुवा संव खरो भूत्वा दासो भवति स पून ॥९॥ 
पादेन ताडयत्येव 


गडलो जायते चाय केन दुकर्मणा जिन । माचुज- सवंपापाग्निमेव पुष्पोपमप्रमो ॥। ११॥ 
सोरमेनान्‌ तथा छागान्‌ लुकायान्‌ च क्रमेखकानच्‌ \ गसभान्‌ वाहयान्‌ चैव तथा चानेकपान्‌ नृप ॥ १२ ॥ 


रच्पादिजीवसदोहानच्‌ तृणभक्षणतस्परान 1 अपराघविनिमु क्तात्‌ 


तचनारापवजितान्‌ ॥ १३ ॥ 
पीरउपव्यत्िभारभ्यां रोपणेत 


नराधमः } अतिनिर्दयभावादयो योहि पस्स्य पोडद. ॥ ६४॥ 
भत्रे क्जको भृत्वा करोति गमन सदा } यष्टिकराभ्या च दुरभ्या वे भुक्त्वा दु-खमनारतम्रु | १५ ॥ 


मुरा पञ्चाच्च गच्वा हि व्वश्रे तत्रापि निप्रमम्‌ \ अनर्म पापपाकेन तस्मादपि च स. पुमान्‌ ॥ १६॥ 


मदमे पिस मदमे व्हीनसे दोप होते हुं उनको मे कहता हँ सो सुनो ! १. जात्तिका सद करनेसे नीच होता हे । २. 
तया अनिमान 'एरनेसे कुदुलीन होता ह्‌ 1 ३. ज्ञानक मद करनेसे मूखंता आतो हैं 1 ४. एेकहवयंका मदं करनेसे 


रत्री दत्ताद्‌ 1५ वचरच्हा मद करनेसे निर्व होता हु 1 ६. तपका मद करनेसे रोगी होता हे 1! ७. रूपका 
भ~ न 


ए तरमेमे र्पो रोता द्‌! ओर दारीरका मद करनैसे (साधारण दुप्टिसे) दास होता है! इस प्रकार उन्मत्तं 
[वत्त र्ण तो उन भेदा त परता द्‌ वह्‌ मरकर गता होकर पुनः दास होता हु}! ३-९॥ 
पदता फिम ऋरणस्ते टृोत्ताद्‌ ? 

पर रयन्‌ तोषाय (चरणा) से वूससक्त चादि ठोकर मारताहु वहु खजा होता ह्‌ ।॥ १०1) 

पददा उतने चापानि तोताद? 
1 7--द गा द्‌ 1 त्ता, एत्य, भना, तरर, गददा जादि वृणते मलग तरनेवाञे निर्दषि मूक प्राणिषो 
र दि न पार दका, पो देना. तिद्वं मायने ताना (त्रना, उन्न-पानाविक्ा नित्तेय तसना 
दन पन्य दषो नो दा तोट सया यपत (न्ता ?१-१५्‌ ॥ 


॥। 
ए । # नयैः केना 


श्र 


प शध वप् -लरपा (निन्वराती) दसू -तिकाय पोटा दनक पापमे मरकर नरकं 


ठणचारीत्‌ नगोत्तम 1 मानवो यः भवस्येव सैव खज परत्र हि ॥। १०॥ | 


ना 


वष 


1 नपि 
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भागत्थ कुञ्जको नून भवतति नात्र सशय । पूरव॑पापप्रयोगेण अशमंवस्तुभक्षक ॥ १७ ॥ 
दादिद्रियाढय नर दृष्ट्रा यो धनी स्वात्मनि नृप | जुगुप्सा च करोत्येव द्रव्योत्करमदात्‌ खल ॥ १८ ॥ 
परभवे भवत्येव मृत्वाऽमौ मानवर्जित- । अन्यैदचाप्नोत्ति धिक्कार स्वस्थानेषु तदधात्‌ ॥ १९] 
लकहुस्तेन य मर्यो मापयित्वा ददाध्यहो 1 परेषामशुक भूप महाकपटमडित ॥ २०॥ 
हीनवुुकया चैव॒ धान्यादिवस्तुसचय । यच्छति अन्यमरत्याना हीनमानेन वा तथा|) २२॥ 
गृह्णाति परधान्यादिवस्तुसहत्तिमजमा । वृद्धतुलकया वृद्धमानेनातीवजोभत ॥ २२॥। 
स हि मृत्वा भवत्येव परजन्मन्यघोदयात्‌ । अगहीनो महादु ख भाजनो नात्र सशयः ।। २३ ॥ 
स्वकरेण कदाप्यत्र दान स्नान च पुजनम्‌ । मानुजो नो करोत्येव य- स मवति टकः ।। २४॥ 


दुःखोको प्राप्त होता है । ओर वहसि निकल्कर फिर भी पापोदयसे कुबड़ा होता ह । इसलिये मक ओर निर- 
पराघी पशुओंको सताना अच्छा नही है ॥ १६-१७ + 


परदन--धिक्कारका पात्र कोन होता है ? 
अथं--है राजन्‌ ! जो दरिद्री दीन मनष्योको देखकर अपने मनसे धनमदसे उसका तिरस्कार करता है 


कह मनुष्य मरकर धिक्कारका पात्र होता ह । उसका सर्वत्र अपमान होता हे । १८-१९ ॥ 

प्रशन--अंगहीन कौनते पापोंसे होता है ? 

अथ--है राजन्‌ ! जो मनुष्य तुष्णाकी गृद्धतासे कमती तोल्ता है ओर बहती केता ह । मापसे कपड़ा 
आदिक कमती माप कर देता है । बढतो लेता है । धान्यादिक वस्तुओको बढ़ती मापकर लेता हं, कमती देता 
है । इस प्रकार जिसको निष्ठा मनकी लोभवृक्तिसे मलिन रहूती है चह मरकर या उसी भवमें हीनांग होता 
है ॥ २०-२३ ॥ 

प्रशन--दूटा कौनसे पापस होता है? 


| अथ- है राजन्‌ ! जो अपने हाथसे भरीमज्जिनेन्धदेलकी प्रतिभाका अभिषेक पुजा ओर मुनिगणोंको दान 
नयादुत्य आदि नहीं करता है वहू टूटा होता हे ॥२४। 


| 
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ती्थनाधस्य तीथं भो करोति नैव यो नरः। सं हि पगुर्भेवस्येव परतीर्थस्यं सेवनात्‌ ॥ २५॥। 

जिनेनरगुणसमूता रागचिद्या शिवप्रदाम्‌ । य विगायति नैवात्र मानवो मूपते ननु ॥ २६॥ 
मडरागममदुभूता गायति चातिहपंत । रागविद्या नर. सैव मूको भवति निस्चयात्‌ ॥ २७ ॥ 
यो हि सयमयुक्ताना नराणा गुणिना तथा । सीरालकृतगात्राणा जिनधर्मोपदेरिनाम्‌ 1 २८ ॥\ 
दिगवरमनीन्द्राणा तथाहि ब्रह्मचारिणाम्‌ । आर्थिकाणा तथा भूपं श्रावकाणां सुधमिणाम्‌ ।। २९॥) 
उरपा्रीना च व मरस्य. अपवाद ददात्यदहो । करोति पापदा निदा वा हास्य रमनाशकम्‌ । ३० ॥ 
ग॑मृल्वा तद्धि पपिन कुत्पो परजन्मनि 1 भवस्यपरमस्यंधि निदनोयः सदा खदु ॥ ३१ ॥ 


प्रह्न--पंग्‌ कोने पापसे होताहे ? 


अर्थ--है राजन्‌ 1 जो मनुष्य देवाधिदेव श्री तीर्थकर परमदेवके पविन्न तीर्थोक्ी यात्रा अयने पंरोसे न 


र अन्य निण्या कल्पित तीर्योका पर्यटन करता है उसके सत्य घर्ममे श्रद्धा न होनेके कारण भौर भिथ्यात्वके 
मेयेन करनेके कारण तोत्र पापका आस्रव कर पंगुं होता ह \\ २५ ॥ 


प्रदल--न्‌त गोनसे पापसे होता हि ? 
भथ--द राजन्‌ 1 जो मनप श्रो जिने भगवान्‌ गणोक्तो गानचिद्ाको न गाकर, भंडराग आरं 


मरोजल्न रानोत्पादकत भढ गानो अत्ति हसे गाता ठै ओर उसमें अनुराग करता है चहु सिथ्यात्व सेवन 
कमेत परण नू दता टु 1 २६-२७ 


प्रः मदान्‌ दूष तनमे फाषने टोत्ता ह ? ओर्‌ जनतामें भपवाद किंस्रका होतादहं ? 


{--- + गान 1 नपस (गरणा त्रनेवारठे परम गुणी संत पुरुष, शील ( त्रयचय) से चिभूपित ) 
(2 गान ^ (नादय, {दन्द वनिन, पनाय, आथिक्ता, ध्राचत्त ओर श्राविता आदि चतुःमयक्रा अप- 
पा देष (ततने, उनका निता निदा हरयैने ओर उनका हदय आदि तभाव करनेसे 


क्क नेद नूः ~ ची क ॥ ऋ च न  । ५ -मकिर मृषि = कन "तः विष्यो # र (~ न व "ग्य 41 रं छ र 9 ६१३ न सहः त 

२१ ˆ^ {" = त (निन्य नवत टन पच वापरक गन्रान अन्य (भा पप चाह । {चव 
स ६ श 4 वधो द पर पा ~ 1 कोर लोदरोन नादि भवततर्‌ सद्‌ चैतन शमेर्मं वुन्‌ प्र्नरके 
र "दै पतर ~ 4 द 11 
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एपामितरतो भूप॒महारूषी भवत्ययम्‌ । तद॑व सरम॑भौवता च महासारविभूपित ।) ३२ ॥ 
जन्तो कस्यैव पीडा च अतितीक्ष्णासिना पुमान्‌ । वा कुन्तेन करोत्येवं कारापयतति दयन्यतः ॥ २३३ ॥ 
बहसिरेदनासिक्व  समुक्तो भवति नृप । अआजन्मात्ययपयन्तपरपीडान्न क्रि भवेत्‌ ॥ ३४ 1! 
अन्यस्मिन्‌ यः पुमान्‌ जीवे पोडिते ग्याधिरभिः सदा । तेषा हि प्राणिना चैव मोचापत्रति व्याधितः ॥ ३५ ॥। 
वेषैः वा रसैर्मन्तरै अन्थोपायोत्करे- तथा । कारुण्यहूदय कृत्वा सदा परदयारत- ॥ ३६ ॥ 
स॒ भवतति नराधीश परजन्मनि मानव । वेदनारहितो नुनं परपीडानिवारणीत्‌ | ३७ ॥ 
करषिकर्ममनन्ताना जीवाना क्षयकारकम्‌ । यः करोति तथा त्त च कारापयति अन्यतः1। ३८ ॥ 
प्रन--युरूपी ओर मनोहर कौनसे कारणोसे होता हें ? 
अर्थ--ह राजन्‌ ! चार प्रकारके संघक्ती मन, वचन, कायसे प्रशं ना करना, सराहना करना ओर चतुः 
संघको मोक्ष मार्गंका प्रकाशकारी समस्षकर अतिक्चय आदर करना, पुज्य मानना ओर सदेव उसकी भवितर्मे 
तत्पर रहना इससे मनुष्य सुरूपवान्‌ सुन्दर ओर कीतिशालो होता हं ।\ २३२ ॥ 
प्रन--जीवोको दुस्सह पीडा कौनसे पापसे होती हे ? 
अथ--है राजन्‌ ! जो जीवोको चिना कारण ही जप्त देता हं । तलवार, कता, चाक्‌, बरछी आदि 
शस्त्रे अन्य जीवोको पौड़ देता हे वा सन्य किसीसे एसी भयानक पीडा जीवोको दिकताता है 1 समस्त 
जीवोको दुःखी करनेकी क्रूर भावना रखता ह चहं आजन्म पीडको प्राप्त होता है) पापसे क्या नहीं होता 
है । जौ दृस्रोको पीड़ा देगा, उसको अवश्य ही पड़ा प्राप्त होगी । २३-२४ ॥ 
प्ररन--बेदना रहित कौनसे पुण्यसे होता है ? 
अर्थ--हे मगघेदनर } जो व्याधि, दुःख ओर पौड़ासे सन्तप्त, वेदनासे आकरां जीवोको देलकर उलकी 
पीड़ाको दूर करता हु, जो इसरोको इुःखोसे छडाता ह जो रोण, व्याधिके समय ओषधि, मन्त्र आदिमे उनके 
दुःखोका नाच करता है ओर जो समस्त जीवोंपर सदैव दयाभाव रखता है, वह्‌ वेदना रहित होता है 1३५-३७।। 
प्रन मोही कोने कारणोसे होता है ? 
अथ--है राजन्‌ ! खेती आदि हिस्रक व्यापार स्वयं करना अथवा तीन मोहके फारण {हसक व्यापार 
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रतस्य कारितस्यैव पापस्य गदित जिनैः। सपानेव फल जैन राद्धाते सर्ववेदिभि.॥ २९ ॥ 
करपिकर्ममम पाप नचो पर भुवनत्रग्रे । रामट पद्धवेरादि कन्दवारक्रिय तथा । ४० ॥ 
जवागृज मधूच्छिष्ट सज्जिकामदमज तथा । गोपर्स तथा नागभस्म नार भजर ॥ ४१॥ 
जनल ` न्यक चैव दिलिग्रीव च अब्धि \ तिलोद्धूवरस चैव लाक्ष जीवस्य घातकम्‌ ॥ ४९॥ 
रसादीनां कसेत्येव क्रय वा विक्रय तथा) कृटुम्बपोपणार्थं च धान्यो्करस्य यो नरः 1\ ४३॥ 
तीब्रमोदी कूट॒म्बेपु मोक्ज्ञानविर्वाजत- । दाहाकारकरो दु-खे सदेव दुर्मतिस्तथा ।॥ ४४॥ 
तोव्रोदयो भवल्ेव यस्यैव मोदुक्मणः 1 ज्ञानदर्लनयो्तून = भअव्येवावरणस्त॒था ।। ४५ ॥ 
अतिकीटिल्यता चैव चाण मगधाविषप। सदा श्लोको दिने भोगी स्त्रियाः सद्ध्मर्वाजत- । ४६ ॥ 
एमि दु-कमंभि सैव पचेन्द्ियोन्यजन्मनि 1 भवत्यकेन्दरियोनन्तढु खवारस्य = भाजनः ।। ४५ ॥ 
पदराग्‌द च नारमोस्थ चिन्मत्र कर्मर्वाजितमू यः पुमान्‌ जीवतत्व च सदा तिश्चलसस्थयितस्‌ । ४८ \। 


मूरागमे साना, उसो प्रकार अदरख, कन्द, गूलर जदि अनन्त जीव नित्नित पदार्थोका व्यापार करना, मदिरा, 
पाम, दाद आदिक व््रापार्‌ करना कराना, रायगुड्िया ( जीव विशेष ) छा रख निकाल कर व्यापार करना 
मता, नोते चर्वाफा व्यापार, गध्रक, जोह, लाल आदिका व्यापार, महुजा ( सधुपुष्प ) का व्यापार, 
मपल २, महान्‌ हिम होनेवाने व्पापार्‌, चमड़का उपापार आदि {तिय ओर हुसाजनक व्यापारोक्ता 
करा मन्त प पेना उपेता देना, तीच्र मोहोदयसते पपकत प्रवृत्तिं लग जाना आदि कारणासे मोही होता हं 
-¶ षर सपर्‌ ता छ्णदत्‌ प २८-४४ 1) 
दवय "सोनम पापम टोताद्‌ ? 
---; ना । -प न्प -परपान्पा जानोके -गननानका अवतरण करता ट्‌, मन, चचन, क्रायको 


त रद, तान, सादिता सववाद गनाद्‌, मो सनुनक्ता परता हु, जो आत्तध्यानसै 
परयुत्ति ध्रमरहिति 'एरताद्‌ यट 
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ददृश कर्मकतरि भोत्तार ततूफल्स्य च । व्धयमपि च अभव्यानामप्राप्तं च॒ _ कदाप्यहो ॥ ४९ ॥ 
जानाति स्वहृदि नैव धर्मधिम॑फलं तया । लोकाकादमलोकं च सर्वज्ञ दोषवजितम्‌ ।॥ ५० ॥ 
मुनीनां सकलाचार स्वरूपं च चतुरयतेः ] कम॑कर्मफ चैव॒ कर्मणो बंधन तथा|| ५१॥ 
व्यवहारनयस्यैव स्वरूप नाकदायकमु । निरचयस्य नयस्यैव स्वरूपं मोक्षदायकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सैव भो मगधाधीड एभि कुकर्मभि. खलु । तिष्ठस्व सदा काले ससारे दु.खसंभृते ॥ ५३ ॥ 
उक्तदोपानु निजे चित्ते इतरतवेन यो नर । जानात्येव नराधीश मवग्यभावेन मडितः | ५४ || 


वटुका च सं नैव भवारण्ये तिदु.-खदे । भ्रमति शीघ्रतो मोक्षे यात्येव ह्यघनाशत- ॥ ५५ ॥ 
भजनाज्जिनविवाना भाल्याना च भो नृप । उपतस्तगन्मुनीन्द्राणामागमानाच नादात: ॥ ५ ६॥ 


जो चिद्रूप आत्माके अस्तित्वको नहीं मानता है, जिसके अन्तरग परिणाम तीतर अज्ञान मिथ्यात्वसे सत्य पदार्थो 
की भद्धासे रहित हैँ, जो लोकाकाशादि तस्वोको नहीं जानता है, जो सुनिधर्म॑के चारिन्नको नहीं जानता है 
ओर जो चारो गतियोका स्वरूप कका फ, कमक स्वरूप, कमंबन्धका स्वरूप, व्यबहारनयका स्वरूप, 
निङ्चयनयका स्वरूप, मोक्षका स्वरूप आदिक स्वरूपको नहीं जानकर अन्यथा धद्धान करतां है, भिश्यात्व- 
भावोसे तत्त्वोके स्वरूपक्रा मन्यथा श्नद्धान करता हे, पराथेक्ते स्वरूपको नहीं जानता है वह्‌ चिरकाल संसारम 
परिभ्रमण करता है ॥ ४८-५१ ॥ 

परसन--संसारके परिभ्रमणसे कौन सीघ्न ही चछृटता है ? 

अथ--है मगधेशवर ! जो सात तत्तका यथायं श्रद्धानकरताहै। जो मुनिधमं च गृहस्थ धसंको 
मोक्लोपयोगी समञ्षकर विशुद्ध भावोसे धारण करता है सपक्ष व्यवहारनय स्वर्गको देनेवाला व निश्चय मुक्ति- 
दायक ह इस प्रकार जो निश्चयनय ओर ग्यवहारनयसे आत्माके स्वरूपक्ो अच्छी तरह जानता हुं । जो भनव्ध- 
भावोसे सदेव आनन्दित रठता हं । जो प्रशम-संवेगादि गुणोको धारण करता है बह शोध ही संसारसे मुकेत 
होता है ओर आत्मीक अविनशवर सुखको प्राप्त होता है । = कल तकं दखदायी संसार रूप वनने वह्‌ भट. 
कता नहीं ॥ ५२-५५ ॥ 

भररन--मोहुकी गोठ किस कारणत दृढ होतीहि ? 

अ्थ--हे राजन्‌ ! भ्रीमग्जिनेन्ध भगवन्‌को परतिमाओंका भंग करना, इष्ट सुद्धिसे उनका अपमान 
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एभिस्विभिः करमम॑भिश्चास्य कर्मणा च दुढा खलु । ग्रंथी सबध्यतेऽनंतभवदुःखप्रदायिका । ५७ ॥! 
सम्याददानसदुच्तानचारित्राणा च यः पुमान । त्रिशुद्धया पालयत्येव निस्वेथव्यवहारतः ॥ ५८ ॥ 
तपोयोगेन कृत्वैव ग्रथनः ह्यष्टकर्म॑णाम्‌ । नाश यात्येव भो भूप सदा रम॑भयेऽक्षये ॥ ५९ ॥ 
च्युतोपमे निराधारे वृद्धिह्वासविवजित । सिद्धसदोहुसयुक्ते ह्यतातीतगुणाख्ये ॥ ६० ॥ 
दनद्रनागेनद्रमूषनद्रवृनदपूज्यक्षविच्युते । ईदृशो परमे स्थाने दुमे चान्य किगिनाम्‌ ॥ ६१॥ 
प्रदोपो निह्िवस्चैव तथा मात्स्ंसन्ञक । अन्तरायाभिधश्चैव भासादनोपघातकौ !! ६२ ॥ 
एभि पटुकमभिर्चास्य वधो भवति भूपते । द्वयो ज्ञानदशनावरणयोभ॑वप्रदः ॥ ६३ ॥ 
वृथषपृयर्‌ग्यूणु त्वंच पण्णा हि रक्षणं नुप) निधिकल्पतया वक्ष्य केमवन्धविघातकम्‌ ॥ ६४1 
करना, श्रौजिनदेवके मन्दिरका विध्वंस करना, मुनियोको उपसर्ग करना , निनागमको अव्णंबाद्‌ लगाना या 
जनागमक्ो मित्या कत्पित सिद्ध करना इत्यादि भयंकर पापोसे मोहकी गार दृढ़ होती है निससे जीव अनन्त- 
फार प्रयत बोर दु-खोको प्राप्त होता है \} ५६-५७ ।। 


प्रदन---माट्को गांठ किस कारणे छूटती है ? 
मन--दे रात्न्‌  सम्यग्दजंन, सम्यग््ान, सम्यक्चारिन्न आदि अं 
गिण नयत्दार सौर निदचयसते घारण करने मोहको गोठ शीघ्र ही नष्ट हो जाती हं । तपोोगसे अष्टकम 
के नाद्र अनय सुखको प्राप्त होता है 1 निषसे आत्मक सत्य सुख प्रकर होता हुं \ ५८-५९॥ 

भ + हक गरन न्ट होनेपर जोचफो उपमा रहित अनुपम स्वभावरूपसे प्राप्त अनन्त गणो परिपु्णं 
पन, ऋग, वदेरदरायि पूजित्त अत्तीन्द्रिप भौर अविनान्ञोक मोक्न सुर प्राप्त होता है जिसको प्राप्ति एक जन 
पप्य 
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सम्नम्द्नसदूजानधारकस्य च तु. खलु । चारिनपालकम्यैव व्यैकस्य धास्कस्य वा॥ ६५॥) 
राभाया च कृता नून मर्त्येन केनसिदिणम्‌ । प्रशसा परमा तस्य अहो धन्योऽघुना स च) ६६ ।। 
भरले नो करोत्येव पुमाच कोप्येव तस्थं वे । पैशुल्यदोपितातस्थ परोदयविघात्तकः ॥ ६७॥ 
प्रासा च वदस्येव चापवाद तु तस्य चै ! प्रदोपस्यैव एतद्धि जानीहि लक्षण नुप।६८॥ 
केनित्पुसपेभेव प्रोक्त भो वुधसत्तम । भवता च गृहै हयस्ति अमुक पुस्तकं गभस 11 ६९ ॥ 
मा देहि त पत्वा च छिखित्वेव पुन वै । दास्यामि भवता तद्धि द्वापरो नात्र किन: ॥ ७० ॥ 
किमपि कारण धृत्वा ह्यहुकार च स्वहृदि । विद्यमानेपि ज्ञानादौ व्याहरत्येव स कुवीः ।॥ ७१॥। 
नो जानामि इदं ज्ञानमस्मत्पाश्वं च निस्चयात्‌ । पुस्तकोप्येव स तास्ति सा कराप्येवं मानवः ॥ ७२॥। 
एव योहि करोत्येव ्ञानस्याच्छादन पुमात्‌ । नास्ति चेतति कथन तत्‌ ज्ञानस्य विद्यते खदु ॥। ७२ ॥ 


प्रसन--प्ररोषका लक्षणक्याहं ? 

अथ--है राजेन्दर ! सम्यग्दर्शन, सम्यगज्ञान, सग्यक्चारित्र ओर उनका पालन करनेवाले भव्यप्राणियों 
कौ सभामें परशंसाको चुनकर सहन नहीं करना अथत्ा उन गुणोमे अनुराग नहीं होना, गुणोमे रुचि नहं प्रकट 
करना सो प्रदोष है । ईर्ष्या या असहिष्णुतके लिए इसरे पुण्य पुरुषोके उत्तम सम्यग्दज्ञेनादि गुणोके अभ्युदयको 
सहन न कर मनमें द्वेष बुद्धिसे उसका अपाद करना, निन्दा करना सो प्रदोष ह । इससे ज्ञानानरण ओर 
दशेनाचरण कमेका आस्रव होता है । ६५-६८ ॥ 

पर्न निह्नव दोषका लक्षण क्याहै ? 

अ्थ--हे राजन्‌ ! किसी पुरुषने अपने ज्ञानकी वृद्धिके लिये फिसी पुरुषके पास ज्ञानवुद्धिका साधन 
पुस्तक आदि कौ याचना कौ, मगी । परन्तु मेरी पुस्तकादिकोंसे यह ज्ञान सम्पादन कर महच्वकश्षाली जन 
जायेगा जिससे मेरी प्रतिष्ठा या गौरवक्षा नाश्च होगा, इस प्रकारके दुष्ट भावोको हूदयमें धारण कर किसी भी 
बहानेसे निषेध कर देना कि मेरे पास बहु पुस्तक नहीं है । इस प्रकार विद्यमान ज्ञान साधनोको छुपाकर मन- 
को कुटिलतासे निषेध करना सो निन्हृन है । इसी प्रकार रास्नकी चर्चाका अपनेको ज्ञान होनेपर भी उक्त 
प्रकार दुष्ट अभिप्रायको रखकर निषेध कर देना कि मुन्ने यह्‌ बात मालृम नही हे । सो निन्ह्व है \ 

सम्यग्ञानके प्रचारको रोकना, सम्यग्त्नानकी वृद्धिका नादश्च फरना, सम्यम्न्र्नयोका महस्व 
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प्राप्नोति सैव दर्दोपं निन्हवाह्वं भवप्रदु 1 मानवो मगघाधीश बोधापरुपनाच्च वै ॥ ७४ ॥ 
विद्यते गहनार्थोय क्सयो भवतां खलु । प्रथो मां पाटय धर चाग्रवद्धंनहेतवे ॥ ७५ ॥ 
योग्योह्‌ पठने तस्य पाने तस्य निङ्चयात्‌ । योग्यस्त्वमसि नान्योटि महामति प्रधारकः ॥ ७६ ॥ 
एव श्रुत्वापि तस्यैव वाच पुप्ते च तस्य वै। दानयोग्याय केनापि हेतुना दीपते न सत्‌ ॥ ७७॥। 
य-स च्मते भो भूप दोप मात्सयंसंज्ञकम्‌ 1 मास्स्हेतूतो नून भवश्रमणकारणम्‌ ।॥ ७८ ॥ 
सदसि विद्यमाने च व्याख्यानमागमस्य वै 1 केनचित्‌ कारणेनैव तस्मिन्कोपि करो्यहौ 11 ७९ ॥ 
प्रजने मनेतलावा येनैव ्यागमस्य च । अतसयो भवस्येव स्वकाय॑वसत तथा ॥ ८० |} 
अन्या बाह कनेन्येव कुर्वता हास्यदायकाम्‌ । मौखर्यत्वेन यौ मत्य स्वमदेन तथा नुप ॥ ८“ ॥ 


निरा देना सो सत्र निन्हू् दोप है 1 इससे अनन्त दुःख प्रद्म्यी कमं (ज्ञानानरण ओर द्ौनावरण) का आलरव 
होता है \\ ६९-७४ \ 


परदन-- मात्स्यं दोप किसे कहते ट्‌ ? 


अति राजन्‌ ! किन क्ञिप्यने माकर कह कि ह स्वामिन्‌ आपको शास्त्रोका गहन अथं सब कठस्य 


१ त भने जानपी वुद्धिने लिये आपन्चे पठन-पाठन ओर अग्यास्त करना चाहता हि । म इसके सोग्यहूं । 
पे ब्रन ना नर पकार यवे वाग्बत्ाक्ते चारक हो, यह विया जपने सिवाय अन्यत्र चरते प्राप्त नही होगी । 


त चनन द ना रेष नो मनौ मत्सर्‌ताय सम्यग्न्नानक्ते शास्त्रोक्ता पठन-पाठन नही करावे अथवा क्रिसो 
य (निम भोग्य लानो प्रद्यन करनेन तेप ठरे सो मासस्य दोपक्ता धारक हं 1 इक्प्ने ससारका भ्रमण 
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अंनरागाभिय रोषमदगतनिदावकम्‌ । उपार्जयति सो नन  गास्व्रविच्छेदकारणात्‌ ।। ८२ ॥ 
फरोतिय॑ा मो मुहः मतो ज्ञानस्य मानव । कायेन विनय नचैव हस्तक्रुदमरतस्तथा ॥ ८३ ॥ 
दविराच्ति स्तननात्‌ स्मरणाच्च प्रकाशनात्‌ ) प्रनधाना च सोप्येवं तदाछादनत. खल्‌ ।। ८४ ॥ 
आसादनस्णि दुद्रपिमाप्नोति मगधाधिपं | सवदु प्रद हेय जैततल्वविदावरे ।॥ ८५ ॥ 
यु्ाने वाच्यमने हि सदसि गुरुणा नृण । य. कमि कथयत्येव मदमात्सयकारणात्‌ ॥ ८६ ॥ 
र्व ¶ठपशुद्ध च कत्पोक्तमिव दुष्यते । अनुवतत भासते तुन सम्बन्धोऽय कथ धुत ॥ ८७॥। 
अन्तराय वौष हं । मूर्खता ओर अभिमानसे परमागमका विच्छेद करना सो भी अन्तराय दोष हे । यहु अनन्त 
पापका प्रदान करनेवाला भयंकर दोष ह | ७९-८२ ॥ 
मररन--आसादन दोषका स्वल्पक्या ह ? 
अर्थ--है राजन्‌ ! परम उक्करष्ट ओर स्वं प्रकारसे सवंदा निर्दोष एेसे परमागमका मन, नचन, काथसे 
वित्य नही करना, हाय नही जोडना, पद्यासनसे वंदना भवित नहीं करना, पुना नहीं करना, ऊचे स्थानपर 
विराजमान नहीं करना, परमागमके उपकारको भूल जाना ओर अन्य समाजमें परमागमका प्रभाव कुठित ही 
एसे आचरण करना, मनसे परमागमको हितरूप नहीं समश्षना, वचनसे उत्तम परधम दूषण लगा देना सो सन 


भस्त ज्ञान ओर उस ज्ञानको धारण करनेवाले भन्योत्तमका आदर सत्कार कर महत्त्व नहीं प्रकर 
करना सो आसादन नामका दोष होता है । सर्व दुलोको देनेवाला है, खछोडने योग्य है एसा जैन तत्त्वकरे ज्ञाताओं 
ने कहा है ।॥ ८३-८१्‌ ॥ 

भरन--उपघातका दोषका लक्षण- 

अथ--है राजन्‌ ! सभाम उत्तम ओर सनेथा निर्दोष परमागमका भाषण होनेपर जो अहङ्कार था 
मात्सय भावसे (किती प्रकारक मलिनतासे) उस सत्यार्थो स्वीकार नहं फर यह्‌ पाठ नहीं दै", “यह्‌ अथं 
गेक नहीं है" अथवा "पदायका स्वरूप नहीं है" दस प्रकार ज्ञानका घात करना सो उपघात है । 

भागसमके वाच्या्थमे या पदाथ स्वरूपं सनको कुटिलतासे अन्यथा रूप प्रतिपादन करना सो उपघात 
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इता्गुणवृदधेश्च आगमस्यैव मोधमः 1 दूपण च ददात्येव मनुजो भो नुपोत्तम ।॥ ८८ 11 
सैव नून लमघ्येवोपचाताह्व॒कुदोपक्रम्‌ । जिनवाक्यविघातत्वास्स्वशब्दस्यैव पोषणात्‌ । ८९ ॥ 
एतेहि पड्विधा दोपा ज्ञानावरण-दर्शना-वरणर्योहि भवत्येव आस्तवा मवदायकाः ॥ ९९ ॥ 
चार्य कात्रुता चैव॒ अकालेऽध्ययन तथा 1 मरुचिपूर्वकं  ग्रन्थपठन परतोपि च ॥ ९१ ॥ 
मात्मस्यकरण नूनमनादरेण तस्य च । व्यार्यानश्रवणमुन्मनोकत्व  स्वगुरोस्तथा ।) ९२॥ 
याच्यमाने प्रथपानुयोगे धर्मप्रभावके । तवैव कथयत्येव कोपि पेशुन्यदोकतः | ९२ ॥ 
वाचनोय सभामध्ये मोष्षमार्गप्रदं शुभ । द्रव्यानुयोगनामच समाया नो पर खलु ॥ र४॥ 
वहुशनेष्टगर्वस्य विवान चापमानन । परपक्त पोपयत्येव भिथ्योपदेरकीो तथा ॥ ९५ ॥ 
स्वस्य पक्षस्य लोकस्य पुष्टक्रमंविर्वाजत ) ख्यातार्थं पूुजनाथं च लाञमार्थमागमस्य च ॥ ९६ ॥ 
नामना दोप ट 1 आगमे दूषण या आगमे असत्या्थं पदार्थकी नियुक्ति कर देना भी उपघात कहा जाता ह । 
आपने अह दररको सिद्ध करने किए अपने मिथ्या वचचनोंको सस्य कहन ओर आगसके सत्य वचनो- 
पलो निन्या तततकाना सो उवघातदहि। इस प्रकारये छह दोष ज्ञानावरण ओर दशनावरण कर्मके आस्रवकत 
कार्ण क सनार यदानेचात द्‌ 1 ८६-९० 1 
णर तत्ते दुएु निन्दवाद्वि दोप ज्ञानावरण मोर दशेनावरणके वंघके कारण ह । 
गवना तुना रना, अदाम पठन-पाठन, ज्ास्त्र श्रवण करनेमं मनके परिणामोको रलानि 
सलना, यय कन करमैनेंप्रमाद प्रतठ करना, भरी चुगलो मा निन्दा करना, अथवा गुरुके समक्ष सिथया 


भ्त कष्य सा -आनातरमो कमनयक्ते ह्यारण 1 समामे प्रयसानुयोगन्ता व्ार्यान हो रहा हो, उसो श्रवण 
नरप तर्का तका गास्क सभपिता दउपान्‌मोननत्त दो प्रनयं पठना चाहिवि, वहो मोन्नमार्गा 
तदाद "रय चर एफ व पसानोत यास्त सचि उत्सन्न तरा देताया प्रवमानुयोण सास्माको निभ्याठतु- 
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गोधर ददास्येव असम्बन्ध 
दूषण न ददात्येव सम्यग्दृष्टे द्यघप्रदम्‌ । प्रशसा न कसोल्येव कुशास्त्राणा च गानवाच्‌ |) ९८ || 


दोरघनिद्रायतो निद्रासगुवततो धर्मनिदक । महाभाकरस्यवान्‌ चैव जुगुप्सी रिदकी तथा ॥ ९९ ॥| 
दर्शनानरणस्यैव भासवाद्न पमे तुधै । इत्याया शिववधस्य कतरि समता- खलु ॥ १०० ॥ 
सशोकेन तापेन अक्रदेन वधेन च । तथा हि रेदननैव यहो मगधमडन ॥ १॥ 


आमपरोभयत्वेन असद्वेयस्य वधनः । मतत्येव च तु त्व च एतेपा वर्णन शृणु २॥ 
आधि 


व्गाध्यादिके जाते स्वस्य परस्य वा तनो । सविरुष्टपरिणामेन चितन क्रियते यत्‌ ॥ २॥ 
रैव दुलाभिध दोपं लभत्येव नरेश्वर । वा क] रितानुमोदेनाशुभमाग॑स्य दीपकम्‌ ॥ ४॥ 
स्वांके लिए शास्त्रका उपदेक्ञ देना । अपने स्वार्के क्लिए मिथ्या उपदेश देकर सत्य बतलाना, असम्बन्ध भौर 
कपठचारसे विरुद्ध पार पठन करना, आगसका क्रध-विक्रय करना, सम्यगदुष्ठि जीवोको वृषण प्रदान करना, 
मिथ्या शास्त्रोको प्रश्ंसा करना इत्यादि बद्तसे कारणोसे ज्ञानावरण कर्मका आसन होता है ।॥ ९६-९८ ।। 
अथ--दिवसमे सोना, दीघं निद्रा प्रहुण करना, जास्त पद्ते-पदते शयन करना, धसेकी निन्दा करना, 
जिनदर्शनादिक्त शुभे कानि आलस करना, दृसरोके दर्थ॑नमें व्याघात पटुचाना, निदा करना, सुनिगणोके पनिन्न 
शरीरको देखकर ग्लानि करना इत्यादि कारणो दशनावरण कर्मका आव होता हे ॥ ९९-१०० ॥ 
पर्न--असाता वेदनीय कमं कौन-कौनसे कारणो होता है? 
अथ--है मगधेशवर ! दुःख, शोक, ताप, आाक्रन्दन, वध, रोदन ये सब अपनी आत्मामे, पर जीवमें 
भथवा दोनोमि उत्पन्न कर देनेसे असाता वेदनीय क्मका आस्व होता है । आगे इनका विश्चेष सुलासा प्रकट 
फरते हे, सो चुनो ॥ १-२ ॥ 
अथं--आधि, व्याधि, पीडा भर तीन्न वेदना आदि होनेपर संक्लेश परिणाभोके द्वारा मार-बार उस 
डलके अनुभव करना अथवा एसा दुःख वूसरोको देना अथवा डुःख देनेकी अनुमोदना करना, दुःखके कारणो. 
को उपस्थित कर देना सो सब दुःख ह । इस प्रकार अपनेको ओर इसरे जीवोंको इःख देना सो स्वं असाता 


वेदनीय कर्म॑का आसव है ॥ ३-४ ॥ 


पअ | 
४ क -- ११ अये च्व -अ न 
कन्द च त्स ५, _.~श््ध * ष 


छ ०४ षि 


गने नेन 


भ जन्म वा -्‌ 


ए सिं (मी भ्ल [म 


[ २५७ ॥ 


पुत्रकाता वुटुवाना विच्छेदे स्वस्य वानु हस्यद्वधानद्रव्पाणः वहूमोदप्रदायक्रा् ।\ ५ ॥ 
पहारो करोल्येव तेपा प्राप्त्यै सदैव हि । कार्य नधयत्यव दपं जर्मन जन्मनि ॥| ६ \ 
केन न्विति कायस्य का(रणा्स्वस्य जायते 1 अपवादो महान्‌ कोके त शरसा द्यासपनि सदा ॥ ~ ॥ 
पदचरा्ताप क रोरेव नैव मृचति त॒ फन- पुम 

केनव्चिस्कारणेनेव ्िलापाक्रदनं तथा । तेत्राश्रुपातपततन पू्कारकरण 
्थितोषहि रदत चैव करोल्येव वि (रणो \ आक्रदताय सो दोप कभते भव 
दपाणात हि यो अद्ध; पावके च प्रवे्न ) अध्व च पत्तनं नदाः इवासोच्छदयासम्ररोधन मर 11 ११५ 
अ--दष्टं त्विप्रोग ठ्ौर अनष्ट सोरे होतेपर खोक 

चनव छिपे दोनेपर चः अपने ही वियोगः होततेपर अथव चत आलस्ददायक हस्ती, चोडा, घन, धान्य उदि 


वदावेपति लियो दोनेषर जो चेदनारूण ऋक होत! दै उ तच्छो कफे कहत ह \ कुःखक््‌ए निन्लेष सूप ही सोक ह \ 
शसम साताेदनोष कमर! आखय हतत टै \ ष्ठ सपने करता य दूसरे करना संन हज साताके करण 
ध 1. ११.-८्‌ ११ 


होतदै\ पुत्रः स्त्री, कुदुभ्न आदि सजीवं 


- तेद भो त्न क पर रनेसे भत्य्‌। हसो भी अनुचित क कते हो जानेपर संसारम अपवाद 
(रल) 7 रमसे र पद्नात्तात्र, तर-तरार अपम्‌ प्टिरिण्णपोते संप्टेल् सप रलानि हो सो पद्चात्तात है \ कभो- 
नर "न- पस््‌ (६ न्य 


रा ततिषर्‌) व्या वासन हानि दीनेपरः नार्या विपरीत वटिपाम होनेषर नी पञ्चाः 
दात नादात पष्ट नो पत प्रसर दुधा हा २८१ द 


६  \ यह्‌ भो अ नाताचेदनोय कर्मन्ता कार हि \\ ७-८१) 
{मः "प (रणमे ता ल {पपू त रौन (हि लिमतो श्रवण कर दत रके मने माघा 
न, म {> सन्‌ नरप (~~ -एन, नमि प्रर्लर पूय तीनता्त 


सान सयुन्‌ करना, = पने परिणामक 
दनगा नत्त का ल्विार्‌ पा तोन ता पूता 
त: मराद रम (१९५ .पमातपरद्नोत ए 
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करोर्येव तथा सुन लादत्येव विपादिकम्‌ । असिना स्वस्य टस्तेन स्वाहमान घातयत्यहो । १२॥ 
उलयादिभि नराधीश स्वरथ प्राणस्य पापधी. । वियोगं च करोत्येव वधाल्ल सेव निङ्चवयात्‌ ॥ १३॥ 
दोप ह्यनन्तससारपरिभ्रमणकारणम्‌ । प्राप्नोति आत्मघातस्य करणान्नात्रे संशय. ॥ १४॥ 
परमषटेशसयोगात्‌ ईदृश रोदन नृप । यः करोति भमत नुन महादु"खस्य दायकम्‌ | १५ ॥ 
परेषा श्रवणाद्यस्य रोदन भवतति सदा । दोप परिवेदनाख्य लभते भवदु सदम्‌ ॥ १६ ॥ 
पेरुन्यात्‌ पापकार्यंस्य प्रेरणात्‌ चापवादत- | तिरस्कारस्य करणात्‌ परेपा निन्दनं तु तथा ॥ १७॥ 
रतरग्यापह्रणातु = अधमिजनसेवनातु । कायदिते च अनर्थदण्डस्य करणात्‌ पूनः 1 १८ |] 
जोवतार्थं च सास्त्राणामभ्य्ासकरणात्तथा | इत्याद्न्यदपि सूनमस्याश्नवा भवत्यहो । १९॥ 
नाश करना, अग्ने प्रवे करना, सती होना, नदीनं गिर कर प्राणोका घात करना, दवासोच्छनास क्रियाको 
रोक कर अपघात करना, निषादिक भक्षण कर प्राणका ताश करना, तलवार, बन्द आदि शस्त्ोके द्वारा 
गाणघात या आत्मघात करना, धमं समज्ञ कर प्राणोंका वियोग करना दर्थादि अनेक प्रकारसे संक्लेश्च परि. 
णामपूर्वक्र मरना, दूसरोको मारना या मरवाना सो सत वध हे । इससे भी असाता वेदनीय कंका बंध होता 
६ । ११-१२॥ 
अथं--आत्महत्या अथवा परघात करनेसे अनन्त संसारका बंध होता है । सबसे भयंकर पाप आहम- 
"हत्या हं । जो धम समन्न कर आत्महत्या करते हे वे अनन्त संसारम परिभ्रमण करते हं ।॥ १३-१४\ 
अथं--है राजन्‌ ! एेसे संवेश भोर डःख परिणामोसे रोना फि जिसको श्रवण करते ही दृसरोको भी 
रुदन ही जावे । भपने भौर दसरोके परिणामोको क्ले कारक्र, वीभत्स रूपमे करुणापुणं रुदन करना सो परि. 


वेदन नामक्रा दोष है । इसमे भो असाता कमंका आस्व होता है ।॥ १५-१६ ॥ 
अथ---चुगली करना, पाप कार्योकी प्रेरणा करना, दूसरोमं दोष लगा कर निन्दा करना, दृसरोका 


तिरस्कार करना, दूसरोकी निन्दा करना, दूसरोके द्रव्यको ठट लेना, पापी अधर्मं ओर अपने धमंसे पतित 
एसे निद मनुष्यकी सेवा करना, बिना प्रयोजन हसा आरम्भ करना, अनथदण्डके कायं करना, अपनी आनी- 
विकरके लिये विद्याभ्यास करना इत्यादि बहुतसे अन्य कारण भौ असाता वेदनीय कमके आस्रवके कारण होते 


ह ॥ १७-१९॥ 





[ २५९. 1 
भूतव्रसयचु दाच सरमसंयम- । योगान पाति : शौचचदरच एतेहि मगधाचिप ५ \° \\ 
याश्रवा सद {परदायकाः \ भेद शपृणु च तप) हि क्स्य च  पुथकी, \\ २९१) 
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तिजलिजेव अ दु खी प्स \ विष्यति क = { द-खतो नु \ २४ \ 
पाह्य गुणं र [प्रदायक लसति सात सदेह. सद्दधापरिणापत- 11 २५ \\ 
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[ २६० | 
परपीडा च जानति भात्मपीडामिवं सदा । परोपकारकरणे हि दयार््रचित्तधारकः | २८ ॥ 
रत्यतुकपाभिधं सैव गुण ससारनाश्कम्‌ । प्राप्नोति मगधाधीश अतुकपान्न कि भवेत्‌ | २९ ॥ 
ससारहेतुहतार दान पात्राय योजयेत्‌ । चतु प्रकारं यो भावात्‌ गुण दानामिधं खभेत्‌ ॥ ३० ॥ 
सारवद्ध॑कान्येव द्रव्यकर्मणि वा तथा भावकर्माण्यपि यो हि त्यजते मनसादित. | ३ १॥ 
गुणोको चाहना प्रकट कर पुञ्य भावसे उनके दुःलोका नाश करना, उनकी पीड़ाको शत करना, वृद्ध, बाल, 
तपस्वी गणोकी सेवा वेयावुत्य, रोगी ओर असमर्थं संयमीको धमं साधने लगाये रहना, धर्मात्मा साधर्मा 
भादयोकी आदरभावसे सेवा सुश्रषा करना, ज्ञानी, विदानोको ध्म॑के अंग समक्षकर उनका आदरभाव करना, 
पाठक, उपाध्याय ओर धमैके स्वरूपको व्यक्त करनेवाके भव्य जीवोको सहायता कर ध्ममाें दृढ्‌ बनाये 
रखना, दुसरोकी पीड़ाको आत्मपीडा समन्लनेवाके भग्य जोव साधम भाइयोंको सब प्रकारसे सुखी बनाना, 
परोपकार दयाभावसे करना इत्यादि अनेक प्रकारसे धमं अगोक्रौ दुता करना सो रती अनुकपा हु । संसारका 
नादा करनेवाला एक यही गुण हँ । इस गुणसे समस्त पापकं एक क्षण मात्रमें विलीन हो जाते है ओर अनंत 
पुण्यकमं संपादन होता हे ॥ २६-२९ ॥ 
भरन--दानका स्वरूप क्या है ? 
भ्थ--है राजन्‌ ! जिस दानसे संसारके बन्धनोक्षा नाश हो बही सत्यदान है बाकी कूदान ह । दान 
पानम ही दिया जाता है । पात्रमें पदान किया & प दान सत्यदान कहत्वता है । करपत्र ओर अपाने प्रदान 
क्रिया हुआ दान करदान कहलाता है । 
चार भरकारके पात्रमें (मुनि, आयिका, श्रावक, श्राविका) चार प्रकारका दात संसारका नाश करता 
है । ओर व्यतिरिक्त अपाने प्रदान क्रिया ठजा दान ससारको बाता हे ।। ३० । 
^र--सराग संयम किसको कहते है ? 
भथ--हे राजन्‌ ! संसारको वढानेवाले रन्यकमं ओर भावकर्मोको मनकी विशुद्ध चासनासे नहीं छोडना 
सो सराग संयम है । 
भावाथ--बाह्य वचन ओर कायकी क्रिया संयमरूप हो, परन्तु मनमें संकल्प-विकल्पोंकी भावना हो, 





| #३॥ 1 त्न्यः 


॥ 


| २६१ । 


सो हि सरागसज्ञ च गुण हिवप्रदं नृप । रभते भावशुद्धितवात्‌ क्रमान्मोक्षपद खलु ॥ ३२॥ 
पड्‌ व जौवनिकायेपु दयापरिणामकारणात्‌ । पडिन्धियाणा बधत्वात्‌ परस तोषकारणात्‌ ॥ ३३ ॥ 
स्वात्मता स्वभूतेपु निवृत्तिता ह्यधात्तथा । आच्छादनत्वात्‌ परेपा दोपाणा धर्मदेशनात्‌ ॥ ३४॥ 
क्रियते यः पुमान्‌ स्वस्मिनु गुणानु चेमानु सुलप्रदान्‌ ! सयमाख्य गुण सैव प्राप्नोति चेकनाप्रिय ॥ ३५ ॥ 
समेन द्य प्राणी स्तोभते नरनायक्र. । सर्वपापक्षय क्रत्वा मोक्षघाम व्रजत्यहो ॥ ३६ ॥ 
मयमेन विना सर्वां क्रियाः हि निष्फला सता. । मुनीना वा गृहस्थाना तपोदानादिका- खदु ॥ ३७ ॥ 
तरिता: तरति भो भूप तरिष्यति नरोत्तमाः । ये हि चानेन लोकेस्मिन्‌ नान्योपायोस्ति क्िचन- | ३८ ॥ 


ञ्य कमं ओर भावकमेकि परित्याग करने मनको विशुद्धता नही हो सो सराग संयम ह । राग सहित संयम 


सो सराग सयत हे 1 यह्‌ सराग संम कमसे मोक्चके सुखको प्रदान करनेचाला है ॥। २१-३२॥ 
प्रशन--संयमक्रा स्वल्प क्या ? 


अथ--चेलनाग्रिय श्रेणिक महाराज] छह प्रकार 


काय आर्‌ नायो नोवोरो रन्नाक्ते चयि अपने परि 


(पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजकाय, वायुक्ाय, वनस्पति- 
क गोकना अनवा इन््रिपोकते 


णासोकतो विशुदधताको धारण कर अपने मन ओर इंद्रियो 


व्रिषयाक्ा परित्याग करना, दूसरोको सन्तो भाव प्राप्त हो एसा सरल्तासे दया- 
"रव पर्यस्त हरता, गमम्न -तीचोक्ता अपनी आत्माक्ते समान समश्च कर समस्त जीवो पर दयाभाव रखना, 
नए नी पक्य रणा ऊरना, पावकापसि भयभोत हना, दृ्तरोकते दोपोव्तो ढांकना, धर्मोपदेशक द्वारा दयाभावकां 
पपार दना दला तापन सयम मापना प्रकटं होतो हु 11 २३२३-३५ 11 

न्प --- एन्माद् प{रिणामात्त गित्‌ ननानेते ल्मि मन आर दस्द्रियोाक 
१ दर प्राप जक उस ` | 


चस सरना, विपय कयायो- 


गामा द्रु ! सनत वानं 


+1 
॥। 
4 1 4 
1 भ ॥ 
५ ६ 


० = य यर "=+ {~~ 
ठ्रनगये तरा जात तमां त 
{५ = ध. 7 1.3. ` सिः ०) नु ~ ~“ ‡ ष्वः 
द्वन, पवना तमन्त तव, नव, दान जादि क्रिपरापतं 
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¡ .:" 4 17 प! तरष्य प्‌ | प, "२.1 नना रन (कत नैर्‌ ।, | [र 
प्क | 
ॐ च, णि [ च 
गर (वरना इल (र न्मा ॥ ३३-३८॥ 





जेः जे पवि ज नेनयिका- क न प 13१ [वा 
। 1 शिरि नि रि यी 2 १ ^> म 9 7 = 


[0 


१ 


= च्यावय ~ 
न 
[ 


[ २६२ ] 


री यना तवाया च निवृत्ति तत्र वे । क्षातिर्भेवति भो नून सव्रशिर्मविनागिका ॥ २९॥ 
पृ उमा वारव्स्येव सैव क्षान्यभिध गणम्‌ । सर्व॑सपत्तिकर्तार प्राप्नोति मनुजोत्तम ॥ ४०॥ 
फिगने यद्विरपण लोभस्णालोभवम्तुतः । परलोकनिदानस्यं वा पृमानु हि त्रिशुद्धित ॥ ४१॥ 
रीन क्षोनाभिव नून गृण ह्यगीकयेत्यहौो । आत्मशुद्धकर भूप निमंमत्वस्य कारणात्‌ ॥ ४२॥ 
जिनेन्द्रविवक्षस्नानकरणाच्च  रसोत्करे । तत्पूजनात्युद्रव्यौवे स्तवनान्नमनात्तथा ।॥ ४३ ॥ 
चैयावुद्यतिधानाच्च वाटवृद्धतपस्विनाम्‌ । साधमिजनससर्गात्‌ स्वस्य कुरस्य पोपणात्‌ 1 ४४॥ 
मोननात्‌ परयधस्य परदु खनिवार्णात्त्‌ । क्षुधित्ताय प्रदानास्च भोजनस्योदकस्य च }) ४५॥ 
मुनीना त्यक्तसमाना हस्तपादादिमर्दनात्‌ । तेण पादारविदाना धोवनस्प्राुकेरजरे ॥ ४६॥ 
वस्त्राभरणदानाच्च गृहिणा ब्रह्मचारिणाम्‌ । दयादानस्य सद्दानादन्येपा स्वंप्राणिनाम्‌ । ४७॥ 
दुत्यादिगुणसदोहधारणादस्य तु नृप । भवतति आश्रवा नृत्तं सदे्यस्यैव सप्रदा.।1४८॥ 
अथै--क्रोध आदि विकार त्रयको निवृत्ति होना सोक्षांतिहे। जो इसको धारण करताहै वहु ही 


क्षमा आदि गणको प्राप्त करता है, मनुष्योमे श्रेष्ठ वहू सवं सम्पत्तिको प्राप्त फरता ह ।। २९-४० ॥) 

भावा्थ--क्रोध, मान, माया आदि विकारोको मनको पविच्रतास्े रोक केना, उत्पन्न नहीं होने देना 
सो क्षांति है । क्षांत्तिसे समस्त दुःख नाश्ञको प्राप्तं होता हि । 

अर्थ--हु राजन्‌ ! लोभका त्याग करनाही सो ज्लौच ह । समस्त नस्तु मात्रसे निम॑मत्व भावको घारण 
कर अपनी पविन्नं आत्मामे जचक्लीन होना सो शौच हं । इससे महान्‌ पुण्यकी प्राप्ति होती है । ४१-४२ ॥ 

अथे--श्रीमज्जिनेनद देवको प्रतिमाका भवितपू्वेक युभभावोते पंचामृत (दही, इध.घी, शकंरा, सर्नौ- 
षधि) से अभिषेक करना, पुजन, वंदना, स्तोत्र आदिक द्वारा भगवानूके गुणका स्मरण करना, प्रभुको भक्तिसे 
नमस्कार करना, वृद्ध, बाल, रोगी, तपस्वियोंकी वेावृर्थ करना, साधर्मी भाइयोंकी सेवा-सुश्रूषा ओर दान भान 
समपेण फरना, अपने कुल ओर कुटुम्बी जनोंका नीतिपूर्वं पालन करना, दृसरे जीनोंको बंधने मुक्त करना, 
भूखे जीवोको भोजन पान करुणाभावोसे देकर सन्तोषित करना, दीन असमर्थं लोगोंकी करणाभावसे सहायता 
करना, रोगी भोर पोडातुर जीवोको कष्टसे दुडाना, मुनिजनोके हाथ पाव आदिको दबाकर सेवा करना, भक्ति 
करना, वेयावुरयके हारा उनकी यथोचित सेवा करना, उनके चरणकमलोको प्राशुक निम॑ल जलसे घोवना, 
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आतका हि भवत्येव तेपा श्लातिकमंजसा । भेपजैर्च प्रवुर्वति देवाः तत्सेवका" ह्यत ॥) ५६1 
उपसर्गपि जायन्ते किचित्पापोदयाच्च वै । निजंराः तद्धिनाश च कृर्वन्ति नात्र सशयः ॥ ५७॥! 
ते लग्नापि तथाप्येव पोडशाभरणान्विता । सर्वेषा च प्रदृश्यन्ते देवातिशयमण्डिता ॥ ५८ ॥ 
तुम्बी वा कम्बल दण्ड रक्षन्ति तेन सशायः। कालमेदेन वर्तत तेषा. ानोपि निख्वयात्‌ ॥ ५९ ॥ 
केवलन्ञानितामेव सर्वेषु महता खदु । तारकाणा च सर्वेषा निदषिाणा विमानना ।॥ ६० ॥ 


निक्पाधिपनागेनदधखचरेन््रनरेन््रभि । = पृज्यपादारबिन्दाना गुणवता गुणेष्वपि ॥ ६१ ॥ 
इसलिये गष्त आहार ग्रहण करते होगे । दुक-छिपकर देवगण या उनके भक्त गण आहार करा देते हींगे । एक 
साधारण पुरुष आहारके बिना एक वषे नही रह सकता, तो महान्‌ पुरुष कोटि वषे पयत किस प्रकार सजीवितं 


रह सकते हं ।। ५२-५५ ॥ 
अर्थ--केवली भगवानको रोग भी होता है! जब भोजन करते हँ तब उसका विकार कफ, वात ओर 


पित्त अवश्य ही रोगोकी उत्पत्ति करेगे । ओर उसकी शांति देवगण करते हँ । अथवा उनके भक्तगण अनेक 


प्रकारकी ओषधियोके हारा शांति करते हं । ५६ ॥ 

अ्थ--करेवली भगवानके उपसग भी होते हँ । क्योकि अभी उनके पापका कारण असातावेदनीय कम- 
करा उदय मौजूद है । असाता कमक उदयसे दुःख ओर उपसर्गोका होना स्वाभाविक बात है । पापसे क्या नहीं 
होता ह । भगवान्‌के असाताका उदय होना पहु भीतो पापदहै। ५७ ॥ 

अ्थ--केवरो भगवान्‌ यद्यपि नग्न हँ तो भी उनकी शोभा देवगण षोडक्च भूषण पहना फर करते है । 
वयोकि भगवान्‌ त्रिलोकके प्रभु हँ जर वे नग्न रहँ तो उनका अतिकाय ही व्या रहा ? ओर उनकी प्रभुता ही 
महान्‌ कंसी मानी जावे ? क्योक्रि महान्‌ वही है जो उत्तमोत्तमं पदार्थो सुसज्नित रहता हो ।! ५८ ॥ 

भथ--केवली भगवान्‌ तुम्बी, कण्ड ओर कम्बल रखते हँ क्योकि इसके बिना चे प्रभु शौच क्रिया किस 
प्रकार करं तथा मयका निवारण किस प्रकार करें एवं शीत आदि की बाधासे अपी रक्षा किस प्रकार करे । 

अर्थ--केवली भगवातूका ज्ञान भी कम बढ़ (च्यूनाधिक) हो जाता है } कालमेदसे केवली भगवानूके 
जानम हीनता प्रकट होती है । भगवान्‌के शयन समय ज्ञान ठीक-ठीक तहं रहता है ओर जाग्रत अवस्थामे वे 
सावचेत रहते है । 
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इत्यादिगुणयुक्ताना येऽवमाः कल्पयंत्यहो । असदभूताभिध दोषमनंतभवदायकम्‌ ॥ ६२॥ 
प्रप्नुवन्ति नूनं ते हि केवल्यावरणाभिधम्‌ । दोषं भमो मगधाधो भवाकूपारवर्दधकाः ॥ ६३ ॥ 
प्रा्ुकस्य पलस्यैव मधोः मयस्य वा तथा । नवनोतस्य वा प्राप्ते नो दोषः किमपि खदु | ६४ ॥ 
मातुस्वस्रादिक्स्यैव मेने कन्दभक्षणे । रत्रिमोजनपानादौ अहो नास्ति कदाप्यहो ॥ ६५ ॥ 
कामवाधा यदा साघौः उत्पद्यते तदेव हि } सेवनीय च वित्तस्य स्त्रियं दासी च कन्यकाम्‌ ।। ६६ ॥ 


मथे--दइस प्रकार केवली भगवानु अनेक प्रकारकी असत्‌ कल्पना अपने मनोनीत भावोसे कितने हौ 
ज्ञानी करते हुं । परन्तु केवली भगवान्‌ उक्त प्रकारकी असत्‌ कल्पना किसी प्रकार भी सम्भावित हौ नहीं 
सकती त 1 जव्रकि केवलो भगवानूने समस्त कर्मोका प्रचण्ड राजा मोहुनीय कसंका ही नाद कर दिया है तन 


फिर उनके वोषोत्पत्ति किस प्रकार हौ सकती है 1 समस्त दोष मोहनीय केके उद्यसे होते ह । उसके अभाव- 
म्र दोपोारो सत्ता रह्‌ नहीं सकती । 


इन्िये भगवान्न दोप नही होते हुए भौ कल्पित कर मिथ्या स्वरूप मानना सो केचलीका अवर्णवाद 
शि 1 उनसे म नोय "समह आस्क होता हे । लिक्लसे अनन्त ससारक्ता चंघ हो । ५९-६३ 1 


स {--प्पमे पल्लत्तर प्राशु होता है \ उसका भक्षण करने धर्मडास्वकी आज्ञा हे1 इसी प्रकार 
भ ध्रः दः -* ध (रं ¬ न्- लः सेच स "रने यः त्त म ४२ ए, य ९ क 
प, भु (तरद) समीर नत्रनोतते सेवन करनेमे कोर भी दानि नही दे, दोप नही इस प्रकार मलिन ओर 


4; (च न 1 कष त १ नु ३। वप न्‌ प्तरन्‌ एसी 
पनदगाने निरन्तर परिपष पदार्मोका सेन च्तरना पवित मानना ओर एसो ञास््रकी आज्ञा बतलाना यह्‌ 
त (दानत) का कवलम त + ५४ 


¡ सा, वदिति, पूत्रो पि परनमौ सदन प्तरनेतं मूनङहन्दफे भक्षेण करनेमे, राभ्रिमे भोजन- 
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१ श द ददत नद नाना, पय प्रतार नोति सौर सदाचार विन्द्र परावो सेवन -हरना ओर 
1, द दद्दर पता सफला नो वनका अवप ~ 1 ६८५ 11 
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चा साघो- सेवा नू सथवैवावृल्यमिद्धये । अर्पणायारच स वामा- कामार्ताधिव साधवे 1} ९७ ।\ 
अरणं न करोत्येव स्वस्तरिया साधवे चय । सैव म्बधर्मतो वाह्यो मतो नास्त्यत्र सशयः ॥ र< ॥ 
छाये ये व्रजन्त्येव उन्मार्ग चाक्षपोषकाः। केचित्‌ पृच्छ न्ति तानेव ह्यहो कुमार्गपोपका ॥ ६९ ॥ 
त्वाचार मर्वनिद्य च भवद्िः घ्यवकारक्‌ । इद कश्यानुसारेण जाममस्य च स्वीकरतम्‌ ।॥ ७० ॥ 
अभीत च अस्माभि यन्नून सकल बुधा । आचरण तद्धि शास्नोक्त तदृततं न किमपि नो 1 ७१॥ 
दमे सर्वे च सप्रोवनाः आगमेषु न सयः । स््रासेवनादिका. कार्या नो निदयातो भजामहे \ ७२ ॥ 
शास्त्रादुते किमप्येव नास्त्येवाचरण खद । अस्माक शास्वम्यादात्सर्वंमस्ति क्रियादिकम्‌ ॥ ७३ ॥ 


करि पोडाको किसी प्रकार भी शांत कर सुखी रहै । एसी आज्ञा घर्मल्ास्वकषी नत्तलाना, इस प्रकार अपने सन- 


| भ 


की मलिनतासे धर्मजास्त्रमे मिथ्या देष लगाकर कहना सी श्रुतका अवण है ॥ ६९ ॥ 
अ्--अथवा साधुकी कामपीडाको सात करनेके लिए उनके भक्तगणोक अपनी-अपनी सुन्दर स्त्रियो 


क्रा दात कर देनेमे विदोषं बेयावुत्य होता है! जो भक्त इस प्रकारः अपनी सुच्दर स्तीको साधुकी कामपीडाको 
शांत करनेके लिए प्रदान करता हे बह ध्यको स्थिर करमैवाला चैयावुती है । कदाचित्‌ कोड भक्त इस प्रकार 
कामपीडाकी सांतिके किए अपनो स््रीको साधके लिए नहीं प्रदान करे तो बहू अपने धमसे बाह्य है, इसमे जरा 
भी सन्देह नहीं है । इस भरक्तार अपतते-अपने स्वा्थैको सिद्ध करनेके ए महान्‌से महान्‌ भयद्धुर पापको भी 
उत्तम मानना ओर उसको धमेशास्त्रको आज्ञा बतलाना यहं सन शरुतका अवर्ण॑वाद हं ।। ६७-६९ ॥। 

अर्थ--ऽस प्रकार धर्मेशास्त्रमे मिथ्या अचणेवाद लगानेवालोसे कितने ही विचार्ील मनुष्योने पुछा 
कि हे नीति ओर सदाचारी पित्र मर्यादाको अपने स्वा्थ॑से नष करनेवाले हौ ओर इसीलिए पवित्र धम 
जास्त्रको बदनाम कर अपना मतलब सिद्ध फरनेवाले हौ, यह्‌ निद पापकारक मछिन माचरण कौनसे जागम- 
से फहते हौ ओर आचरणं फरते हौ १ ।। ७० ॥! 

अथ--यह श्रवण कर पापीने कहा कि जो कुछ हम आचरण करते है, वे सब घभेशास्त्रसे ही करते 
है । घमंजञास्त्रकी आन्ञाविरुढ कछ भो नही करते है । "“कामपोडित साधुको स्त्री देना”, मास, मय , मद! नच- 
तोत आदिका भक्षण करनेते हानि (पाप) नहीं बतलाना इत्यादि लितने कार्यं है वे सब शास्त्रम बत्तलाये ह । 





७४ || 
रोत्येवे भो भूप भवानेतः ॥ ७५ ॥ 
सप्तमावनौ । वे जीवौधा पातयोग्या इमे खसु ॥ ७६ 
तवाह्िफिन गात्यन्ति ्रन्धदं पस्य करणात्‌ | ते ढा इन्द्रियाणां पोषकाः शस्तिनिदकाः | (७७॥ ६8 
९... पगुपमार्चेमे दिगम्बरा. खल वयीवहिभूताः = तवकमवजिताः ॥ ७. ॥ 
नि्ज्जा मल लिप्तागाः अन्न 1 .इ खभाजनाः | रनापि भविष्यरि षह खस्य भाजना । ७९ ॥ 
देता कथयत्येव ञ्चयात्‌ वाचरणवादाख्यं इदेषि भत्यहो ॥ ८० | 
दसमें नट्‌ मानना हिए # पाप सम हु । पर हमारे शास्नोे उक्त 
ते क्रिया करने मानज्ञा दी 8 "कार परम पविन् धमञास्त्रमे अस ₹भूत दोषोकं साना सो श्रुतका 
नत्रणगादेषहि] १-७४ । 

भय पनन 1 यह्‌ दृताचर्णवाद्‌ ९.२ पापका आस्रव करनेवाला ९। पवेत ब्राह्मण तमान सातं 
कमे ने जआनेनान टु । पर्च॑त्त 7रवाहिसाको वलया था ओर सने शास्जमे लाह कि गुरुजोने 
वममान्त दना कार्‌ व्रतत्ान्रा ठ दस प्रकार तमं मिथ्या प्नकेल्पित कोपो ! र्याना सो सच उत्का अवर्णः 
पर ~ ॥ ०५.७९ ]] 

गन--ननता "व्ण च्चा द ? 

। ;--- "णन्‌ । परधिन , र रानि लनायार्‌कौ गछन करनेवा ४ र जातिसे अतिशय 
0 ध णको पै यन्यन्ने मारण “वाल, जत मने अर्‌ इन्द्रिसोक) विजय कर्ने 
अत (णि त. > गस्य पानद पतो व, पयमम स कतना मरि तवन्ाना निज टना 
0 + 5 1 ८ १ गमं गकवमून दोग ॥.. त्रा निन्द 
(ल “+त -र्] ध त्‌ ~ प्ते प्राघ्न केर 
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निर्गणोय खल धर्मो- जिनोक्तो धर्मबजितः । वतन्ते ये हि रोकेस्मिचु पुरषाः तद्विधायकाः ॥ ८१-॥ 
तेहि सर्वेपि चाग्रेहि भविष्यन्स्यसुराः खलु । अतोय संतो वाह्यः सप्रोक्तो वेदधारिभि ॥ ८२ ॥ 
बेदधरस्मेण सर्वेहि लोकाः तरन्ति चान्यतः | नो तरन्ति कदाप्यैव अस्माद्बाह्याः परे मताः ॥ ८३ ॥ 
महति गुणवति चैव तारके मव्यदेहिनाभ्र्‌ । ईदुशे सर्वदेवेनद्रे पूज्ये धमच्युतोपमे ॥ ८४ ॥ 
केवलज्ञानसम्पन्नै. प्रणीते दोपर्व्जिते। यः पुमान स्थापयत्येव दोषं पुर्वक्तिसंज्ञकम्‌ ॥ ८५ 
धर्मविरणवादाह्व॒ दोष पराप्नोति सैव वें । अनन्तसवदुःखाना कारकं मगधाधिप॥ ८६ ॥ 
सर्वज्ञोक्तकम धर्मं नो पर भुवनत्रये । मोक्षद पपहुन्तार मताञन्ये दु.खदायकाः | ८७ 1 
पिबन्त्येव इमे सर्वे निजंरा नात्र सशय" । मद्य अदन्ति मासि च मधुवा चामृतोपमम्रु \ ८८ ॥ 
होमस्य सकते हि सामग्री स्वास्मतोषदामु । स्वीकु्व॑न्त्येव रवतत च सद्योजात च निदचयात्‌ ॥ ८९ ॥ 


प्रहन---धमंका अवणंवाद किस प्रकार होता हें? 

अर्थ--हे मगधेडवर ! भीजिनेन््रदेव दारा प्रतिपादित (हिसा परमो घर्म) अ्हिसास्वरूप सवत्तिम 
पवित्र सदाचार विष्ट इन्द्र, नरेन्द्र, विद्याधरादि चरिलोकके उत्तम पुरुषोंसे सेवनीय एसे पवित्र जेनधमंको 
निगुण बतलाना, अधमं स्वरूप बतलाना, उसके धारण करनेवाले मरकर असुर, राक्षस आदि होगे एसा जसद्‌- 
भूत दोष लगाना, जेनधरमं वेदको नहीं मानता है अतएव नास्तिक है, घमनाह्य हे, ससारके समस्त जीव वेद- 
से ही तरे, अन्य धम॑से नहीं । इस प्रकार अपने अज्ञान भावोते हिस (पशुबलि) करनेवाले वैदके धर्मक स्य 
समक्न कर परम दयामयी सत्य जेनधर्ममे असद्भूत दोषोको कल्पना करना ओर असत्‌ दोषोको अपनी सनोनीत 
कत्पनासे पवित्र जेनधर्म॑मे लगाना सो समस्त धमंका अवर्णवाद ह 1 ८ १-८६ 11 

अथं--है मगधाधिपति ! तीन लोकम सर्वज्ञके दारा कहे गये जेनघर्म॑से श्रेष्ठ कोई अच्य धमं तही हे । 
यहु जिनघमं मोक्षको देनेवाल ओर पापोका नाज् करनेवाला हे 1 इससे भिन्न अन्य मत दुःखोके दैनेनाले है)।=७\। 

प्रन--देवोका अवणेवाद किस प्रकार होता? 


अर्थ--ह श्रेणिक ! देवोका रीर वेक्रियक होता है इसलिए उनके शरीरम मदय, मास्त आदिका कुछ 
भी सम्बन्ध नहं ह । देव स्वयं पित्र होते हँ वे मद्य, मांसका सेवन नहीं करते है 1 परन्तु भिथ्यास्व कर्मके 
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^ २६९ |] 
हि रचित) गन्तवोलिलाः स्तयभृचा अ होमविधिरपि पथा ॥ ९० | 
५ मारयन्त्येव ये जीवा. ते दम्‌ ।  युवन्त्यत्र सन्दे ट नास्त्येव तद्धि यम॑णातु ॥ ९१ ॥ 
होमाग्नी पतिता येहि तामावा शरुपतत्कराः | हस्त्यश्वा भजातृ सकाः ॥ ९२ ॥ 
९ पत गता नाकलोके व्थिसभूते । एपा मास हि स्वीकुर्वन्ति हि ॥ ५३ । 
कारे अतो भञ्चेविधि. प्रौ तयभुता । सत्यत्र ननं ना रमि । ९४ | 
सत्यादि लवितत्तो दुषन्ति ते| त्‌ । छभन्ते ढ्‌ ।१ देवस्यावणं ९५ ॥ 
उवयसे एसे पयिच्न देवोको यपायी बतलान › मांस च्ठना, मधु कहना, सो देनोका अ तणताद 
> । 
२ ।। ८८-८९ 
अर्थ भकार (देवोक्ति विषधर) ठोमके समय देवगण तः ठे हए भादि पओ) 
र प्तिपान करत > 7 मास भक्षण करते ह | इसके क्एिस जानवर या प्रा # बनाये गये हे ।९०। । 
मभ- जो देवो भस्न्न फरने लिए जीवै गे नकिदान देत 3 सत्पधके गामी है 
गममं सन्देह नकौ ररना चाहिष्‌ | उनको भाप्त होते ॐ इसलिए देवक पसुगोको मार 
षर चदाना य~ उप्र घमं दे । ९१।। 
गन ' ¶ृनपा> ठायसते तामे ेढएर दायी, घोडे कुत्ते, वकर, गपु सकर, मनुष्य भौर इसरे 
[0 ~ 7 नवर्गको प्राप दाते 
„ नमय द < योक मास देवगण स्वीकार कर भक्षण क्रते हं इसीकिए तरह्यने एसे 
वरो ना निमि >} ~ 
[3 गामे स्वर्गतौ प्राप्तिकते नि तोम तिथि त्रत जर्। ओर रोममे नीयोको मार 
"~ ५ ` 7 54 + । । 
न न र्र्‌ गत ना ३।। नगण निन भ, ना्परेमे। उनक्तिपे उनी 
(श, + १ ~ -, (भि 118 1} २.२ ‰ ।। 
> 5 १ कम्‌ | ग्न परनन ग्ने गया ~ मे 
4 "५ ५ 7 प्रा 1. 


79 मगर्मनातं 
न्यं ~> | 
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दोपे दोपकथनादस्य तरुरेभि कर्ममि 1 मिध्यात्वामिधमोहुस्य आश्रवा हि भवं न्त्यहो ॥। ९६ ॥ 
श्युणु चारित्रमोहुध्य कारण कथयाम्यहम्‌ । तीघ्रभायो भवस्येव कपायोदयतो ननु || ९७ || 
यस्य तस्यैव चारित्रमोहस्य भवति खलु । बन्धो भो मगधाधीदा सर्वंदु प्रदायक ॥ ९८ ॥ 
प्रतिना शील्युक्ताना मुनीना ब्रह्मचारिणाम्‌ । वृथैव दूषण दुख ददास्यैवापवादकम्‌ ।| ९२ ॥ 
स्वस्य वा हि _ परस्यैव करो्ुत्पादन वृथा । कषायस्यैव यो नून तथा हि धर्मध्वसकम्‌ ]। १०० ॥ 
मात्सर्यं चैव पैशुन्य निन्दा हास्य च धर्मिणाम्‌ ! शीलन्रतस्य त्याग ह विश्चमोत्पादक तथा ॥ १ ॥ 
न्तराय च सद्धमंकायं क्रोधादिके तथा । सन्यासिजगमादीना सेवा वा व्रतधारणम्‌ ॥ २॥ 


इस प्रकार केवली, श्रुत, संघ, धमं, देके सर्वथा निर्दोष स्वरूपमे दोष कहना, असद्‌भूत कल्पना करना 
सो मिश्यात्व क्मंका कारण है । अनन्त संसारको बठानेवालते मिथ्यात्वका आस्रव इससे होता ह ।। ९५-९६ ॥। 

अथं--है मगघेश्वर ! चारित्र मोहनीय कर्मके आखव नतलाति है-कषायोके उदयसे परिणामोमे तीन 
कषाय पूवं संव्लेश भावोके होनेसे चारित्र मोहनीय क्मका आस्व होता हे । कषाधोंका उदय ओर तीन्न परि- 
णाम चारित्र मोहनीय कर्मके बंधके कारण है । ओर स्वं दुःखोके देनेवाले हे । ९७-९८ ॥। 

अ्थ--त्रती, सयमी, सदाचारी, सुनि, ब्रह्मचारी. आयिकरा, श्रावक, क्नाविकाञओ पर व्यर्थं दूषण लगा 
देना, उनकी निन्दा हो ओर धर्मका प्रभाव घटे एेसा कार्यं या अपवाद प्रकर कर देना, घरंको ध्वस करनेवाखी 
हसी यां कथा कहु कर जीवोंको सन्मार्गसे हटाचेका प्रयत्न करना, धम्मि पुरुषोसे मात्स्थभाव रसखेना, उनको 
चुगली कर उनको सन्मां से गिरानेके भाव रखना, शौलब्रतोके धारक पुरषोको शीलका माहात्म्य घटानेके 


९ दुशिक्षा भौर विपथोंको अनल प्रदत्ति जिस समय उत्पन्न तोतो ठे, उस समय मनुष्यकी नुद्धिमे कुत्सित स्वार्थके वदा 
दुवासना हो जाती है जिससे वहु विवेकको भूलकर निर्दोपि भौर पवित्र पुण्यपुरूपोको भपने समान पापी वनानेका प्रयत करताहे। 
उत्तम सदाचारोके गुणोको उनके सन्मानको उनके आदश्चं चरि उत्पन्न हुए निर्म यशको देखनेमे भसमर्थं होता हे। इस किए 
किरी प्रकार मै उनकी निन्दा करं जगतुमे उनकी महिमाको न वढने दँ, इस प्रकारकी धारणासे अनेक प्रकारके दोप असद्‌भूत दोप 
मनोनीत भावोसे कतिपित कर जगतुके सामने र्ता दै । परन्तु इममे संयमी या पवित्र ना सिविके घारक मुनिगणोकी हानि नही 
होती है । उनका यश्च भौर धिक उज्ज्वल होकर विदवश्यापी घनतां दै। परन्तु इस प्रकार कुत्सित कम॑से अपनी आत्माको वह 
क्स्य ठ्य केर नरकादि दुरगंतियोका पात्र बनात्ता हे । 


च) ^ 
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र्यादिभिर्नराधीसे भस्म जीवस्य निश्चयात्‌ । व ने भवेत्यनन्तदु 

अस्योदये हि अस्यैव नो भवत्येवं श्रेणिक | पारिवपालने त्पिमात्रापि पुनेन ॥ ४ |) 
वन्यो भवतति भो भूप तं कारणात्‌ | , व्यापह्रणात्‌ चवै 
ज्ाव्थनससगति शीत्रतादिन गनादु । अत्यैव 


*रकारणातु ॥ ५ ॥ 

। भव्ये गय मतवादन्तरो्याात 1 ६ ॥ 

/ ना च अन्वनान्मारणात्तया (मादिकरकायंस्य करणात्मेरणात्तथा । ७ 

|| ेपयाणामतिमदतवावनतन प पोपणात्‌ । सेवनात्पररोमाय षरा गभकारणात्‌ ॥ ८ ॥ 

इ न उतजकस्नानकरणात्‌ 'ठभक्षणात्‌ । त पवाविमास्तानामदनाजिन च्‌ ॥९॥ 

१ फगत्यागुपङ्चास्थ कमणः पुरुपध्य वै । इत्या दिकर्म॑तो मुन ड सविधायकः | १०॥ 

3 

1 अभिप्रायसे चि उत्पन्न कर्‌ देना, धमंकार्यमें अन्तराय भ्र देना, सन्यासी, ° कपाली ओर मे 

1 पृर्पाकी मेव) रना उत्यादि ४१५५ रि मोहुनीयके गलत ह । 8 भेणिक | ्हाराज इस कमके उदयते चारित्र 

, म्न करने अल्प तात्र भो शित नहीं होती ह ॥ ९९. ।। -+- 

क्न नरक नति कन-कोनते रयि होती ह? 

# 17 > र न्‌! तोत्र रागक कयना, तोन मोह युत प रिणामोक्ो प्लना, दूसरोके रे्यका अपहरण 

न, निदा र गगना, ि -वादगरिन्योका सेसर्ग करना नलचयंकां नागे क अयम द्सरोके नदस्य. 

} रव नादा तर ता, ये गमन दोन 7, अन्थ्रन्त आत-रोत्र न्पानेत्य स 7 ६ हाना, वाल. नशर ¶शजाको 

त ` अतयानृर ना गिगक ग ता, अगम रीन पशत रना, ह्रादि गप त्र्यो 

7 » ११२. [| ; (४ रना, वोम यतिश्न श्ना (विशेषं नृगग) रयन, पर ¢ 

^ सम्म ' ` पनर) ` आत्वि नम क्रियां गन, रमूञका मेवनं 1 
6 ष स्न्‌ +, 1.5 ष न्न्न, नी नन "नयान्‌ ओर उन ¶पिनं 
न व ४ [वि ;-4 न नदा 3 "ग्यः 7 परि (न कायु) 1 
न 1. 9 ५ "4 1 


[ २७२ 1 
वचनात्परमत्यस्य असत्यानन्दधारणात्‌ । नीलकापोतलेरयत्वात्‌ सदात्तव्यानकारणात्‌ ॥ ११॥ 
लोपनात्‌ सद्गुणाना च इतराणा च कीतंनाच्‌ । अन्थंवचनस्येव कथनार्परपीडनात्‌ ॥ १२ ॥ 
करणात्‌ कृतरिमवस्तौ दूतत्वाच्च परस्य वै । लोपनात्‌ वचनस्थेव भन्यथवं प्रजल्पत्ात्‌ ॥ १२ ॥ 
मायाकरुक्ममिद्चैव  इत्याशचैरभववृददः । तिर्यग्योनिसम सून दुःकर्मान्यो नाहि नृप ॥ १४॥ 
ीर्यग्योन्यायुपो बन्धो भवस्यस्यैव प्राणिन । अनन्तानन्तदू खाना दायको वा भयप्रद ॥ १५॥ 
चिनीतप्रकृतिखाच्च  परद्रव्यस्यं॒हापनात । स्वभावभद्रसम्मावात्‌ असुयत्वात्परस्य च ॥) १६॥ 
सोपणात्स्वतनो त्रतध्यानायेः शुद्धकमंभिः। अन्तकाले चासवलेडभावस्य करणात्तथा । १७॥ 
भापणाचन्मिष्टवाक्याना वक्षजीवादिरक्षणात्‌ । शिकतारेखसमानक्रोधस्य धारणात्तथा ।। १८ ॥ 
पट्कमपालनाच्चैव  भिथ्यादर्शनवर्जनात्‌ । क्रयाणा विक्रयाणां च शुद्धाना कार्यकारणात्‌ ॥ १९ ॥ 
परह्त--तिर्यच कौन-कौनसे पापोसे होता हे । 
भ्थ--है मगधेरवर ¡ तियंश्च मायु समान अन्य दुष्कमे अच्य नही हं । मायाचारी रखना, दूसरोको 
ठगना, स्नूठ वचन बोलना, नोल-क पो लेरयाके परिणाम रखना, आतत्तध्यानके परिणाम बनाये रखना, दसरोके 
सद्गुणा रोप फरना ओर अपनी अपने भाप प्रशसा करना, अनर्थकारी वचनोका बोलना, दसरोको पीडा 
देना, कुत्निम चस्तुका उत्पन्न करना, दूतकमं करना, अन्य जीवोको ठाना, मिथ्या प्रलाप करना, मिथ्या प्रजल्प 
करना, माथाचारसे ठगना इत्यादि पापकमंसि अनन्तानन्त दुःखोको देनेवाली, भयप्रद एसी तियैञ्च आयुका 
आस्व होता हं । ११-१५ ॥ 
प्रन मनुष्य आयुका बंध कौन-कौनसे कारणोसे होता है ? 

। अथ--हे राजन्‌ ! नस्न स्वभाव रखने, सरल भाव रखनेसे, दूसरोके द्रव्यकौ चोरो, अपहरण आदि 
नहीं करनेसे, स्वभावसे, भद्रपरिणामो होनेसे, अल्प आरस्भ भौर अल्प परिग्रह रखनेसे तथा ईर्ष्या रहित परि- 
णामसे, मनुष्य आयुका आल्लव होता है ॥ १६ ॥ 

भस जीवोके साय दया परिणाम रखना, ब्रत ध्यानादिकके हारा अपने ्ारीरको कुश करना, 
उत्तम शुभाचरणाका पालन करना, अन्त समयमे असंक्लश्च परिणामोका रखना, मिष्ट हितकारी बचनोंका प्रति- 
पादन करना, जसजी्वोको रक्षा करना, बालके समान क्रोधके परिणाम होना, षरूकर्मोका पालन करना, 





1, 
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मिश्रपरिणामतदचेवात्पसक्केशभावतः | जिनेन्द्रपुजनार्निव्य गुरूणा सेवनात्तथा ।। २० ॥। 
श्रवणाज्जिनशास्त्ाणा किखित्वा अपणाच्च चै । गुरवे स्वस्य हस्तेन वा धेनौ पदेनत. ।1 २१ 11 
अवभोगागकश्षमद उदासीनस्य कारणात्‌ । क्रापोतषीतरेश्यस्वात्परजीवस्य रक्षणात्‌ 1 ९२ ॥ 
मानाभावात्‌ मुदुमावादल्पारस्भस्य धारणात्‌ । तथाल्पपरिम्रहुत्वाच्च यथाविनग्रपालनात्‌ | २२॥ 
इ्यादिकम॑तद्चास्य मानुपम्यैव भायुपः । बन्धो भवतति मो नून शमशिरमप्रदायकः ॥ २४।। 
पालनात्‌ द्वादश्ाना च व्रताना ध्म॑सग्रहीतु । मृखादिगुणव्रताना अद्धीकारस्य कारणात्‌ ॥ ९५ ॥ 
धारणात्‌ स्वेदमल्काना बुमृक्षत्वस्य रोधनात्‌ \ सहनत्वाच्च तृष्णायाः भूक्चयनस्य कष्टत- ॥ रप ॥ 
कष्टेन ब्रहाचर्य॑स्य धारणात्‌ बन्दिदुगृहे 1 परिनापादिकाना च सहमानादिहादृते 11 २७ ॥। 
एकदण्डी व्रिदण्डीना सन्पासितापसा पृन- । तना परमह साना परिन्नाजादिका पुनः।) २८ ॥ 
इत्यादीना च वाराना सदार्हिपादिकारकाम्र 1 परममिथ्यादुष्टीना तपसः सेवनादपि ॥ २९ ॥ 


सिथ्यासवका परिस्याग करना, व्यापारमे नीति ओर शरेष्ठ निष्ठका रखना, परिणामोमे असंक्लेशताको धारण 
फरना, जिनेन्द्र भगवान्‌क्ता नित्य पजन करना, गरुओंकी सेवा-सुश्रूषा नैयावुत्य करना, जिनवाणी श्ास्त्रोका 
उद्धार करना, अपने द्रव्यका जिनलासनको चुद्धिमे उपयोग करना, संसार भोग ओर देहसे विरक्त भावोका 
धारण करना, पर पदार्थेति उदासीन रहना, कापोत-पोत ऊेड्याके परिणाम होना, सलस्त जीवोक्तो दया पालना, 
निरहद्ुर भान व सरस परिणाम तथा कोमलः भावोका होना, गुरुजनोंका विनय करना इत्यादि कायपि 
मनुष्य आयुका जाव हौता ह \1 १७-२४ १ 
प्रहन--देवगत्तिका आस्व कौन-~कौनसे भावोसे होता ह ? 
अ्थ--हे राजन्‌ 1 वारह्‌ प्रकारके न्नतोका पालन करना, धर्मक्ता सेवन करना, आठ च अठाईस 
(श्रावक च मुनि अपेक्ना) मूलमुणोका पालन करना आदि उत्तम चारिन्नके धारण करनेसे देव आयुका आस्व 
होता दे! स्वेद मलको चारण करनेवाला दीक्षा लेना, भूख, प्यास आदि वाघाञका सहन करना, पूथ्नी पर 
शयन करना, त्रन्दगृहं आदिते निमित्तसे नह्चयं पालना, अकाम नि्जराके कारण उत्पन्न करना, परिताप, 
धप, गर्म, ज्ञीत आदि वाचामोका सहन करना, एकदण्डी, निदण्डी, संन्यासी, वावा आदिके अन्नान भे्वोको 
चारण न्तर निध्यर तपहचरण करना, परमहंस परिन्राज जनकर नग्न होकर तपश्चरण करना, बालं तप, बल 
२५ 
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कायवद्धेणव्रतस्यैव धारणाक्कष्टमेवनात्‌ । तथा हि शरुद्धमम्यक्स्वात्‌ निय ज्याकमंका रणात्‌ || ३०५ ॥ 
दत्यादिद्विनुतद्वास्य देवानामायुपो नुप । प्राप्तिर्भवति तर्न सदाशर्मप्रदायक- । २१) 
केचिद्रैपा च मध्येहि कर्मवन्धा नरेद्वर । करदेवयोनिकर्तार- केचित्मुदेवदायका- ॥ ३२ ॥। 
पगधीनम्य मुत्यसवात्‌ वालादितपसस्तथा । अय जीवः प्रयास्येव कूदेवयोनिपु सदा 1) ३३।। 
मटात्रताणुत्रतत्वात्‌ सम्यक्त्वशुद्धभावत. । यास्येव शुद्धदेवाना पदेपु वा्चनादित ॥ ३४॥ 
शाद्धमावेन सप्राप्तिर्भवत्यस्येव तिङ्वयात्‌ 1 परमशातभावस्य इतरेणेतरस्य हि ॥ ३५ ॥। 
सिद्धिर्भवति मोक्षस्य चित्तश्ुदढयाहि अस्य नु । तथाहि इतरत्वेन इवश्चनिकोतकस्य वै 1) ३६ ॥ 
मत्वेति सकला मन्या दानेज्याब्रतसचयम्‌ । परिणामस्य सशुद्धया कुर्वीध्वि च सदेव हि ॥ २३७ ॥ 
चारित्र ओर बाल (हठ) योग ध्यान अदि क्रियाकांड करना, हिसादि क्रूर भावचाली दीक्षाको धारण कर कष्ट 
सहना, भिभ्यादृष्टियोके मलन आचरणोको धारण कर कष्ट सहन करना, काय-क्लेश्रका सहन करना, कष्ट 
पवक ब्रतोका धारण करना इत्यादि कारणोसे देव आयुका आस्रव होता हुं । 
शुद्ध सम्यग्दशेन, शुद्ध चारित्रका पालन, नित्य भगवान्‌को पुजादिक शुभ कर्मोका पालन, शुभ भाव, 
कषायोंको शांतता ध्यानकी प्रवृत्ति सासाधिक आदि ब्रतोका पालन इत्यादिक कारणोसे सदा थुखदायकं उत्तम 
देव आयुका आस्रव होता है ।॥ २५-३१ ॥ 
अथं--देनोके भवनच्निक भौर कल्पवासी एसे दो भेद हैँ । भवनत्निक स्वं कदेव कहलाते है ओर कल्प- 
वासी सुदेव (सम्यग्दृष्टि) कहलाते हँ । पराधोन ओर परवशसे त्रतोंका पालन करनेसे या बालतप ( अज्ञानी 
मिथ्यादृष्टियोका) तपश्चरण करनेसे कुदेव गतिका आस्रव होता है ।॥ ३२-३२ ॥ 
अथ--सम्यग्दरशन सहित ॒शुद्धभावोंके धारण करनेसे ओर सम्यग्द्॑न पूर्वक महात्रत-जणुत्रत आदि 
धारण करनेसे उत्तम देवायुक्ा बंध होता हैँ । विशुद्ध भावोसे उत्तम देव आयुका बध होगा ओर मलिन भावों 
से कदेव आयुका बंध होगा ॥ २३४-३५ ॥ 
अथ--इस जीवको मोक्षकी प्राप्ति सम्यग्द्शनादिपु्वंक चित्तशुद्धिसे होती है । जिनके एसी चित्तकती 
शुद्धि प्राप्त नहीं हुई ह जर मिथ्यात्वके उदयसे चित्ती मलिनता प्रतिसमय मलिन हो रहीहे, एसे जीवोंको 
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भावशुद्धया च यी मव्यंक्चवाल्पमाच्रमपि बुधाः । दानपुजादि सत्कार्यं करोति सैव निदचयात्‌ । ३८ ।) 
लभत्येव वरा पवित शर्मणा च फलस्य हि । अन्तरेण विनाचाग् जन्मनि जन्मनि सदा ॥ ३९ ॥। 
योगानां वक्रत्वाच्चैव विसंवादान्च भो नृप | कुनाम्नङ्च भवन्द्येव भस्याश्रवाङ्च कर्मण. 1 ४० ॥। 
सक्षेपतस्व एतेपा श्रृणु ग्याख्यानमजसा । त्याज्यं ससारभीतेदच दयार्द्रचित्तधारकंः ॥ ४१ ॥। 
कायेनाञ्यत्करोप्येव वचसान्यद्ननवीस्यहो । अन्यद्धि चिन्तयत्येव दुर्मनसा सदेव हि | ४२॥ 


नरक या निगोद गतिका बंध होता है । इसलिए निस प्रकार हो भावोंकी शुद्धि सदैव निमंर रखनी चाहिये 
लिलके भाव निम नहीं रहते हे वे ब्रत, तप करने पर भी उत्तम फल प्राप्त नहीं कर सकते हैँ । ओर जिनके 
भाव निर्मल है वे निना ब्रत, तपकरे भी सुगतिका लाभ सम्पादने करते ह । इसचिएु है भव्यजीवों ! अपने-अपने 
भावोको भगवानृकी पुजा, दान, अभिषेक, प्रतिष्ठा महोत्सव, लिनघसेकौ प्रभावन आदिसे विशुद्ध बनाओ, 
निखसे भव-भवमे उत्तम सुखकी प्राप्ति होतो रहै ।१ ३६-३८ 1 
प्रहन--कुनाम कभक अप्लव कौन-कौनसे कारणोसे होता हं ? 
अभे--हे राजन्‌ ! मन, वचन, कायकी कुटिलता, सार्धानि भाइ्ोके साय विसंवाद करना इत्याद्कि 
कारयेसि कुतालकमैका आस्रव होता है \ आगे इसका चिक्ञेष खुलासा करते हैँ 1\ ३९-४० ।। 
अथे--फायसे कुक अन्य कार्यं करना, वचनसे कुछ अन्य हौ भाषण करना ओर मनमे कुछ अन्य ही 
भाव रखना ( अर्थात्‌ मन, चचन ओर कायकी कुटिरुत7 रखना, लायाचार पू्वेक प्रवृत्ति करना ) सौ योगोक्तो 
वक्रता कहलाती हे । इस प्रकार योगोंकी वक्रतासे कुनामकसंका आस्रव होता हे । 

( मन, वचन, कायक कुटिलता } आस्मगत हो तो वह योगौकी वक्रता कहौ जातीदहै। ओर 
वही दूसरोके लिए उत्पादिका हो तो उसको विसंवाद कहेगे । संसारसे भयभीत, दयालु चित्तधारकोके हारा 
हुनका त्पाग करना योग्य ह्‌ 1 ४९-४२ 1 

भावाथ--अभ्य मनुष्यके परिणामो कुटिलता उत्पन्न कर वाद-विवाद करना या अन्यके लिए्‌ अपने 
परिणामों कुटिता लाकर वाद-विवाद करना सो विसंवाद हं \ 


[° अ क 7 क (श, का (1/1 / (8-1-11 ~) (~ ~) (~) 1-11-11 11 )1(- -) 
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एव हि त्रिविधाना च योगाना यस्य वक्रता { भवत्येव हि तस्येव यौगवक्रस्वमुच्यते 1) ४३ 1) 
मताˆभआस्पगतत्वाच्च अस्यैव योगवक्रता । तस्य परगतत्वाच्च विसवादोहि सम्मत । ४४॥ 
स्वस्य कौटिल्ययोगेन स्वस्मिन्‌ कर्माणि य पुमान । वध्यते कुटिलान्येव स्वास्मदु खक राण्यहो ।। ४५ ॥ 
सैव प्राप्नोति दोष च योगवक्रत्वमहदभ्‌ । विसंवादस्यं भेदो कथ प्रोक्तो द्ितीयक ॥ ४६॥ 
सम्यक्‌ प्रवत्तंते करिचत्‌ क्रियायु मनुजोत्तम । परमाभ्युदयदायकेपु हि भद्रभावथुक्‌ ॥ ४७॥ 


पुमास वत्तंमान त तत्रैव कोपि दुमंति । दुष्टरा हि मानव स्वस्य विपरीतस्य तैस्तिभि.॥ ४८॥। 
मिथ्या प्रेरयति दयेव माकार्षी- भो नरोत्तम । त्वमेव च इद कायं मयोक्त त्व कुरु सदा ॥ ४९ ॥ 
इमे कार्था हि दातारो नो दिवस्य कदाप्यहो । कुर्वाणाश्च त्वया नूनं मथा प्रोक्ताः हि शमंदा. ॥ ५० ॥ 
इत्येव नाहि यो भूप मोचापयति यन्नर्म्‌ । शुभका्यत्तिथा त च दुमर्गिं पात्तयत्यहो ॥ ५१॥ 
सेव तत्कमंतो नुन विसवादाभिध नुप । प्राप्नोस्येव महादोषमलुभनामकारकम्‌ ॥ ५२॥। 
अथे--अपने सन, वचन, काय अपने ही (आल कायेके ल्यि) कार्यके लिए कुटिलताको धारण करे, 
मायाचार पुणं सन) कवचन, कायक्रौ प्रवृत्ति बनी रह वहु योगोको वक्रता है । इस प्रकार योगवक्रतासे कुनाम- 
कमंका आल्रव होता ह्‌ ॥ ४२॥ 
अन शद्धुण यह होती है कि दूसरा भेद विसंवाद ह वहु जुदा क्यों बताया है ? इसल्यि आगे विसंवाद- 
का स्पष्टां करते है- 
__ _ अ्थ~--एक भेद्रपरिणामी भव्यजीन श्री जिनागभकी आज्ञानुसार सम्यक्‌ प्रकारसे एक शुभ क्रिये 
वृत्त हो रहा है ओर शुभाचरणोको पालन कर रहा है । उसकी इस लुभ प्रवृत्तको देखकर कोई दुष्ट 
जीव चिपरीतत भावोको धारण कर अपने मन, चचन, काकी कुटिलतासे कहै या भिथ्या प्रेरणा करावे या 
मिभ्यामा्मे (स्व मनक्तल्पित असन्मागमे) ले जानिके लिए मीठी वातोसे सभन्लावे क्रि, आप यह्‌ काम क्यों 
करते हो ? यह तो ठीक नही हें । इससे आपकी हानि होगी 1 इस कके फरनेसे लाभ तही है 1 इस पजाभि- 
षक, त्रह्चयंकी रक्षाके विये दान दरेसे मोक्षी प्राप्ति नही होगौ । यह सत करो ओर मे बता वह्‌ कायं 
करो जिससे घुल मिले, लाभ हो । इस प्रकार उस भव्यजीवको शुभ कासे दुडाकर कुमा्ममे पात करा देते, 
पाप कायमिं लगा देवे सो विसंवाद कंटुलाता है ॥ ४४-५२ ॥ 
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सिथ्यादर्शनतव्चैव वैशन्यत्वतस्तथा । धारणात्कूटमानाना = वुखकायार्च = कृटतः 1 ५३ ॥)। 
कूटेन पर्द्रव्यरय हरणान्मानकार्णातु । वचनार्थ परेषा च वेपौज्वरत्वधारणात्‌ 1 ५४॥ 
द्‌ मन्वतन्त्रयोगेन तथा चूण॑रसेन वे) सौभाग्योत्मादनादन्यद्रशीकरणकायतः ॥। ५५ | 


भि 


दावानलप्रदानाच्च इष्टकोच्चयपाचनात्‌ । तदोपदेबानुमोदात्तत्कतुः व्यवहा रत- ।। ५६ ॥ 
आरामखण्डनाच्चैव वृक्षाना लूयनात्तथा । वापिकाकूपकासारकरणाहास्य कारणात्‌ ॥ ५७ ॥ 
देवागमगुरूणा च पुजाद्रव्यस्य भक्षणात्‌ । परकृतूहलोत्पादनास्परेपा = विडवनात्‌ ॥ ५८ ॥ 
क्रोधाद्याना चतुर्णा च वद्धनात्परपापदात्‌ 1 पापकर्मोपिजीवित्वान्पहाआक्रोक्लघारणात्‌ ॥ ५९ ॥। 


भावाथ--चिसंवादका यह अभिप्राय है कि सायाचारको धारण करनेवाले सनुष्थौकौ सनको दुष्ट तासे 
जो स्वाथसिद्धके लिए चचनकी मीटी-मीटी प्रवृत्ति ओर काकी मोहक चेष्टा जिससे सामनेवाला अपने अनि- 
प्रायको नही जानकर अपनी बातोमे ओर अपनी चेष्टामं फस जावे ओर इससे सल्मागेको छोडकर पाप भामं 
लग जाचे वहु विखंचाद कहुलाता हे \ 


अ्थ--सिथ्यादर्लनके प्रभावस्ते अद्म सासा सदैव आस्रव होता है \ चुगली करना, इठे भाप रने 

के गज-पाटी-मानो अर्णद माप रखना, कमती नदृती तोखना, सायाचारसे दूसरोको द्रव्ध हर लेना, दूसरोको 
ठगनेके लिये ठेसी सोसायटी बनाना, कुहिश्नाके अभिमालसे दूखरोको पीड़ाक्ारक्त = मन्त्र-तन्त्रौको रचना करना, 
दूसरोको ठगनेके लिये ॐचा भेष घारण करना । श्रे मन्त्र-तन्त्र च चूणं रसक्ता प्रयोग कर पाप कमो चेष्टा 
करना, पुच्र-पौच्रका लोभ देकर दसरोको स्नियोको वहा करना, दाचन लगाकर बतलाना; द्धनक्तां ठेर लगा 

कर जलाना, (होली वनाकर जना) अथवा एेसे ही पापिष्ठ कार्येकी अनुलोदना करना, एसा पापिष्ठ उप- 

देश देना, कुमागे या पापमानेम के जानेवाल मिथ्य लेख लिखना । एसे व्यवहार करना कि जिससे कुमागेको 

वद्धि हो, जीर हसाके कायं करना, वागवमीचचा कराना, वृक्षक जंगकके काटनेका ठेका लेना, कुंज, बाचड्ा, 

तालाय जादि खोदनेच्ता पापारम्भ करना या कराना मौर उसमे घमं मानना 1! देव-शास्ज-गुर सम्बन्धी द्रन्यका 

भृश्षण करना, दूसरोको कौतूहरं उत्पन्न करनेवाले चचन कहना, इूसरोको विडम्बना करना, क्रोध, मान, माया, 

लोभे फघायोफो वडाना पा पतते भावोसे कपायोरपादक कायं करना, पाप मागंका उपदेज्ञ देना, मिथ्या मागको 
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उत्मादिका्यनो भप भवन्त्यन्यैत आधिवा । दुर्तामिवारकर्तार अशुभनाणकर्मण ॥६०॥ 
कारणात्‌ ल शुणु भव -ुमनाम्नम्व कर्मण । तदिपरीनत्वेनास्यैव आश्रवा हि भव्रत्यहो॥६.॥ 
प्रयाणा नैव गोगाना ऋजुभावस्ण कारणात्‌ । परेपा सज्जनाना हि अविसवादनात्तथा ।1 ६२ ॥ 
साघरिजनस्षमिःरनादत्यन्तहपंवारणात्‌ । अभ्यत्मानस्य करणात्‌ अत्यादरपरजल्पनात्‌ | ६३ ॥ 
सायामावम्य सत्यागात्‌ प्रमादवर्जनात्तथा । परपेशन्पसत्याणात्‌ स्थिरचित्तस्य धारगात्त्‌ ॥ ६४ ॥। 
परप्ररासनत्वाच्च  भत्मनिन्दनकारणात्‌ । जल्पनाह्नात्यवाकप्राना  कूटमाक्षिल्ववर्जनात्‌ ॥ ६५ ॥ 
वर्ज॑नात्परद्रव्प्रस्य  अल्पारम्भपरिग्रहात्‌ । सन्तोपाच्च परेपा वै परदु खविमोचनात्‌ । ६६ ॥ 
रूपादिमदनिर्नाशिात्‌ उज्जवनवेषधारणात्‌ । सदस्य जल्पनाच्चेव मृदुत्रचनमापणात्‌ | ६७ ॥। 
सघस्य सेवनाद्धमंकाय्स्य करणात्तथा । जिनयात्राप्रतिष्ठाना जिनधर्मोपदेशनात्‌ । ६८ ॥ 


प्रशंसा कर उपदेश देना, पापकमंकौ आजीविका बतलाना, आक्रोशको धारण कर कुचेष्टा करहा, कामवासना 
से मन, वचन, कायकरो कुचेष्टा करना, कामके रागसे हँसना, विश्रम उत्पन्न करना इत्यादिक कुकायंसि अशुभ 
नामकमंका आखव होता हं ।॥ ५२-६० \, 

अथ--है राजन्‌ ! शुभनामकभमके आस्रवको सुनो । जो-जो कारण अश्चुभ नामकर्म॑के आवक बतलाये 
हे । उसके विपरीत कारण शुभ नामकमेके आस्रव ह । तो भी विकञोषतासे स्पष्ट बतलते है । मन, वचन, 
काय योगको सरलता, परिणामोकौ कोमलता, सज्जन पुरुषोके साथ अविसंवाद, साधर्मी भाइयोके मिलने पर 
अतिशय हषं, भाव संयमी जनोके संयोग होनेपर खड़ा होना, अत्यन्त आदरके साथ नस्न भावोसे नचनाल्ाप 
करना, मायाचार परिणामोका परित्याग करना, प्रमादका परित्याग करना, चुगली ओर निन्दाका परिस्याग, 
चित्तकौ स्थिरताक्रा धारण करना, धसे धमं सेवन करना, दसरोके गुणोंकी प्रशंसा करना, अपनो आत्मनिन्दा 
करना, सत्य वचनोका संभाषण, कूट, कर्कश, गुह्य, हास्य ओर कामोत्पादक वचनोंका परित्याग, कटो साक्षी 
का परित्याग करना, दसरोको द्रव्यका अपहरण नहीं करना, अल्प आरम्भं ओर परिग्रह रखना, सन्तोषपूर्वक 
शात भावोसे रहना, इुसरोके साथ वैर भावका परित्याग करा देना, जीव मान्रके साथ सैत्ीभाव पकर करना, 
अन्य जोवोको दुःखोसे छुडाना, अपने स्वरूपका अभिमान तही करना, अभिमानका परित्याग करना, ब्रह्य 
चर्यादि उत्तम भेषका धारण करना, सत्य भाषण करना, मृदुं वचनोंका उच्चारण करना, चतुविध संघको सेवा 
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अवकषगिक्ररणाच्यैव परसीभाग्यवरददनात्‌ । हास्यत्यागात्परेपा च भकूत्रुहरुकारणात्‌ ॥ च ॥1 

टष्टकापाकदावाग्नेः वर्जनात्‌ घनरक्षणात्‌ । निमपिणात्तथा जैनविम्बाना धातुवस्तुभिः ॥ ७० ॥ 

ततपरसादादस्ण करणात्‌ जीर्गोद्धारणात्तथा । श्रामणत्तद्रथस्यैव  पुराह्यवने, शुभे । ७१ ॥ 

तन्नामस्तवनाच्चैव अविडम्बस्य धारणात्‌ । चतुर्णां च प्रशमनात्‌ क्रोधाद्याना सदेव हि ॥ ७२॥। 

अपापकार्यंजोविद्वात्‌ परवस्तुविवर्जनात्‌ । परपवादस्व्यागात्‌ = परूपवाक्यलोपनात्‌ ॥ ७३ ॥ 

वुमुक्षुसस्वदानाच्च लिनगुभस्य गायनात्‌ 1 मृगादिपशचुजातीना वन्धतिर्नक्ञितात्तथा ।1 ७४ ॥ 

स्यैव आश्रवाश्चेमे भवस्येव नरेद्र । इत्यादिल्ुभसतमावातु शुमनाम्नदच कमणः ॥ ७५ ॥ 

सदैव शुभनामं च प्राप्नोच्येव अय पुमान्‌ 1 एभिः नूकमभिन्रुन सदा शर्मप्रदायके" ॥ ७६ ॥ 
करना, धर्मकार्ये अत्यन्त हषं सहित उत्साहित रहना, तीययात्रादि धर्मं कार्योमिं तत्पर रहना, श्रीमन्जिनेन््र 
भगवान्‌की प्रतिमा आदिक प्रतिष्ठा महोर्सव करनेन समुरघुक होना, श्रीजिनेन््र भगवानूके चासनको लुद्धिके 
लिए सस्य धका उपदेश्च करना, दूसरोको ठगनेके किए व॑श्ञीकरण आदि प्रपंच नहीं करना, समस्त जौवोको 
सुखी करनेका प्रप्रसन करना, हास्य ओर कोौतूहलका व्याग करना, वने अग्नि नहीं गाना, होली इत्यादि 
{सक क्रियाका परित्याग करना, जैन मूति निर्माण कर प्रतिष्ठापुर्ैक श्नोलिनालये विराजमान करना, जेन 
चैरयाएलयका वनवानन, श्री लिनमन्दिरको स्थापना करना, श्रोजिनागमको वुद्धि ओर रक्षके लिये सरस्वती 
पवन खोलना, गरुओकी सेवाके लिये वसत्तिका (घट), गुफा आदिका बनवाना, प्राचीन जीणे-रीणं श्रीजिन- 
मन्विरका जीर्णोद्धार करना, भगवानृका रथ महोत्छव करना, जलयात्रा, विघान करना, अष्टोत्तर करशोसि 
प्रभु (श्रीजिनदेव) का महाभिषेक करना, अनेक प्रकारके गीत नुत्योके हारा भगवान्‌के गृणोका स्मरण करना 
रात्रि जागरण कर प्रभुक्रे गृणोकता गान स्तुत्ति भकितिके द्वारा करना, हिसादि पंच पापोका परित्याग करना, 
क्रोधादि कषाय भावोकोा छोडना, पाप कार्याकी आजीविका नही करना, पश्चुजके वंघन द्ुडाकर अभयदान 
करना, दुसरोकता अपवाद नही करना, भूखो-एे अन्नदान देना, दीन, अपंगु, अन्धा, कोद, दुःली जोवोको रक्ना 
रना, जोचोको पापमार्मसते चचाना, श्रोजिनेन्र भप्वानूके भक्त साघर्मो माइयोकी सेचा-चुश्रषा-विनय तया 
नादरभान फरना, भोजन पानादिकसे सन्तुष्ट करना, स्थिरभाव करना, वात्सल्य प्रकट करना, जिनमागको 

परभावना प्रद -तरना इत्यादिक शुभ कार्योसि शुभनामकमके आस्रव होते ह ।। ६ १-७६ ॥! 
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तीर्थकराभिधो गोत्र. अस्यैव परमेदवरः । बध्यते कर्मभि कंडच निखिपाधिपवदित ॥ ७७ ॥ 
पोडशभावनामिन्व  भग्योत्तमस्य अस्थ वै । श्रीती्थ॑करगोत्रस्य बधो भवति भूपते \ ७८ ॥ 
तेषा नामानि सख भूप गश्युणु एक्राम्रमनकस्ला । अनतश्ञमंसदानि सर्वपापाग्नितोयदे. ।। ७९ ॥\ 
सम्यण्दर्शनरुद्धिमहनिकर शेलेति वच्रोपमा--माद्या सर्व॑त्रतेपु मोक्षसुखदा भव्येरनरे सधुताम्‌ 1 ८० ॥ 
दोपै सर्वविवजिता मुनिवरो यो घारयत्येव भो । नुन सैव लभत्यदहौ वरमति सद्भावना भूपते ॥ ८१ ॥ 
यो रलनत्रयपालक्रेष॒ मुनिषु अत्यतहूर्पात्सिदा । कयदेव वि्ाकपायसुहदा निर्वागशमप्रदम्‌ ॥ ८२ ॥ 
नानारशर्मप्रदायक च विनय प्राप्नोति सैव ध्रुव । सर्वषु विनयामिधा मुनिनुता सदभावना श्रेणिकः ॥ ८२ ॥ 


प्रन--श्रोमत्तीर्थकर प्रभुका गोत्र कौनसे ञ्युभ कायसि होता हें ? 

अर्थ--हे मगघेदबर ! इन्द्र, नरेन्ध, धरणे आदि समस्त त्रिलोकी जीवसे सदेव पुजित पंचकल्याणोके 
द्वारा जगतुमे परमाहचर्यको प्रकट करनेवाले एसे श्री तीर्थकर प्रभुका गोत्र षोड भावनासे बंध होता हे । उनका 
स्पष्टीकरण विक्ेष स्वरूपके दवारा बताते हं उसको है राजन्‌ ! एकाग्र मनसे सुन जिक्तसे पापोका नाश 
ह ।। ७७-७८ ॥ 

अ्थ--हे मगधेशवर ! समस्त पापरूपौ पवंतोके नाश करनेके व्यि चच््के समान, समस्त त्रतोमे सुख्य 
मच्यजीवोसे सदैव आराध्य, समस्त दोषोसे रहित, समसत जीवोका उपकार करनेवाली यह्‌ दनशूद्धि भावना 
है । जौ मुनीश्वर इस पित्र भावनाको परिणामोको विशुद्धतसे धारण करता हुं वह्‌ श्रोतीर्थकर गोत्रकरा बन्ध 
अवकषय ही करता ह । पच्च दोष रहित, आठ गुणों सहित नि परिणासोसे श्रीजिनदैव जिनागम ओर 
श्रीजिनगुरका श्रद्धान पूर्वक सम्यग्द्ेनको धारण करना सो द्त्ंनविशुद्धि हं 1) ७९-८१ 1 

अथे--ह श्रेणिक { रत्नत्रय जीर रत्तत्रयको पालन करने वाल सुनिजनोकी अतिशय भवितपुवंक् भोर 
भत्यन्त हषेके साथ निष्कपाप शुद्ध भावोते विनय करना, उनके गुणोसे भासक्त होना, हाथ जोड़कर तसस्कार 
करना, अंतरंग परिणामोसे अतिशय पुज्य मानना, लोकोत्तम शरणभूत भर मोक्षमागके हितकारी समसन 


सो विनय नामकी भावना ह । इससे सर्वं सुफो प्राप्ति होती ह्‌ । ८२) 
अर्थ-देच शास्र मौर मुरको र्य प्रमाणित मानफर आत्महितके चयि सेवा भवितपूर्वकत चिनय करना 
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सर्वेपु योहि वक्ते असमगुणनिधि- शीलन्रततेषु मौनौ । भनतीचा त्वमेवाच्रुदिनं सचवेच्यैवशु ढया नरेन्द्र ॥\ ८४ ।। 
अनतोचारत्वसन्ना परमपददा भावना धर्मबोजा । वद्या इन्द्रादिदेवेः सकरमच्हरा पालयत्येव नूनम्‌ 1। <५ ॥\ 
ज्ञान दोपवि्वजित जलिनमुखादुलखन्नमेव शुभं । पापापापविमेदक रविध्रम त्रेवा विशद्धया मुनिः । <६ ॥ 
काले काके सदैव सु पठति यः ईददां धर्मवीज । शुद्धा सैव सुभावनामवहरा ज्ञानामिवा शाघ्रदाम्‌ ।। ८७ ॥ 
संसार दुःखम बुधजननिकरै सर्वकारेषु हेय । निस्सार राम॑हौन सकङतरिधि कर पारहोन अमव्ये- ।। ८८ 1) 


चाहिये । इसीप्रकार जिनधमं, जिनचत्यः निनचैत्यालय घर्म॑को धारण करनेवाले भव्यजीव आदि को यया- 
योग्य विनय करना चाहिये ।\ ८३ \\ 


अर्थै--हे श्रेणिक ] जो भव्यजीव समस्त ब्रतोमं अतीचार नहीं लगाता हे, मन, वचन, कायको विशुद्ध 
भावनासे सम्यक्‌ श्रद्धापूर्वक पालन करता है ओर अपने ब्रतोंको सर्वत्करष्ट समक्ष कर निम भावोसि निस्पुहु 
( निर्वा ) पूर्वक पालन करता है बहु समस्त उत्तम सुखोक्ो प्रदान करनेवाखो, देवोसे पूजित श्नोलन्नतेषुअन- 
तीचार नामकी भावनाक्ो सारण करता हु \\ ८४-८५ ।) 
अर्थै--हे श्रेणिक { जो भव्यजीव दोष रहित, श्रीजिनेन्दध भगवानूकरे मुख कमलसे उस्पन्न हए सम्य- 
ग्ञानका मन, बचन, कायकी विशबुद्धिसे कामे पठन-पाठन, मनन, स्वाध्याय करता हे चह ज्ञान भावनाको 
यारण करता ह्‌ \\ ८९-८७ \ 
भावाय -श्रीलिनागमका श्रद्धापूर्वक विशुद्ध भावोसे पठन-पाठन करन सो ज्ञानभावना हे \ लिनागम ^ 
ही घर्म॑का वीज हे \ पापोका नाच करनेवाला है आर आत्मा आदि अमूर्तक अतोन्द्रिय पदार्थोक्तो प्रकाशने के 
लिये सूयके समान हं ! कल्याण मार्गं इससे हौ प्रकट होता होगा । वस्तुक यथाथ परिज्ञानसे ही भ्राप्त होगा । 
टस प्रकारके भावोपे श्रोलिनागमका अभ्यास करना ओर इसके सिचाय अन्य ज्ञानको संसारका म्न ससन्कर 
त्याग करना सो ज्ञानभावना हे ! अपने बालक -बालिकाओको भो लिनागमका अभ्यास सबसे प्रथम कराना 
चाहिये । अन्य ज्ञानके अभ्यासे बुद्धि मलिन ओर संस्कार मिन होते ह । 
अ्मु---ससार दुःखका मूल ह \ विचारशील भव्यजीव इस संसारको सवंथा हैय ओर निस्सार समञ्ते 
ई \ उसे रचमप््र भी सुख नही है \ समस्त उत्तम का्याका नाद करनेवाला हं । उसका पार पाना अभव्योसे 
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एव चिक्ते विचार सककलविधिहुर यो मुनिर्भोवशयुद्धया । सैव सवेगसंज्ञा सुभजति नृपते भावना कुर्वते हि ॥ ८९ ॥ 
शक्त्यनुसारतोवं सकलयुखकर पुण्यनीजं सुदानम्‌ } पात्रा व यच्छति य॒सकलमतिप्रद॒शुद्धभावादतेन्द्र. ।\ ९० ॥ 
त्यागाख्या सैव चुन चमति च नृपते भावना भावशुद्धया । अहाना वारनाशे घ्यघुलप्रवहुरा वज्रतुल्या सदैव ॥ ९१ ॥ 
प्रोक्त श्रीजिननायकेमु निनुत ससारपारपदम्‌ । नानाक्मंविनाशक मुनिवरो यः शवितिलोपादुते ।। ९२ ॥ 
पालत्येव विशुद्धितो हि अमर द्विपटूप्रम सत्तप । सैव भो मगधाधिप सुतपजा ता भावना सेवते ॥ ९३ \ 
साधूना साधुबुद्धया भमलगुणप्रदा य: करोति नरेन््- । तेपामुत्पननविघ्नैनशनतपबलात्‌ शोलसपदुतानाम्‌ ॥ ९४॥ 
योयाना धारणाद्र अतिकटिनक्षिलातिष्ठनाच्चोपतर्गातु, दष्टाना योगतो षै ब्रनयमनिवहुपालकाना सदैव । 
राद्धातालपबोधे परमसुखप्रदे पापसतापहारे , वान्योपायेमुःनीन्द्र॒तदुपडयमन भो वाहि विघ्नस्य नाकच ॥ ९५ ॥ 
कठिन हं । एमे संसारको अपना हितरूप न समश्च कर संसार सम्बन्ध भोगोपभोगोपर ममत्व भाचका त्याग 
करना ओर संसारको चाहना मन, वचन, कायको शुद्धिसे नहीं करना सो संवेग भावना ह । संसारसे विरक्तता 
ओर आत्मभावना सो सवेग भावना हं ।। ८८-८९ ॥ 
अथ--ह राजन्‌ ! अपनी श्ञक्तिके अनुसार भवितपु्वंक भावोकी विशुद्धिसे मन. वचन, काय ओर 
्रव्धक्री शुद्धिसे दान देना सो त्याग भावना दहै । इसप्रकार नित्यही पात्रमे दान देनेकी उत्कट भावना 
ओर अत्यन्त हषित परिणाम त्यागभावनाके उत्पादक हैँ । इस प्रकारकी भावनासे समस्त सुख प्राप्त होते 
ह । ९०-९१ ॥। 
अथ---ह मगधेरवर ! श्री जिनेन्द्र भगवानूने संसारका नाञ्च करनेके चिए ओर समस्त कोका विध्वंस 
करनेके लिए अत्यन्त पवि बारह प्रकारका तप प्रतिपादन किया हँ । उसको जो यतीश्वर भावोंकी विशुद्धिसे 
अपनी शक्तिको नही छिपाकर धारण करते है वे तपोभावनाका पालन करते हं ।। ९२-९३ । 
अथं--है मगधेदवर ! शी, संयम, व्रत, तपयुक्त साधुगणोके ब्रत, नियम, तपादि अनष्ठानसें आनेवाऊे 
विष्नोका दुर करना, अतिशय कठिन पाषाण आदि पर योग धारण करनेपर आये देए दुस्सह उपसभकि विष्नो- 
को दुर कर रत्नत्रय की रक्षा करना । आपि-व्याधि ओर दैवी उपसर्ग आ जाने पर संयमं ओर रत्तत्रयकी रक्षा 
करना, इष्ट मनुष्य, तियञ्च भौर देव आदिसे होनेवाले उपद्रवोसे रत्नत्रयकी रक्षा करना, मरणादकि भयद्धर 
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कंदया पूज्या मुनीन्द्रैः शुभगगुणन्रदा भावन मोक्षबोजा, साधुसमाधिसंज्ञा परमहितकरा सैव प्राप्नोति नूनम्‌ ॥ 
वद्धाद्यानां मुनीना प्रमगुणवतां न्यते यो मुनीन्द्रः, पादादिमर्दनाद्धि सकलसुखलत्रदा सैव भूपेन्द्र नृन्‌ ॥ ९२ ॥ 
वैयात्यं च सैव छंभति च शिवदा सर्वत्रतेषु सारा, वेयावुत्पाख्ययुक्ता सकरविधिहरा भावना भग्यवद्यास्‌ । 
विधीयते यस्स्नपनादिजाप्य स्तवं तथा तद्गुण तनं च, श्रीमदरहंता जुभभावशुद्धया सदेव काले मुनिसत्तमोहि ॥ ९७ ॥ 

सैव नरेन्द्र भजते विशुद्धा भवित मन.पापविभञ्जकानाभ । तन्नाभजा ता शुभभावना हि सत्सातदा भव्यनरेः प्रपूज्यास्‌ ॥ ९८ ॥ 
आचार्याणां करोति परमरखचिव्ातसादपदमस्य पूजा-मभ्युत्थानं तदाप्ते सन्मुखत्रगमन सश्नमस्य विधानम्‌ ) 
आज्ञादान च तेपा पनः प्रणततयो यतीन्द्रः व्रिगुद्धया, प्राप्नोति भावना स. सकलमुनिनुता सूरिभकवत्याख्ययुक्तां ॥। ९९ 1! 


उपद्रव उपस्थित होने पर श्ास्त्रोका उत्तम धर्मोपदेश, सम्यग्ञानका सदुपदेश, संसारकी निस्सारता आदिका 
भद्लन कर रत्लत्रयकी रक्षा करना, समाधिमरण समय संक्लेद परिणामोंसे सदनोघ द्वारा रक्षा करना, सो 
सव साघुसमाधि है \ इस भावनासे आत्मा स्थिर, शांत ओर आएट्स भावनां लवल्ोन रहता हे । 


अथ--हे राजन्‌ 1 वृद्ध, बाल, असमं सेणौ एेसे परम राणवान्‌ मुनोदवरो हुर्दयसे भवितपुवेक 
सुश्रषा, पाद मर्देन आरि अनेक प्रकारसे वैयावृत्य करना सो वैयावृस्य भावना हं \ रोगी सुनियोक्ते ओषधि 
( प्रासुक ओर रोगको नास करनेवाले ) प्रदान करना, असमर्थं ओर जौतादिसे पोडिति मुनियोको वसतिकादि 
प्रदान कर वेयावुसय करना, बल सुनियोको (जस भ्रकार घर्मे द्द्ता प्राप्त हो, वैसे वेयावृत्य करना चहिये । 


अर्थ--हे राजन्‌ 1 जो श्रीमान्‌ जगत्‌. पूज्य अरन्त भगवान्‌की प्रतिमाको साक्षात्‌ अरहन्त मानकर 
भक्तिपूर्वैक विज्ुद्धं भावोसे ( मन, चन्न, कायकी शुद्धतापूर्वक ) पञ्चामुतानिषंक पुवंक पुजा करना, गुणान 
करना, स्तवन करना, पजन करना, चन्दन करस्ना, अष्टविघाचैन करना मादि समस्त रूपसे श्रोजिनेन्द्र भगवास्‌- 
के स्व्पका च्विन्तन करना सो सव अरह॒न्त भक्ति है \\ ९४-९८ 11 


| जय--हि राजन्‌ ! जो हुदयकी विशुद्धि भौर भक्त भावनासे आचाय परमेष्ठीके चरण-कमलोको पूजा 
करना, आचार्यं महारष्जको सासन अत्ते हौ ( देखकर ) खड़े हो जाना, हाय जोड़कर विनये नसनं करना, 
{} उनके पोे-पोठे विनयसे चलना, उनको मान्ञाको शिरसा वंद्य समक्ष कर वहत सन्मानपुवंक धारण करना, 


[ २८८४ | 


तास्तात्धिारमेवु सुमतिषु मतिमा यो विधत्तेनुराग, वचनालापेरनल्पे गुणयर्ा कथने रभ्ुत्थानादिकेदच । 

मेव वदुश्रुतजा सदा मुगप्रदा भो भूपते भाचना, रभते सयमधो सुभगगुणयुक्‌ दापरो नात्र भव्य ॥ १०० ॥ 

शु? श्रौमज्जिनोक्ते सकलम गणेमनिनीये प्रपूज्ये, भनव्याना तारके हि अमलमतिप्रदे तत्वदीपे मनोज्ञे । 

भपेदक्षे करौति मुनि य प्रवचने भावश्युद्रयानुराग-माप्नोति शर्मदा यः प्रवत्तनसुनामजा वरा भावना स ॥ १०१॥। 
आवश्यकानि मुनिसत्तमाना यौ विभृते पट्‌ शिवदायरकानि । कारे च कारे मकलाद्ृहान्यं च्रिरुद्धितो व॑ मुनिसत्तमङ्च ॥ १०२ ॥] 


उनका योग्य सन्मान कर सदेव अर्चना करना, उच्च आसन देकर अभ्यथेना करना ओर उनकी सेवा-युश्रषा 
करना सो आचायेभक्तिहि। ९९ ॥ 
अथं--हे राजन्‌ ! जो समस्त शास्त्रके पारगामी ओर आगमको जाननेवाके एेसे उपाध्याय परमेष्ठीको 
भक्ति करता ह, उसके बहृश्नृतभक्ति होती ह । उपाध्याय परमेष्टीकी आज्ञाको हिरोधारण करना, विनय 
वरता, सेना-सुश्रषा च्तरन्द, दुष्य ल्तेदना, तसखस्कए्र रद, मधुर चचनरू्यसे सन्ते कस्ताः, पाट्‌ सेत 
करना इत्यादि अनेक प्रकारसे भक्ति को जाती हे । 
जिसके आगम पर पूणे विश्वास है एसे भन्यजीवे अपना हित आगमसे ही सानफर आगमके ज्ञाता 
उपाध्याय परपरष्ठोको पुजा भक्ति कर समस्त सुखको प्राप्त होते है ॥ १०० ॥ 
अर्थ--है राजन्‌ ! जनागम समस्त देव, इन्द्र, नरेन्द्र ओर गणधरेन्धोसे पृञ्य है । भव्य जीवोको ससार- 
ससुत्रसे पार करनेके लिये समथ ह, उत्तम निर्दोष ज्ञानका प्रदान करनेवाला है, जगतका उपकार करनेवाला है, 
समस्त तत्त्नोका प्रकाश करनेवाला हं । एसे सर्वोत्करिष्ट जिनागमकी भाव शुद्धिसे श्रद्धा कर भक्ति करना सो 
श्रुतभक्ति हे ¦ 
एक श्रुतभक्तिसे जीवे सम्यग्दश्चंनको प्राप्त कर मोक्षुखको प्राप्त होता है । देशनाके चिना किसो जीव- 
का हित नही हृञा हे । इसलिये जिनागमपर पूणं श्रद्धान रखकर आत्मकस्याण करना चाहिये । १०१ ॥। 
अ्थ--है राजन्‌ ! षट्‌ आवहयक क्रियाओंका। पालन करना नितान्त आवकशष्यक है । जो भग्यजीव 
शरीरादिके अस्वस्थ हौ जानेपर ओर (गृहादिकके) आवर्यक कार्थं उपस्थित होनेपर भो षट्‌ आवश्यक क्रियाओं 
के पालन करनेमे प्रमादी नहीं होता है बह, इस भावनाको पालन करता र, 1 . 
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सो भावना सभजते हि आवर्यकापरिहाण्यभिधा विशुद्धम्‌ । सामायिकाद्यानि सुखशुद्धकानि तेषा च चित्तस्य अतो हि कार्यां ॥१०२\ 
शद्धेव ज्ञानयोगात्पुनः जिनस्नपनाद्वा चतुर्दानदानात्‌. विद्यामक्राच्च तत्रादतित्तपकरणात्ती्थयात्राविघानात्त्‌ 1 


इत्थादिहेतुतोवै परममतिप्रयुक्‌ य: करोति त्रिशुद्धया, श्रोमज्जेनेन्द्रधर्मस्य च खु नुपते सृप्रभावं मनोज्ञम्‌ ॥ १०४ ॥ 


सामायिकादि षट्‌ आवश्यक कमकरो जो अपना मुख्य कतव्य समञ्चता है ओर समस्त कार्योको छोड- 
कर समस्त प्रकारक क्रियाओंको रोककर सन, वचन, कायको एक भावनासे षट्‌ मवहयक कर्मोकिा पालन हँ 
वह॒ इस श्रेष्ठ भावनाका आराधक होता हे! इसल्ि जिस क्रियाका जो समथह उस समय वहु आवश्यक 
क्रिधा अवश्य ही करनी चाहिये \\ १०२-१०३ 1 


अथ--हे राजन्‌ ! जो भव्य जीव सर्वात्करिट निनागसके ज्ञानके द्वारा समस्तं मत-मतांतरके असत्‌ 
(मिथ्या) तस्वोको खंडन कर सत्य ओर प्रमाणित अनेक्तं्त स्वरूप तत्वोका प्रकाक्ञ कर जैनशासनकी दटृता 


करता हू वहु मार्गेप्रमावना प्रकट करता है \ अथचा चास्त्राथेके द्वारा जेन मतकरो सर्वो्क्िष्टताक प्रकारना सो 
मागेप्रभानना है । 


भगवान्‌को प्रतिमाका चिश्युदध भावोसे जर उत्सव, गीत, नुत्यादि पुर्वे पंचामृताभिषेक, जरया, 
प्रतिष्ठा महौत्सव, र्थमहौत्सव ओर चतुःसंघको दान घ्रदानके द्वार! मह्ए्न्‌ प्रभावना क्तौ जाती है । 


इसी प्रकार मच्रको शवितसे अनेक प्रकारके चमत्कार बताकर, घमेका प्रभाव प्रकट कर, समस्त 
दुर्वादि ओर जड अज्ञानः जीवोको सन्सार्ममं लगा देनेसे भी प्रभावन होती है 





इसी प्रकार जप, तप, तीर्थयाच्रा, निनसन्दिर निर्मम आदि घर्प्निक कायक सहिसः प्रद्छन करनेसे 
मागप्रभावना होती ह । 
अथवा चतुःस (मुनि, आयिका, भावक, श्राविका) निकालकर धर्मक्रा उद्योत करनेसे भो मार्भप्रभा- 
वना हतो ह्‌) 
| जोवोको जभपदान प्रदान करने ओर परोपकारके लिये करुणादान करनेसे भी प्रभावना होती है । 
। 


एस प्रार्‌ जनध्मकी महिमा अन्य निथ्यामत्ियोमें प्रकट कर देनेसे ध्म॑क्ता प्रभाव भरगट होता हें । 
अपनो गाकितते अनुसार जनघमंका प्रभाव प्रकट करना सो मार्मेप्रभावना है ।॥ १०४ ॥ 





[ २८ 

प्राप्नोति सैव सून दिवपदजनकफा चित्तपापारिहुत्री, मागश्रभावना च जिनवरपददा धमवृद्ध- प्र्रागात्‌ । 

वृद्धया धमस्व लोके किमपि न भवतति दुखपक्ति- शरीरे, शकः वानुसारथोगास्तुमुनिवरगणे सवंदेव प्रकार्या ॥ ५०५ ॥\ 
पपे भूष करोति य सुहृदा स्नेह महानंदद, स्ववसे हि यथा च श्छगिणि तथा सच प्रसूता मुदा । 
धमे जनेन्द्रसस्ये भजति प्रवचनवत्सखत्वाख्ययुक्ता, सेव सच्छमकरारा परमगुणप्रदा भावना मो मुनीन्द्रः | १०६॥ 
एतानि मगधापिप हदि सदा जानीहि तीर्थकरस्थैव, तानि पोडशकारणानि सुखदान्येवाहुः सुकर्मणः । 
अस्यैवाश्रवकारणानि सकलरेलादिवद्यस्यवे, ससारातपघातकस्य सुमते हे हि भवत्येव च ॥ १०७॥ 
लोपन सद्गुणाना च इतराणा प्रकाशनम्‌ । एर्मिहि कर्मभि सेव चतुर्भि दु खदायके. ॥ १०८ ॥ 
लभते नीचगोच्रचश्यणुत्व वर्णन ह्यथ । एतेपामेकवित्तेन प्रवक्ष्येह॒ पृथक्‌ पथक्‌ ।। १०९. ॥ 
परनिदाभिध दोप भजते पर्यनिदनात्‌ । भय पुमान्‌ न सदेहु- अनतमभवदु.खदम्‌ )। ११० ॥ 


अ्थं--धमंकी वुद्धि, धमकी स्थिरता ओर धमो महिमा प्रकट होनेसे यह्‌ भावना सवेक्कष्ट है । 


समस्त पापोके नाश करनेवाली है ओर समस्त प्रकारके सुखोंको प्रदान करनेवालो हे ।। १०५ ॥ 
अर्थ--हे राजन्‌ ! जो भव्यजीव श्नौजिने्र देवके पवित्र ध्मको धारण करनेवाला है ओर जिसके 


देव-शास्त्र-गुरुका पूणं धद्धान हं उत्को अपना दीनबंघु समन् कर गाय भौर बडे समान प्रेमभाव करना, उसको 


साधं भाई मानकर आदर सत्कार करना सो प्रवचनवात्सल्य भावना हे 1 १०६ ॥ 
अ्थं--हे राजन्‌ ! उपयु क्त दशेनविश्रुद्धयादि षोडषकारण भावनां तीर्थकर गोत्रके आस्रव करनेवाले 


हु । देवोसे एज्य ओर ोकोत्तम महिमाको प्रदान करनेवालो हं ओर सस्ारके समस्त पापोको नाञ्च करनेवाली 


है इसलिये भावोको विश्युद्धिसे नित्यही भावना भानी चाहिये ॥ १०७ ॥ 
अभ--है राजन्‌ ! इसरोके सद्गुणोको ढक देना, अपने सदृगुणोका प्रकाश करना, दूसरोके मिथ्या 


दोषोको प्रकट करना ओर अपने दोषोंको ढक देना इससे नीच गोश्र कम॑का आस्रव होता है जिसका स्पष्टीकरण 
करते है सो एकाग्र मनसे श्रवण करना चाहिये ।। १०८-१०९ ॥ 

अर्थ--ह राजन्‌ ! इसरोको निदा करना, इसरे जीवोके परोक्षरूप अपवाद या मलिन वचन बोलना, 
लुराई करना, उसको निदा कहते है । ( समाचार पत्रमे भी यह निन्दाफी जा सकती है ) मनकी कुरिलतासे 
दूसरोका अभ्युदय सहन नही होनेके कारण उसको गिरा देनेके भाव प्रकट करना सो निदा हे । 
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विधीयते च यः स्वस्य प्रक्षसा परमा सदा । प्रशसाख्यं च दुर्दोषिं सेव संप्राप्यते नुप ॥ १११॥ 
न्ञानसत्तपोयुक्तत्य पृज्यस्य महतस्तथा । परोपकारतु श्च जिनघर्मरतस्प च ॥ ११२ ॥ 
पालक्रस्यैव सीरस्य॒धर्मोपिदेश्चकस्य च 1 मुनेः वा श्रावकस्यैव वीतरागमतस्य च ॥ ११३॥ 
दूत्यादिसद्गुणानां च धारकस्य नरस्यहि । सद्गुणानु तस्य॒ यो मर्त्य॑ः पेशुन्यागुणदूपितः।। ११४ ॥। 
माच्छादयति यो भूप महच्‌ दु्ुदधिमण्डितः। सदुगुणोच्छादनाख्यं च दोषं भजते खलु । ११५ ॥ 
केनचिकारणेनैव कस्यैव पुरुपस्य च । किमपि आगत्तं दोषं प्रकटं तत करोत्यहो ॥ ११६ ॥ 
असद्गुणोद्धावनं च स दोप मजते पुमान । महादु खस्य कर्तार नीचगोत्रप्रदायकमर्‌ | १६७ ॥ 


है राजन्‌ ! जो अपने गुणगान अपने आप करना अथवा अपनेमे गुण नहीं रहुनेपर मिथ्याूपसे करना, 
अपनी प्रसा कोति ओर बड़ाुके न्यं कहना सो आत्मप्रशंसा है । ११०-१११॥। 


अथ--सम्यग््नान, सम्यक्तप, ओर सखम्यन्लचारिज् सहित महान्‌ पृज्य पुरुष तथा जगत्‌के जीनोको 
सन्मार्गमें क्गानेवाले श्रेष्ठ उपदेशक, श्रौ जिनघर्मंको पालन करनेवाले, सिथ्यानार्गेका परित्याग करानेवाले, 
रीर घर्मको बढानेवाके, न्रह्छचर्यको महिमाको उक्त करनेवाले, धघ्नेका उपदे देनेवाङे, एेसे मुनि, आर्यका, 
श्रावक, श्राविका, जिनघमं घारक भज्य जीवोके उन सर्वेस्करिष्ट गुणोको चारण करने वालों क्तो मनके दुष्परिणामो- 
से ठक देना, उनको प्रक्नसा ओर उनका आदरभाव नहीं करना सो सद्गुणोच्छादन नामका दोष दह । 


गुणोको प्राप्ति गुणो ओर गुणी जनोमे अनुराग करनेसे होती हे । परन्तु जिस मनुष्यक्ता सन इष्ट हें 
चहु मनको दुष्टतासे उन गुणी जनोका आदर नहीं करता ह ओर न उन सर्वेत्करष्ट गुणोको धारण करनेष्ती 
भावना ही व्यक्त करना हु वहिक उन गुणोको ठोंकता हं 1 एसे समय वह्‌ सद्गु णोच्छादन नामके दोषको प्राप्त 
होता ह्‌ \\ १९२-११५ \ 


अथ--टे राजन्‌! किसी एक कारण विज्ञेषसे (अनिवायं कारण चिदेषसे) किसी एक भवग्यजीवको कोई 
भोद्नोपलग गयादौ तो उसको प्रकट कर देना सो असदुगुणोःधूावन नामका दोष हे । अयवा मिथ्या हइूपण कमगा- 
एर प्रकट फरना सो मो असद्गुणोद्धूमवनं नामका दोप हे । इससे नोच गोत्रक्मंका आन्लव होता ह\1 १ १६-१ १७) 
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चत्थारि खद कर्माणि एताति मगधेश्वर । अस्य मलिनिगोत्रस्य आस्रवकारणान्प्रहो | ११८ ॥ 
मवल्येव पुन- त्व च ग्युणु अन्यानपि नुप । कारणानस्य सक्षेपात्‌ दु गोत्रकमंदायकात्‌ । ११९॥ 
करणाद्यात्तिमदस्यैव कुलरूपमदस्य च । शित्पिन्ञानवरस्यैव  तपर्चेदवयंकस्य च ॥ १२ ॥ 


परेपामपमानस्य चापवादस्य कारणात्‌ । वुधा हास्येव करणात्‌ पर्वधस्य दानतः ॥ १२१॥ 
उदुघाटनाद्गुहूणा चै पराभवस्य कारणात्‌ । दोपाणा कथनात्तेपा तथापमानकार्णात्‌ ।॥ १२२॥ 
निर्भ्संन पूनस्तेफा मजत्ययोढनात्तथा । स्तुते रकरणाच्चेव अनभ्युत्थानस्य कारणात्‌ ॥ १२३ ॥ 
इत्याद्या हि नरस्यास्य भास्वाश्च भवन्त्यहो । महादु-खस्य दातारो नोचगोत्रस्य दारकाः ॥ १२४॥ 
आत्मनो निन्दनाच्चेव परेषा च प्रशसनात्‌ । सद्गुणोद्धावनाच्चेवासद्गुणोच्छादनात्पुन ।॥ १२५ ॥ 


तथा नीचंवृत्तित्वादनुल्सेकाञ्च अस्यहि । भवन्ति भाखवा उच्चगोत्रस्यैव इमे शुभाः ।। १८६ ॥ 
नीचवृत्तेस्तथा स्वामिन्‌ भनूल्छेकस्य लक्षणम्‌ । कि स्याद्धि तच्छृणु त्व च महाश्मप्रद नुप ॥ १२७॥ 
स्वात्मनो गुणवृद्धेषु ज्ञानाये. यो हि मानव । प्रह्वीमान करोत्येव चित्तगुद्धया नरेष॒ हि ॥ १२८ ॥ 
अथ--है मगघाधिप! उपयुक्त चार कारण नीच गोनके आखव करनेवाले है । १. कुलमद, २. जाति- 
मद, २. रूपमद, ४, शिल्पिन्ञानमद, ५. नलमद, ६. तपमद्‌, ७. एेडवयंमद, ठ. ऋद्धिमद भादि आठ प्रकारका 
अभिमान, दूसरोका अपमान करना, दूसरोका तिरस्कार करना, वुधा हसना, दूसरोकी हंसी कर नीचा दिवाना, 
दसरोका वध-बन्धन करना, गुरुओके दोषोका उद्घाटन करना, पराभव करना, गुरुओकी निन्दा करना, गुरुज- 
को मवर्णवाद लगाना, अपमान करना, गुरुको देखकर खड़े नही होना, हाथ नही जोडना, नमस्कार नहु 
करना, धमक्रा अनुराश नही करना, धमेको निन्दा, मजाक ओर हंसी करना, श्रेष्ठ आचरणोकी हंसो करना, 
निन्दा करना, चारित्र घमंका कोप करना इत्यादि अनेक नोच गोत्रके आसव हैँ ।। १९८-१२४ 11 
अर्थ--अपनीं निन्दा करना, दूसरोके गुणोकी प्रशंसा करना, अपने गुणोका आच्छादन करना ओर 
दसरोके गुणोको प्रगट करना, दुसयोके दुर्मुणोको ढांकना, अपने दुर्गृणोको निकालनेका प्रयत्न करना इत्यादि 
कारणोसे ऊच गोत्रकरा आस्रव होता हे ॥ १२५-१२६॥ 
प्रन--है भगवन्‌ ! नीचवुत्ति नामक गुणका क्या लक्षण है ? 
अथ--है राजन्‌ { जो भपनेसे अधिक गुणवान्‌, चारित्रवान्‌ ओर सम्यण्दरषनादि उत्तम गुणोंसे सम्पन्तं 
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नमस्कार तथा हषदिभ्युत्यान सुभाषणम्रु । उपवेशन तस्माद्धि नीचस्थानेपु | नन्ददम्‌ ।। १२९२ ॥ 
नीचैवृत्यभिध सैव गुणमाप्नोति शोभनम्‌ । नज्रत्वात्सवंकार्याणा सिद्धिर्भवति निडचयात्‌ ॥ १२३० ॥। 


जानसत्तपोयुक्तोपि तथान्यगुणमण्डित. । तथापि नौ करोत्येव यो मद स्वानि नृप ॥ १३१॥ 
सैव सभजते सूनमनुस्सेकाभिव गुणमु । ससारवनदावाग्नेः सदश मोक्षशमदम्‌ 11 {२२ 1) 


एभिः षट्‌कर्मभिश्चास्य बन्धो भवति भूपते । उच्चगोत्रस्य मर्त्यस्य नाकमोक्षस्य दायकः ॥ १३२ ॥ 
अष्टाना मदसस्यागात्परेपा मानवरद्धंनात्‌ । अनहास्यैव करणात्‌ मृदूुवचनभापणात्त्‌ 1 १२४ ॥1 
अपरिवादनस्यैव करणाज्जिनपूजनात्‌ । सृपूज्याना नरागा च सत्कारादिककारणत्‌ ॥ ६२५ ॥ 
गरूणा सद्गुणाढ्यानामनुदतप्रवर्तनात्‌ 1 तेपा च स्तवनादभ्युत्यानस्य कस्णात्तथा ।। १३६ ॥ 
स्थानापगाच्च सन्मानविधानाद्गुणख्यापनात्‌ । निवारणात्परेपा च पीडादिकर्मणस्तथा ॥ १२३७ ॥ 


हो उसको देखकर हषं करना, गणी भौर संयमी देखकर प्रमोदं भावना प्रकट करना, घर्मात्ना भाईंको देखकर 
हषित होना, मनकी प्रष्ट्लता प्रकट करना, गृरजन (गुणोसे वृद्धिगत) को देखकर नमस्कार करना, उच्चासन 
देना, हाथ जोडना, निष्ट सम्भाण कर उनके नीचे बेखना, दृष्टिको नीचा कर विनयमावसे रहना, उनको 
आल्ाको शिरसा वं समक्न, भोजन पान, दान, स्मान आदि ष्या उनको पुज करना, स्तुति करना, 
परशरंसाकर उनके गुणोको महुएन्‌ पुज्य मानना सो नोचवत्ति नासका मृण हु ।\ १२७-१३० 1 
अथ--अपनेमे निर्दोष ज्ञान ओर उत्तम तप॒ विखम्रान होनेपर भी अधथना अन्य चारित्रादि उत्तमोत्तस्य 
गुण विदयमान होनेपर भी अभिमान नहीं करना ओर अपने परिणामसनोंको सरल व कोमल रखना सौ अनुत्सेक्त 
नामका गुण है \ इस प्रकार षड्‌ कारणोसे स्वगं मोक्षका दायक उच्चगोच्रक्ा आस्रव होत्ता है ।। १३१-१३३ ॥' 
अथ्‌--अआटठ प्रकारके मदोक परित्याग करना, गुणवान्‌ व्यव्तियोका योग्य सन्मान करना, उनका 
आदर-भाव-प्रजञंसा-गुणकोतेनादिक करना, दूखरोकी हंसो नही करना, सदेव मीठे वचन बोलना, दूसरोको 
तिरस्कार फरनेके भाव नही करना, सुनिजनकते स्वभावे मलिन ओर रत्नच्रयसे पवित्र एसे शरीरको देखकर 
ग्तानि नौ करना; श्रीजिनेन् देवको प्रतिमाका नित्य पजन+ अभिषेक ओर इसो प्रक्रार स्तवन, गणकीर्तन 
करन्म, पुञ्य पुरुपाका सहार करना, गुरूजोके साथ नस भावोसे विनीत स्वल्पमें रहना, उद्धतताका परित्याग 


करता, गसओ-क्ो पुजा, सनमान प्रभावनाके साय शुद्ध भाचोसे करना, अग्युत्थान प्रणामाञ्ञलि करना, उच्चा- 
33 
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इत्यादयोपि अस्यैव वध्यन्ते आसखवास्व नु: । महागोत्रस्य कर्तार. शृद्धभावान्नराधिप ॥ १३८ ॥ 
एमि सुकमभिदचाय पदूखण्डपालकस्य च । बलमद्राच्युतस्यैव कामदेवस्य भूपते । १३९ ॥। 
इत्यादिकस्य सुद्धे नाना सम्पद्विभूपिते । नरोत्तमस्थ भो नून सद्गोत्रे सुरवन्दिते ॥ १४० ॥ 
उत्पद्यते महाशर्म॒तत्र भुक्त्वा द्यनुक्रमात्‌ । निहत्य कमम॑सन्दोह तपसा याति सत्पदम्‌ ।! १५१॥ 
महत्करलो द्रवा मर्त्म ये भवन्ति शुभोदयात्‌ । सारवीर्यादियप्पन्ना तेजसा भास्करोपमा ॥ १४२॥ 
चन्द्रप्रभस्तपा कात्या प्राप्तुचत्येव ते तथा । हिवशर्मं निरावाध कर्मत च्युतोपमस्‌ ॥ १४२ ॥ 
पचमि कमंभिर्चेव भवति भाखवोऽस्य नु । नानादु खप्रदैनूनमन्तरायस्य कमणः ॥ १४४ | 


दानस्य चैव लाभस्य भोगोपभोगकस्य च। वौर्स्यैव कसोल्येव विध्न स्वस्य कुयुद्धित ॥ १४५ ॥ 

सन ्रदान करना, उनके गुणोका यक्लोगान करना, दूसरोके दुःखोको निवारण करना, गुरुओको योग्य वसतिका 
गुफा ननवक्रर प्रदान करना ओर गुरुओोके लिए योग्य ओषधि बनाकर प्रदान करना इत्यादिक शुभ कायि 
ऊच गोत्रका कर्माछ्तव होता है ।। १३४-१३८ ॥ 

अर्थ--इस प्रकार उपर्युक्त शुभ कायंसि चक्रवर्ती, बकभद्र, नारायण, कामदेव आदि पदवी धारक 
पुरुषोके ऊच गोत्रको प्राप्त होता है । जिस गोजमे उत्पन्न हए पुरुषोंकौ देवगण भी नित्य सेवा करते हे ओर 
जो लोकम उत्तम समक्चा जाता है । जिस ऊच गोत्रको प्राप्त करनेपर ही भव्यजीव मोक्षमारगेके योग्य होता 
हं । ऊच गोत्रके प्रभावे ही जीव कर्मोका नाह कर मोक्षसुखको प्राप्त होता है । ऊच गोच्रसते जीव महन्‌ 
उत्तम कुल, उत्तम जाति ओर उत्तम वंको प्राप्त होते हं । जिनको अतुल बल, वीयं प्राप्त होता हे ! जिसका 
र्त करना वड़ाही दुलभ हं । निस कुलमे तेन-कांतिरूप आदि सवं आश्चर्यकारो महिमा होतो है। ओर 
अन्तमं मोक्षसुखको प्राप्त होते है ॥ १३९-१४३ ॥! 

अथ--है राजन्‌ ! इस जीवको पंच प्रकार कारणोसे विविध दुःखोका दायक अन्तराय कर्मका वंध 


होता हे ।॥ १४४ ॥ 
दानातराय, ऊाभातराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यान्तराय । ईस प्रकार पांच का्योमिं विध्न 


करना सो इससे अन्तराय कर्मका वंध होता हे ।। १४५ ॥। 
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दातुः पात्रस्य मो भूपास्यैव हि वध्यते च यः । स्वात्मनि श्महन्तारमन्तरायामिधं विधिस्‌ । १४९ ।' 
यच्छत्ति कोपि पात्राय दानमाहा रसकज्ञकम्र्‌ । वर्जयत्येव तं कोपि महाकृपणभावयुक्‌ ॥ १४७ ॥ 
केनचिद्रा कुवुद्धेन श्रातिमुत्पादय्यहो । येन तस्यैव दातुदव मतिर्दनि न जायते ।\ १४८ ॥ 
दानातरायदुःकमं स॒ लभ्येत मूढधी- । अनेन कमणा तस्म _ ६ नाप्तिर्नो भवस्यहो ॥ १४९ ॥ 
=ामाप्तिर्जायते कस्य विघातार्थं च तस्य वे 1 कुबुद्ध्या य. करोत्येव काभस्यैव विनादकम्‌ ।। १५० ।\ 
वध्यते सैव दुःक्मं काभान्तरायसंज्ञकम्‌ । ह्यनेन विधियोगेन लामाप्त्यस्यैव नो भवेत्‌ ॥ १५१ ॥ 
आओगवस्तो करोत्येव वियोग यो हि मानवः । कस्यैव पुरुषस्यैवासहमानस्तदोदयम्‌ ॥ ९५९ ॥ 
मोगान्तरायमज्ञ च सैव दु कमं दु खदम्‌ । परजन्मनि प्राप्नोति सशो नान्न भूपते ॥ १५२ ॥\ 


अ्थ--यदि दाता इस प्रकार दानादिक का्योति विघ्न करतादहै तो दाताको जन्तरय कर्मका आखव 
होगा \ यदि मात्र इस प्रकार विन करावे तो उसको आखव हौगा ) इसका स्पष्टीकरण आगे लिखा हे 11 १४६1) 
दानातरय-- 


अ्थ---हे राजन्‌ ! कोई भव्यजीचं किसी पाचको आहार दान कैरनेका भान करत हो यादेता हौ, 
उसको देवकर कृपणनुद्धिसे या दुर्भावोसे निषेध करना, अयन कोई चिन्ेष कारण बतला कर दन करनेसे 
सोक देना या कुबुद्धिको धारण कर पाच्रको अयोग्यता (मिथ्या कल्पना कर) प्रकटं कर दान देनेमे विन कर 


देना इत्यादि कार्यसि दानांतराय कमक आसव होता है लिससरे जोवोको सन कुछ साधन मौज्‌॒द होनेपर भो 
दान देनेके भाव नही हते है या दान देनेका नियोग नही प्राप्त होता ह \\ १४७-१४८ \) 


अथ--लजिस किसी जीवको धनादिकं लस्तुक्षा लाम प्रप्त हो, व्यापारादिकके दारा धन प्राप्त होता 
हो तो कूवुद्धि या दुर्भाचनासे उसके लाभ प्राप्ते {विघ्न कर देना या उस लाभको ही नष्ट कर देना अथवा 
ठेते व्पापारफो किसी प्रकार जानकर स्वतः उसका फलः (लाभ) लेकर उसको छाभ॑से वचित रखना सो इससे 
लानातराय नामका क्म देता हे 1 जिससे जीवक्तो ऊाभ प्राप्तका योग नही होता है )\ १४९-१५९ 11 
| अर्भ--हि राजन्‌ ! जो मनुष्य देसरोके भोग वस्तुकी प्राप्ते विघ्न क्र अथवा किसीको मोग प्राप्त 
रते हो तो उसको नष्ट कर वेना, भोगोको भोगनेमे विघ्न कर देना, भोगने नही देना, इससे भो्गातराय नामन- 
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उपभोगस्य म्स्तो नाल करोतिय कधी । कस्यैव सैव भमो न्रनमेग्रजन्मनि जन्मनि 1 १५४. 
रभते उषभोगातरायाख्यं शर्मनारकम्‌ । कुकर्म मगधाधौश् परोपभोगवर्जनात्‌ ।। १५५.॥ 
केनचित्कारणेनैव कोपि कस्यैव भूपते । नाश करोति वीर्यस्य नानादु प्रदायकम्‌ ॥ १५६ ॥ 
वीर्यान्तिरायसजच विधिच वध्यते खलु । सेव ससारकातारभवश्रमणकारकम्‌ | १५७ ॥ 
याक्रादिधर्मकारयषु कृपणल्वान्नराधिप । कारणाद्दाननिदाया देवनैत्रेयमक्षणात्‌ ।‡१५८ ॥ 
जिनकोकस्थवित्तस्य क्रयविक्रयकारणात्‌ । तदकशशनाल्लोपनाच्चैव धारणाद्राहि स्वापणे ॥ १५९ ॥ 
छेदनाज्जिनधमंस्य परविरवासहापनात्‌ । भधर्माचरणाच्चेव वधनाहघनात्तथा ॥ १६०.॥ 


क्रा कर्मलंधका आस्रव होता है । इसके फलसे परजर्मभें दुःखोकी प्राप्ति होती है ओर भोग्य वस्तुएं #भोगनेर्ं 


विघ्न आति हैँ ।। १५२-१५२ ॥ 
अ्थे--हे राजन्‌ ! उपभोग वस्तुकी प्राप्तिमे विघ्न करना, दूसरोको उपभोगोके भोगनेमं विघ्न कर 
देना, उपभोगोंको नष्ट कर देना सो इससे शान्तिका नाशक उपभोगान्तराय नामका कर्मका आसव होता हं । 
हे मगधाधीश ! इसके फलसे आगे अनेकों जन्मोमे उपभोगकी वस्तुओसे वंचित रहना पडता है ।॥१५४-१५५॥। 
अ्थ--किसी कारणसे या दुर्भावोसे किसी जीवके वीयंका नाज्ञ करना, उसकी शकितका हास करना 
था लोप कर देना इससे वीर्यातराध नामका कर्म॑बन्ध होता है । यह्‌ बौर्यातिराय संसारके श्रमण करनेमं मुख्य 


सहायक हे ॥ १५६-१५७॥ 
अ्थ--हे राजन्‌ ! यारा, प्रतिष्ठा, रथमहोत्सव, जिनमंदिर निर्माण आदि धमका्यामिं विध्न करना \ 


कोई प्रतिष्ठादि करता हो तो उसको रोकना “अभी प्रतिष्ठा व प्रतिमा बहुन हो गई अवर जरूरत नही 1 
इस प्रकार प्रलोभन था दुर्भावोसे उत्तम प्रतिष्ठादिक कार्योमिं विघ्न करना, करृपणतासे घसकायं नही होने देना, 
देवको पूजाके लिये अर्पण फिया हुजा घन, जमोन आदि द्रव्यका भक्षण करना । ये सन अततरायके कारण 
ह ॥ १५८ ॥। 

अथे--तीथं, जिनमंदिर, जिनश्ञास्व, भंडार ओौर लजिनायतनोके भंडारका भक्षण करना । निनधसे- 
का ध्वंस, जिनमूतिका खडन करना, निनधभंका विवास (सत्यता) का लोप करना, पवित्राचरणोका नाश 
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कर्तनाच्चैव जिह्वायाः विपस्यचैव दापनातु । अबकोत्पाटनाच्चैव तथात्तकविवद्धनात्‌ । १६६,॥। 
द्त्यायया आसवा भप अतरायस्य कर्मणः । भवति सर्व॑मर््याना शर्मान्तरायकारकाः । १६२ ॥ 
सदेव एभिः भो भूप अस्व चु. चाष्टके्म॑भिः । वध्यते कर्मणो बधा रार्मजञिमप्रदायकाः ॥ १६३ ॥ 
साताप्तिर्चैव दु.-खाप्तिः यत्तद्धि प्राणिना नुप । जायते नात्रं सदेहः शुभाशुभेकक्मणा ॥ १६४ ॥ 
मुते भर्तरि या नारी व्यमिचार करोत्यहो । तथा भरणवस्त्राद्यै- बहुमूल्यात्समुद्‌भवेः ॥ १६५ ॥ 
नेत्राणा नदरदैश्चैव भूपथत्येव स्वतनो । नेत्राजन करोत्येव केशादिमडन तथा ॥ १६६ ॥ 
गाति भडसग चं वरहाचर्यविनाशक्रम्‌ । तथेव पोपयस्येव शरीर च रसोत्तकरैः ॥ १६७ ॥। 
परतिदात्मशंसा च मायामान च स्वात्मनि । कुकथा प्रकरोत्येव कूुशिक्ना कामवद्धंका 1 १६८ ॥ 


करना, अधर्माचरणोंको बढाना, नघ वंघनादि {हिसा कार्योको वुद्धि करना, दूसरोकौ नाक काटना, जिह्धाका 
छेदन करना, चिना प्रयोजन वृष्षोका छेदन कराना, गृह्य अद्खोका छेदन-भेदन करना इत्यादिक बहूुतसे कार गोसे 
अन्तराय कमक आस्व होता हु 1 १५९-१६२ ॥ 


अथ--हु राजन्‌ ! इस प्रकार आठ कमकि आस्रव बतलाये है इनमे कितने ही पुण्योत्पादकं है ओर 
कितने ही पापोत्पादक ह । जोवोको शुभाश्लुभ क्मसि सुखदुःख प्राप्त होता है । १६२-१६४ ॥ 

अथ---विचवा स्त्री व्यभिचार सेवन करे अथवा व्यभिचार सेवन करनेके कारणों (पुनविवाह) को 
धारण करे । श्ञरीरपर सुन्दर मनको दुभानेवाले वस्त्राभूष ग पह्ने-बहुमूल्य साड़ी पहने । शरीरका श्युंगार करे, 
कैशोको रचना क्रे, नेत्रमे शुरमा आदि लगाकर कामोत्पादक वेशको बनावे 1 भंड रागको गान करे, एेसा कि 
जिससे ब्र्मचय नष्ट हौ जावे । पुष्ट रसोसे अपने ्रीरको कामोत्पादकरु योग्य बनाये रखे या पुष्ट रसभोजन 
पान सेचन कर कामोत्पादक वनावे । दंसतरोकी निदा ओर अपनी प्रल्लसाके गान करे । मायाचार ओर मानको 
धारण कर्‌ धमं घारण करनेका ढोग वतलावे ! कुकथा ओर कुशिक्षाका एसा पठन-पाठन ओर अभ्यास करे कि 
निस्ते कामवृद्धि हो, पभिचारको वृद्धि हो अथवा मिथ्या शास्नोका पठन-पाठन करे निससे कि सदैव कुवुद्धि 
रनौ रद्‌ ओर कुमागं (घर्मलोष करनेके मिथ्यामा्म) कौ वृद्धिफो वासना वदे इव्यादि कारणोसे स्नी मर कर 
भवभचमें जन्म जन्मातरोमं विधवा होती है क्थोकि उसने भपने घर्माचरण वयव्य दीक्षाका नाक्ञ किया 1 
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पठति पाठयत्येव मिथ्याशास्तर कुवुद्धिरम । इत्यादिकमंमि नारो विधवा च भवे भवे\\ १६९ }। 
भवतति शोकसयुवता धर्माचिरणत्रिघाननाप्‌ । भतितिदयभाव्रेन स्तर्पाति मारयस्प्रहो || १७० ॥ 
भवत्वा त सेवते चान्य जोवत स्वरपत्ति खना | पापाचार सदा पाङ्धत्येव धमंवजिता ।। १७१॥ 


विधचा स्त्रीको वैधव्य दोक्षा देना ही जरूरी हे, धसंञ्ास्त्रोमे विधवाके चि वैधव्य दीक्षाका विधानं 
बताया है 1 वैधव्य दीक्षाका धारण कर वहु केशका उत्पाटन, श्डुगारका त्याग, सुन्दर वस्त्र जिसे सौमाग्य- 
शाखी स्त्रियां पहुनती है उनका त्याग करना पडता हं | 
असलम जो स्त्रो वैधल्य दीक्षाको धारण कर॒ संयमसे धर्माचरण पूर्वक रहती ह॒ वह एक प्रकारको 
घरमे रहनेवाली आ्यिकाके समान है, परसम्र साध्वो है । उप्तसे समस्त कुटम्बको चीलको रिक्षा प्रप्त होतो है 
वह्‌ सबको पवित्र माचरण सिखलाती है ओर शीलको रक्षा ओर माहात्म्यका आदं जमतके सामने रखकर 
स्त्री समाजका ओर अपना कल्याण करती हं । किन्तु जो विधत वैधव्य दीक्षाक्तो स्वीक्ारन कर श्युंगार करती 
है, उत्तमोत्तम वस्त्राभूषण पहनतो है ओर एसो कुरिक्षा प्राप्त करती है कि निससे व्यभिचार बद ओर धर्मा 
चरणका लोप हो, शोल ( ब्रह्यचयं ) ब्रत नष्ट हो जावे । एसो ही चिधवायें घर्मक्ता लोप कर केवल व्यभिचार 
बढती हं ॥ १६५-१६८ ), 
वुः शिक्षाका फल- 
अथे-- असमे च्यमिचारकी जइ कुरिक्षा ह, कुिक्षाके प्रभावसे विधवा स्तिया बह्यचर्यकी मर्याद्यका 
परित्याग कर निरंञ्ज बनकर व्यभिचारमें प्रवृत्त हो जाती हं ओर उसको निर्भत्सं कर तथा धमंका लोप कर 
पुनिवाहुके हारा व्यभिचार बद़ाती हैँ । 
कुशिक्षासे सब कुछ हो जाता ह कुरिक्षासे समस्त मार्गं खुले हँ ! ओर कुशिक्षाका परिणामं सनसे 
प्रथम धमं लोप-तथा ढीर बनना ह । १६९ ॥ 
अर्थ--हे राजन्‌ ! कुशिक्षासे स्त्री अपतत पत्तिको स नीचन अचवस्थामे अतिशय निर्दध भावोसे नार डरती 
हे । अथघा जीवित सुन्दर पतिको छोड़कर भग जातो है । दूसरोको पति बना छती है । यह पापाचार कुशिक्ना- 
के प्रभावसे घमंका नाञ्च करनेवाला होता है ॥ १७०-१७१ ॥ 
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कर्मणापितसत्वेन एतेषा साहि भूपते । शीखव्रतान्विता चाग्रे जन्मनि जन्मनि तथा । १७२ ॥ 

भवतति नात्र सन्देहो नानाशर्मत्रिमण्डिता । अत्ययात्येव सधवा महासौभाग्यमण्डिता ॥ १७३ ॥! 
वित्तागनार्च मृखाहि सीलहीना मवन्त्यहो । सदेव कामदेवस्य क्रोडारक्ता मदोद्धताः ।। १७४ ॥ 
मकेच्छोत्पन्ना^ नरा नार्यः मृत्वाह्ि मगघेश्वर । भवन्ति ब्रतहीनाश्च इमे वामाङ्च मानवा ॥ १७५ ॥ 

भत भातमभत्तमेव ह्यखिलं ससारतापापह, वीरा वीरगुणाकरो मुनिनुतौो वृतात्तमेवांजसा। 

आयु कायसुमारवेभवयुतान्‌ पुण्मोदयात्‌ सत्भुखान्‌, मर््याना च पृथक्‌ पुथक्‌ जिनपति- त्रिषष्िकाना शुभस्‌ ।। १७६ ॥ 


अ्थै--ऊपर नितने कारण विघचा होनेके बताये हु उनसे विपरोत कारण सधवा होनेके जानता 
चाहिये 1 जो स्त्रो ज्ौलब्रतक्रा पालन करतो है, श्री जिनेन्द्र देवको आज्ञाकरा श्रद्धान कर अपना आचरण आगम- 
के अनुकूल रखती ह । वेध्य दज्ञा प्राप्त होनेपर वहु वेधन्य दोक्षा धारण कर ससार देह भोगोसे उदास रहती 


न्त 


ठे) न श्युंगारादि कामोत्पादन दुष्ट कार्योको करतो ह बहु मवभवमं सधवा होतो हे । महान्‌ सौभाग्य उसको 
प्राप्त होता है ।॥ १७२-१७३ ॥ 


अथ--वे्रयायें जो व्यभिचारका धन्धा फेकाकर चीच्से रहित होती दहे, वे मरकर परजन्ममे शील- 
विहौन मदोद्धता अनन्त पापोको सेवन करनेवाली ओर संसारम परिश्रमण करनेवाले होती हें \। १७४ ॥+ 


अय--जिनके यहाँ पुनविवाहादि मलिन आचरण हु जिनको उत्तस ब्रत धारण करनेकी योग्यता ही 
नहीं प्राप्त होतो है उनको म्लेच्छ वा शूद्र कहते ह 1 शद्रोको शोलन्रत किसी प्रकार भो पालन नही हयो सकता 
हे 1 क्यो उनके यहम उनको जातिमें पुनधिवाहु होता है । पुनविबाहु व्यभिचार है! व्यभिचार करनेवालोके 
शीलब्रत हौ नहु सर्ता हं । ब्रीलनव्रतके अभावसे अन्य न्रतोका पालन भी परिपूणं नही होता है । अतएव एेसे 
स्मरो-पुसप मररूर व्रतव्रिहीन होते ह ।+ १७५ 1 


अय---है मगयेहवर 1 जो कु संसारम जितना वृत्तान्त हो गया हे, आने होगा ओर वर्तमानकाले 


क~ शे "पी णे के 4 पिः 0 थ भ ५ जे (ज्मो ोेारक््ययानण्णा्यनायाननक, 


म युद का म्योका पूनाक्तिद्‌ कते हो, अतएव व्यभिचार जिनके सुतर होना हे ब्रत होनेकी योग्यता सनको नही 


स्यन्त सनो? । पीङ्यन धरार करनेका निनो अवस्नर ही प्राप्न नही होता है एसे म्केच्छ जीव मरकर ब्रतविहीन अनन्त संसारके -/- 


ष) प्रापो मेने >) 
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पीराणादच तया हि अन्पमनुजाना च चरित्र महत्‌, तत्छराततछरतिभेदक च स्मरतो मोक्षस्वरू्प तथा । 
कृत्वै्य च जिरेशवरो ह्यघहरो व्याख्यानक चोत्तम, मोक्ष ह्याप दयाद्रधी- जितरिपुः सर्वाधिपैर्वन्दित ॥ १७७ ॥। 
इत्य कर्णयुखव्रदा मुनिवरेवद्या च मोक्षप्रदाम्‌, श्रीतीर्थद्धुरवक्त्रजामधघहुरा श्रुत्वा गणास्तेऽखिका । 
वाणोमापुस्तदा च वे निशूपमा सन्देहवृन्दापहा, मोद मोदक्ररा सुरासुरगणे पूज्या च पूज्योदयास्‌ ।। १७८ ॥ 
केचिदद्धव्यास्तदा भीत्वा ससाराशमत खदु । स्वचक्रं जनमुद्रा च श्रावकाचारज ब्रतम्‌ || १७९ ॥ 

दाने च पजने केचित्‌ मति चक्रु रिकाप्तये ) दिनाभिपेक्नियम प्ञ्चामृतरसो्करै. ॥ १८० ॥ 
निशाया भक्षणस्यैव स्याग चक्रृर्च केचन । स्वस्त्रिया नियम केचित्‌ पचंण्या चाग्रशलर्पणे | १८१ ॥ 


हो रहा है बह सब वौर प्रभु अपने दिव्य ज्ञानसे परिपरुणं यथाथ रूपसे जानते ह । इसोल्एि वीर प्रभु सर्व 
तीतराग ओर त्रिलोक बन्दिति है । मुनिगणोप्ते पुज्य हं जो मनुष्य वोर प्रभुके वचनोका श्रद्धान कर उनको 
ही अपना ध्येय समन्चता हँ, अपना कतव्य मानता हं वही जायु, काप, भोग, सम्पदा आदि उत्तमोत्तम सामग्री- 
की प्राप्त कर महान्‌ पुण्यका सम्पादन करताहि। वहु पुण्य त्रिषष्रि पुरुषोके चरित्रादिकोका श्रवण करनेसे 
सम्पादित होता ह्‌ ॥ १७६ ॥ 

अथ--श्री वीर प्रभूने त्रिषष्टी शलाका पुरुषोंका पुण्योत्पादक जीवन चरित्र, तत्वातत्त्वका विवेचन, 
मोक्षका स्वरूप आदि समस्त पदार्थोका व्याख्यान समोशरणमें दिया । वे दपाङु भगवान्‌ सदैव जयवत रहो ।\ १७७ 

जथ--इस प्रकार मुनिगणोसे भी परुजित समस्त प्रकारके सुखोको प्रदान करनेवाली, समस्त पापोका 
नाञ्च करनेवाली, निरूपम-समस्त सन्देहोको विध्वंस करनेवाली, समस्त जोवोंको आनस्द प्रदान करनेवाल, 
महान्‌ पुण्योदयसे प्राप्त होनेवालौ एसी वीर प्रभुकी मनोहर श्रोजिनवाणोको परभुके मुखकमलसे श्रवण कर 


समस्त गणधर देव प्रसन्नताको प्रप्त हुए ॥। १७८ ॥ 
अथ--वीर प्रभूकौ दिग्यध्वेनि श्रवण कर कितने ही भव्योने संसारके दुःखोसे भयभीत होकर श्रीजिन- 


वीक्षा धारण कर छी । श्रावकाचारके ब्रतोको धारण किया । किंतनोने दान करतेकी प्रतिज्ञा लौ , किंतनोते 
जिनपूजनका नियम ग्रहण क्रिया । जरितनोने पंचामृतसे नित्य जिनाभिषेक करतेका नियम लिधा । रात्निमे 
भोजनका त्याग करितनोने किथा । वहुतोने स्वदारसन्तोष नियम पालन करने प्रतिज्ञा लो व ग्रह्मचयंत्रत 
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अष्टान्हिकर्विधि केचितु कर्मादिदहनं त्रतम्‌ । रत्नत्रयत्रतत केचित्‌ जग्रहुः कृनकावलिम्‌ ॥ १८२ ॥ 
प्कल्याणनामापि पञ्चकल्याणदायकमर । पल्पाख्य ब्रतमुख्य॒ च केचिच्च जग्रहुस्तदा ॥ १८२ ॥ 
सम्नेदाचकरयात्रा्थं मति चक्रुऽ्च केचन । दृष्टाष्टविधिनाशार्थं शुदरभावेन म ण्डताः ॥ १८४ ॥ 
श्रेणिकोपि नराधीश्लो भावितोयंद्कराग्रणी- । शुद्धसम्यक्त्वभूपाल्य वीरनायस्य भाक्तिकः॥ १८५ ॥ 
महाघीरस्तदाकाके भावयामास भावनाम्‌ 1 तेषा यात्रात्रतादीना स्वहुदि शुद्धभावतः ॥ १८६ ॥ 


इत्यायं घर्मसदोह स्वस्वदाक्त्यनुमारत. । गृहीत्वा सहं भूपेन ययुस्ते स्वपुरे मुदा ॥ १८७ ॥ 
चेलनाचा प्रियास्तस्य वारिपेणादयः सुताः 1 नागरा भव्यभावाशष्या- तेपा वामाइ्च नन्दनाः 1 १८८ ॥ 


इत्याद्याः सका भव्याः त्रत त्तं कर्मनाञकम्‌ । यथोक्तविधिना चक्रुः कर्मादिदहुनाभिधम्र्‌ ॥ १८९ ॥ 
राचः संजायते भव्या धर्मोत्पित्तर्न सशय. । यत्र राजा च धर्पाट्पा मवत्येन प्रजापि च ॥ १९० ॥ 


धारण किया \ कितने ही जीनोने मष्टान्हिकि, रत्नत्रथ, कमंदहन, पल्यन्रत, पचकल्याणत्रत, कनकातकि, दिका- 


चलि, मेरपंवित आदि ब्रतोंको पालन करनेका नियम ल्वा । शची सम्मेदाचल्को यान्ना चतुविध संघ सहित 
करनेका पुण्यकार्यं कितने हौ भग्यजीचोने स्वीकार किया । 


इस प्ररार शुद्ध भानोसे मण्डित भग्यजीवोने श्रीनीर प्रभुको दिव्य-ध्वनिको श्रवण करके दुष्ट अष्ट 
कमाको नाङ्रा करमेके किए विविध प्रकारका चारित्र धारण किया ।। १७९-१८४ ॥' 


अर्थ--महाधीर ! भावी ती्थद्धुर एसे श्रेणिक महासजने श्वीनीर घरभुकी भकितसे शुद्ध सम्यक्त्वसे 
अपत्तेको विभूवित किया ओर जो देशना (घरमोपदेश्ष) चीरं प्रभ्ृने दिया चा उसको भावना को, तीथं यात्रादिकों- 
फी भावनां कौ 1 इस प्रकार चम श्रवण फर समस्त भव्यलोक अपने-अपने स्थानक्ो गये 1! १८५-१८७ ॥। 

सर्थ--श्रेणिक महारानको चेचना आदि महदिवौ वारिषेण आदि राजकुमार ओर नगरके समस्त भव्य 
नर-नारोगणने इस कर्मदहूनव्रतकतो ययोक्त विधिसते धारण किया }1 १८८-१८९ }! 

भर्य--इस प्रकार श्रेणिक महुाराजक्तो धर्मभावनाको देखकर समस्त प्रजा वमंमय वन गई । नीतिहै 
फ राना व्रनत्मि दने प्रजा भो धर्मात्मा होती है क्योकि राजाके भले-वबुरे भाचरण प्रजा सौख लेती है । 


पकी वद्धि ओर घर्मो म्या राजाओसे ही स्थिर रह सकती है \ क्योकि राजगण दण्ड आदिक 
२८ 


[ २९८ | 
{णा मणा मस नृता व्रत चास्य ये | तुर्वि सृदुनरत् सेम तूणमेव यिव्रप्रदम्‌ || १९१ ॥ 
ति प्र्रटूला कृता उमे स्वरे नगोत्तमा. | विचिता क्रिपमाणाद्च जिवशर्मप्रदायका, | १९२ ॥ 
तपो लसििना व्रततमेफगप्येव ये नरा । करिष्यति भजिष्यति मोक्षमीस्यन सन । १९३ ॥ 
माततगाद्यारत ये सर्त्वा गुटेकत्रतपालनात्‌ । मुखपाप्ता दयन भवमा ब्रहुभि कारण च किम्‌ || १९४ ॥ 
एतठ् यनव भो मन्या निरारभेण तद्व्रतम्‌ | आरमेणैव सयुक्तां इमे हि भेत्रदाप्रका | १९५ | 
कृत्या चेवोपनरान न आरभ य॒ करोव्यहो । गजस्नानमम शमं प्राप्नोति सेव मानव ॥ १९६ ॥ 
रार प्रजाको अनीति ओर असदाचार (अधर्म) से रोक सकते है । राजाोकी आज्ञा समस्त प्रजाको पालन 
करनी हौ पडतो ह । राजाको आज्ञा घर्मल्प-नीतिसे पृण होगी तो प्रजा भी वही नीत्ति › वहु धममेव्यवस्था सांगो- 
पाग स्वीकार करेगी । 
नतंमानमं वणव्धवस्था लोप, विधवा विवाह, स्पर््ास्पिं 
नीतिविरुद्, मर्थदाविरुद्ध बातोको धर्मनीति ओर कर्तव्य बतलाया जा रहा है, यह्‌ सब राजा ओर राजाकी 
एसी ही कुरिक्षाका फल ह । यहु बात सच ह कि यथा राजा तथा प्रजाः ॥ १९० ॥ 
अथ--है राजन्‌ ! कर्मदहुनकी महिमा अपरंपार है । इस प्रकार जो भग्य जोव इस महिमाको सर्वो 
लछृष्ट ओर परम दुलभ समन्ते है वे मोक्षको प्रदान करनेवाले इस त्रतको भावोकी विशुद्धि करे । हे भव्य 
जतो । यह त्रत श्री जिनेन्ध देव भगवानुके मुखकमलके प्रकाशित है । इसकिपे जो भव्य श्ञास््ोक्त विधि इस 
तका पालन करते हं वे मोक्षमुखको प्राप्त होते है ॥ १९१-१९३ ।। 
थह भव्य जीवो ! मातग आदिक अनेक भ्य प्राणौ. इस ब्रते माहात्म्यसे सुकरो प्राप्त हए है 
तो अप लोगोंको भी निःसदेह भावसे शुद्ध त्रत पालन करना चाहिये । १९४ ॥ 
अथं--पमस्त प्रकारके {हसक ओर मोहोत्पादक आरम्भोका परित्याग कर त्रतोका परिपालन करना 
चाहिये । जो उपयुक्त प्रकारका आरम्भ कर ब्रतोक्ा पालन नहीं करता उसके संसारके मार्मकी वृद्धि होती 


है ॥ १९५ ॥ 
अथ--इस प्रकार जो मनुष्य आरम्भे सहित उपवास करते है उनके ब्रत सुल प्रदायी नही होते है । 


गजस्नानके समान उनकी क्रिधा ह \ १९६ ॥ 


लाप, समन हक आदि समस्त धर्मविरुद्, 
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अथ श्री मज्जिनाधीशो महावीरः सुराचितः । विहारं कृतवान्‌ आर्ये वर्षे भव्यनरेभृ ते ॥ १९७ ॥ 
त्पयतिस्मं ॒तानु भव्याच्‌ तचनामृतव्प॑णे. । मिथ्यातमो हि तेषा च वागूमयूखे्िघद्रयत्‌ 1! १९८ ॥ 
स्थापयन्‌ श्रीजिनेन्दरोक्तं सद्धमं॒मौष्षदायकम्‌ । उत्थापयन्‌ कूधममं॑च भवसंततिदायकम्‌ ॥ १९९ ॥ 
एत क्रते त भग्योघा. तददनेन्दुज वरम्‌ 1 राद्धान्तामुतसस्पानमितरेषा च दरम्‌ 11 २०० ॥ 
जहुरनादितो रग्न भवाकूपारतद्धकम्‌ । मिथ्या विष महान्छ्रं शर्म॑ेशतिताशकमस्‌ ॥ २०१ ॥ 
ततश्न जगदुः शुद्धसम्यक्त्व भवनाशकस्‌ । यस्यैव धारणात्सर्वे तरति भवतो सराः ॥ २०२) 
याताः याति तथा भन्याः यास्यन्ति क्िवसत्पदे । अस्यैव पालनात्कोपि अन्योपायो हि नो बुधा. ॥२०३।। 
एवं सयोचयन्‌ भन्यान्‌ पावापुरस्यं सो जिनः । प्रत्यागृर्णस्थकासारे सिताम्भोजैनिमडिते 1 २०४।। 
तन्मध्ये रचिते देवेश्चन्द्रकातिमये शुभे । शिलापट्टे निरौपम्ये स्वंदेनाधिपे- सह्‌ )! २०५ ॥ 
आययौ तत्प्रभावाच्च पूर्वमेव सुरानितः । तस्योपरि तदा दध्रे प्रतिमायोगसुत्तमस्‌ 1 २०द ॥ 
अथ--इस प्रकार त्रिलोकगुरु श्न वीर भगवानूने अपने वचनामृतसे समस्त भव्य जीवोंको परम 
सतोष कराते हए अपने वचन रूपौ किरणोसे जगत्‌के निनिड भोहांधकारको नाच करते हए श्नीमज्जिनेख 
देवफे अनादिनिधन जेनघर्मको समस्त जगते स्थापन करते हए तथा कुधर्मोका नार करते हुए भरत क्षेन्नक्े 
आर्यसंडसे विहार हिया । ओर अगणित भव्योको संसारते पार कर परमसुखं धाममे पहु चाया 1 १९७. 
अ्थ--इस प्रकार निलोकबन्ध्‌ 
पानफर अनेक भव्प्रोने अनादिकालसे 


००५] 
त श्री भगवान्‌ महावौर भगवानूके सुखकमखसे विनिगतं नचनामृतका 
संखग्न एसे मिथ्यात्वरूपो हालाहुरका परित्याग क्रिया 1! २०१ )) 


गय--द राजन्‌ ! श्नीवोर भगवान्‌ वचनामृतङे पानसने जहुतसे भेव्पजीचोने शुद्ध सम्धग्दद्ेनकी पाप्ति 
को } जिस सम्परग्द्जनके प्राप्त हयोनेपर अनन्तभवक्ते समस्त पाप एक क्षणमान्नमे नष्ड हो जाते है । ओर भव्य- 
जो ससार समुद्रसे पारदो जाते हं 1 २०२१ 


| अथस सम्पग्दनके भभावसे ही भव्पजोव संस्ारसे पार हए, होते ह ओर आने होगे । इसके 
सवाय सोतपः पाप्त करने्ा अन्स उपास तरौ ह्‌ \\ १०३ \ 

ग.{--रस् प्रहार निजोकगुरु देवाधिदेव भरीवीर भगवान्‌ समस्त भव्यजोवोको सबोध 
परिनान) रति दुए्‌ पावापुरफे तालायकते मध्यभाग भूमि पर आये 1 देबगणोने कमलोसे विभूषित 
ॐ नध्यमागतं चन््रकातमणिकी दिव्य ओर परम सुन्दर एक शिला स्थापन कौ1 दे 


( रत्तनयका 
उस ताकलाव- 
व गणोसे पूज्य श्रीवीर भग- 
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र युतदरयिना रन्वा कमररितोन्‌ ततो जिन. । ब्राहुकाभिधमन्मासे दशं चं शर्वं रीक्षये ॥ २०७ ॥ 
मो्नमान मुवा च नक्षत्रे स्यात्तिकायिधे । महावीरो गुणै पूर्ण तारको भम्प्राणिनाम्‌ ॥ २०८ ॥ 
तलि णव तयेन्रा तदेवायनकपनात्त । आजग्मुः तस्य पुजार्थं ज्ञात्वा निर्वाणसद्‌गतिम्‌ ॥ २०९ ॥ 
महुदानदसपन्नाः सेन्यसप्तविमडिता । नानाशोभामिसंपन्नाः सागना- सहवाहना ॥ २१० ॥ 
पदे पदे प्रकाराथं चकु देवा मुदान्वित्ता नाकरतनोदुभवाना च प्रकाश तमनाशकम्‌ ॥ २११॥ 
सुराधिपा विभो देहु दृष्ट्वा वस्वगतस्तदा । नत्वा च स्थापयामास शिचिकराया सुरैः कृताम्‌ (?) ॥२१२॥ 
भग्नीन्द्रमुकुटोदभूतपावकेन पुनः सुभे । कान्मीरागुरुकरप्‌रे रन्यद्रव्य सुरोद्‌भवेः ।॥ २६३ ॥ 
वानने उस रत्नमयी शिला पर प्रतिमायोग धारण क्रिया ओर कातिक वदी चतुर्दश्लीकी रात्रिके अन्तिम समय 
स्वाति नक्षत्रके उदयमें वे अन्त्य शुक्लध्यानके प्रभावसे समस्त कभंशत्रुओंका समू नाश्ञ कर निर्वाण पदको 
प्राप्त हए ॥ २०४-२०८ ।¦ 
भावा्थे--भग्य जीवोको संसारसे पार करनेवाले समस्त आत्मीक शुद्ध गुणोंसे परिपृणं एसे वीर 
(महावीरः) भगवान्‌ पावापुरके तालाजके मध्यभागसे मोक्षको पधारे । 
अथं--वीर भगवान्‌के मोक्ष पधारनेके समय देवोके आसन कम्पायमान हए । जिससे चतुणिकाय देव 
भगवानूके निर्वाणके समयको जानकर भगवान्‌को निर्वाण पूजा करनेके किए वह पर भये । २०९ ॥ 
अथे--महान्‌ आनन्द ओर हषसे प्रफूल्लितत सात प्रकारक सेनासे विभूषित अपनी-अपनी दे्वांगनाभों 
सहितं अपने-अपने वाहनों पर बैठे हए देवता अपृ्ं शोभाके साथ वहं पर आये ।। २१० ॥। 
अथे--उस समय हषसे प्रुल्लित देवगणोने अन्धकार नाञ्च करनेवाले ओर अपृ प्रकाश्नको प्रकर 
करनेवाले एसे स्वगेके रत्नमयी दीपक स्थान-स्थान पर रखे । अगणित दीपकोसे दीपावली (दिवाली) को प्रकट 
किया । उसी दिवससे यह उत्सव दीपावीके नामसे दिवाली आजतक प्रचलित है ॥ २११॥ 
अथं-देवग्भोने त्रिलोकपृञ्य तीर भगवानूके उस परम ओदारिक दिभ्य देहो एफ सुन्दर पालकोमें 
विराजमान कर महान्‌ उत्सव प्रकट किया ।॥ २९१२१ 
अ्थ--पावापुरके उस तालावके मध्यभागे हीं अग्तिकुमारके देनोके मुकुटोसे प्रज्वलित अग्तिके हारा 
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पर्याधातसमेवाश्चु चक्रस्ते सुरनायकाः । तं कार्यं अतिहूर्ेण श्िवशमकरं चरम ॥ २१४ ॥) 
तदग्रे मृ्तविडेज्या शुभा चक्र. दिवाप्तये । महामंतरेण सौधमंप्रमुखाद्चव  पुरेरवराः ॥ २१५ ॥ 
मोक्षाभिधेहि कव्याणे मोदकेन मता बुधाः । गणाधीदौजिनेन्दरध्य इज्या मोक्षप्रदायिका । २१द ॥ 
प्रवे. शातिसत्याठ गर्वशातिप्रदायकमर्‌ । सर्वेन््राङ्चातिहर्षण महदानदसंभृताः ।। २१७ ॥। 
तद्मम्म भुजयो- भारे नेत्रे च हृद्ये सुरा. \ तथा स्वंशरीरेपुं विभोः कायसमुद्मवम्‌ ॥२१८ ॥ 
सुला चेति द्म्ते इयमस्तु हि नो गुभा । शिवदा स्वामिनो सून मतिनांस्त्यत्र संशयः ।। २८९ ॥ 
भानदनाटकं चक्रं सौधर्मेन््रो हि हर्प॑तः । अग्रे निर्वाणसदुभूमे. सह्‌ शच्या तथा सुरे. ।॥ २२० ॥ 
स्यन्त सुगन्धित केयर, अगर, चन्दन, कपूर आदि स्वर्गेक्तौ पविन्रतमं दिव्य वस्तुओंसे चीर भगवःनुके परम 
पुनीत उस्र दिग्य देहुको देवेन्द्रोन पर्याधास्तर किया \। २१३-२१४ 11 
अर्थ--सोधमं इन्द्र॒ आदि मुख्य देवेन्द्रोने भगवानृके उस (पर्यायांतर अवस्थाको प्राप्तं हुए) शरीरको 
सोक्षकी प्राप्तिके लिपु महान्‌ मन्त्रके हारा पूजा की (मृतपिण्डकी पुजा का) । २१५ ।। 
अर्थ--मोक्ष कल्याणकी कल्याणक पूजा गणधर देवोन मोक्षको प्रदान करनेवाली बतलाई हं इसच्यं 
प्रत्येक भन्पजीवको अति हुषभावसे करना चाहिये ॥ २१६ ॥ 
अर्थं--देवगणोने अति हषभावसे संत्रपुवैक विधिक्रमसे निर्वाण कल्याणक पुजाको कर अन्तर्मे शान्ति 
पाठ जगतुकी शान्तिके ल्यिं किया । २१७ ॥] 
अ्थ--भगवानुके शरीरकौो भस्मको देवगणोने अतिन्लय पुज्य भा्वोसे उस भस्मको अतिक्षय पुज्य 
समस्नकर सुखक्तो प्राप्ते क्ये अपने भुजोपर, हदयस, भाक, नेत्र भर समस्त चरीरमे लगाई ओर अपनेको 
पवित माना ।। २९१८ ॥ 
अर्थ---देवगणोने उत 'पवित्रतम' मीर मोक्षको प्रदान करनेवालो भगवानुकरे शरीरकी भस्मको उत्तम्‌ 
ओरं श्ुभवस्तुरो अत्यन्त संरक्षणीय समन्न फर अपनी-अपनी रत्नोको पिरटारियो्े बडे यत्नसे गोप्य कर रखी । 
मौर उससे देचोने अपनेकरो मोक्षगति पराप्त होगी एेसा निश्चय किया 1! २१९ \\ 


भग-- सोयम दनदरने उस समय निर्वाण भूमिपर अपनी इन्द्राणी ओर दैवगणोके साय अनन्द नारक 
अत्नत हुपसे पिया । २२० 1 
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आतो्ाना तदा श्रुत्वा ध्वनिं क्ण॑पुलप्रदम्‌ । श्रेणिकाद्यादच मन्यौघा प्रचेदु- सह्‌ भोरुभिः ॥ २२१४ ॥ 
इज्याद्रन्येण समुक्ता मोदवारविमडिना । एव सर्वे च सप्रापुः यत्र देवेश्वराक्च ये। २२२॥ 
तम॒त्सव च सृष्ट्वा चिता ते भूमिपादयः । मुदमापुश्च सचक्र्‌. प्रणतिमचला च तास्‌ ॥ २२३॥ 
स॒नासीरकृतानदनाटक नददायकम्‌ । विभोः भूमे पृरस्त च ददृशुस्ते नरोत्तमा. ॥ २२४॥ 
परिपूर्णं विधायाशु सनुत्य नुव्यागमाथेवित्‌ । मघवा सह देवीधे सवेपा वकनददम्‌ | २२५ ॥ 
सुनासीरस्ततस्वाह श्यृणु श्रेणिक मुपते । पष्टिसहस्तप्रर्नाना कर्तार मगधाधिप ॥ २२६ ॥ 
भद प्रभृतितो जाता वृपभाद्याः जिनेक्वरया- । तेपा निर्वाणसत्पूजा अस्मामि- रचिता वरा ॥ २२७ ॥ 
अद्यैव वीरनाथस्य गत्ति्तिर्वाणक्राऽभवत्‌ । भस्येव चितनार्थं च मोक्षसौ्याप्तये नृप । २२८ ॥ 
प्रत्यब्दं मोदकेनैव दीपन्नातेचु तोदुभवे । राच्यते वीरनाथस्य इज्या कार्या सुभावततः॥ २२९॥ 
अर्थ--वीर प्रभुके निर्वाण ह्मे देवोन इन्दुभि बाजे चव्रिलोकको शब्दायमान करनेनाले बजाये । 
जिनकी ध्वनिको श्रवण कर श्रेणिक आदि प्रमुख राजाओने वीर भगवानृका निर्वाण महोत्सव जान ल्या । 
भौर उस महोत्सवकी पुजा करनेके व्यि सपरिवार सेना ओर समस्त प्रजासहित घुन्दर-घुन्दर पुजाकी द्रव्यको 
साथ ठेकर पावापुरके तालावपर वीरप्रभुकी निर्वाणमूमि पर अये । 
प्रभुके ररीरको चिताको देखकर अतिरय हुषको प्राप्त हुए । भौर भकतिभावसे मोक्षकी प्राप्तिके लि 
उस चिता को पुना कौ, नमस्कार किया ओर देनोके उस निर्वाग महोत्सवको देखकर हर्षित हुए । 
देवन््रोके उस आनन्द नाटकको समस्त राजाओने देखा ओर वीरग्रभृकी सहिमाको अप्व समस हषं 
प्रकट किया ।। २२१-२२३ ॥ 
अ्थं--नुत्यकलामे भ्रनीण एसे इच्छन नुत्यकी चिधिको समाप्त किया । २२४ ॥ 
अथ---भनन्द नाटकको समप्त कर इन्द्रे श्रेणिक महाराज आदिं प्रमुख राजगणोसे कहा । भ्री वृष- 
भादि पाहर्वनाथ पर्यन्त तेवीसं तीर्थकर प्रभुकौ निर्वाण पुजा (निर्वाण कल्याणक) विदशद्ध भावोसे उत्तम रीव्याकी 
भर आज ही श्री बीर भगवानूकौ निर्वाण पुजा की हं । इस महान्‌ महोर्सवके स्मरणार्थं प्रत्येक वर्ष ( रान्निके 
अन्तप्रहुर ) इसी समयमे घुतोके उत्तमोत्तम दीपसमूहंको प्रज्वालितं कर ओर महा सुन्दर-दिव्य रससे परिपुणं 
इन्दियोको तुप्त करनेवाले एसे लाडसे निर्वाण पुजा करनी चाहिय । 
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इत्युक्त्वा त च नाकैन्द्रः सहकेखं- सुरास्पद । जगास वीरनाथस्प वितथन्‌ सद्गुणोत्करान्‌ ॥ २३० ॥ 
सह भव्ये्तदा भूपो मोदकेन दुभेन च! कृत्वेज्या सिद्धभूमेश्व आयातवान्‌ स्वमास्पदम्‌।। २३१ 1 
तदा प्रभृतितो मत्याः आयव्रपं च सद्विधिः । अय विष्यातता जातः सर्वेकायंकरावहः || २३२ ॥ 
करवा सुरचना तत्र कासारे जलमभृते । तदायस्थ स मृषः प्रतिष्ठा तस्य स्थापना ॥ २३३ ॥ 
अन्तके च त्यक्त्वा हि रौद्रध्य्रानस्य भावतः | प्रस्तरे प्रथमस्येव स्वश्चस्य गत्तिबधमाक्‌ 11 २३४ ॥! 
प्राणान्‌ जमाम दु खाह्यं तत्र भुक्त्वा च आयुपम्‌ । मित्राष्टसहान्दात परचान्निर्गत्य तत्रतः ॥ २३५ 1 
अत्रैव कोशे देच अयोध्याया भविष्यति । महापद्यमाख्यसयुक्तः आयस्वीर्थकसराग्रणो. ।। २३६ ।) 


इस प्रक्र कहकर वोर प्रभृङे गुणोको स्मरण करता हज इन्द्र अपने स्यानपर गयाः ।॥॥२२५-२३०।। 


अथ--इन्द्ररो ज्ञास श्रेणिक सहूरयाजने अनेक भव्य राजगणोके साथं सुन्दर लाड़से श्रौनीर भगवान्‌- 
को निर्वाण पूजा क्तो तथा उस सिद्धभूमिकतो (पावापुरके तालावमध्य जहासि श्रीवीर भगवान्‌ सोश्च धामको 
पघारे ) पुजा मुख्पतासे को 1 इस प्रकार समस्त प्रजाके समक्ष लिर्वाणं पुजा ब सिद्धभूमि पुजाको यथाविधि 
परिपुणं कर श्रेणिक महाराज नीर भगवानूके गुणोका स्परण करते हुए अपने स्थानको गये 1 २३१ 11 


अथ---्रोवीर भगवानुक्री निर्वा पुजा भारतनषेमे स्त्र उत्तमोत्तम लाड्‌ ओर घृतोंकी सुन्दर ॒दीपा- 
वल्लोसे भग्धजीव तवसे आज पर्घत करते आ रहे है, कर रहै हैँ ओर जबतन जिन शासन है तनतक करते रहे, 
दिवालीके दिवस लाड चढानेकौ विधिकर प्रवृत्ति उसी समये हई है ।\ २३२ 1! 


अय--श्रेणिक महाराजने (जलने परिपणे) उस पावापुरके तालावके मध्यभागमें (जहस श्रीलीर भगवान्‌ 
निर्चाग पदर प्राप्त हुए्‌ घे 1) श्नौवोर मगवान्‌का जिनालय बनवाया ओर उसकी प्रतिष्ठा अतिक्ञय घूमघामसे 
क । निनालपसे श्रौवोर भगवानूके स्मरणां वौर भगवानूकी चरणपादुकता स्थापित की 11 २२३ ॥ 

भथ--्रीवौर भगवानूस्े साठ हजार प्रडनोको करनेवाले शुद्ध 


द्ध सम्यग्दृष्टि भन्य श्रेणिक महाराजने 
राव्रपरिणामोत्ते नरक आयुक्रा वंध करिया था ओर इसील्यि अन्तसमयमें संव्लेशञ परिणामोसे प्रागोक्ता परित्याग 


फर श्रेणिक मदाराजङा जीव प्रथम नरकके प्रथम पायडेमे चोरासी हजार वंको आयु पाकर उत्पन्न 





++ चनन 


न 


पी 2 > निकी | 
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प भूतः नारको चै क्त पूनः तोर्यनायक" । अहो मगवाद्च परयध्व चरित्र कं मोदुभुतम्‌ ॥ २३७॥। 
कैकेन कर्मणा प्राप्ता दरु-पवुदं वुवोत्तमा । देवमानवसमेव्या भरताय) नरोत्तमा ॥ २३८ ॥ 
पन्त्य सकला भनया कपरातिविहानये। एक श्रीमज्जिनेन्दरोयतं कूर्वोध्वे धर्ममुत्तमम्‌ ॥ २३९ ॥ 
हि 
श्री गिरनार सिद्धक्षेत्र प्रकरण 


भय ग्पुणुय भो भव्या वृत्तातमपर शुभम । सक्षेपत प्रवक्षयेह जिनमारमस्थं सूचकम्‌ | २४० ॥ 1 
प्रोनेमिनायस्य सु्ोभितेन, पादारविदेन मनोहरेण । यदूर्जयताभिष भूधरोहि, पविता भो गतनिर्जरार्च्यः ॥ २४१ ॥ ॥ 
गस्यादुगता मोक्षपुरे मुनीन्द्रा , दविसम्तत्तिकोटिप्रमात्मध्यानात्‌ । नायातं साधंमहो सुरार्व्या, वदाम्यह्‌ तानु सकलान्‌ त्रिकाके।।२४२॥ 


हज । वहासि निकलकर कोशल दश्च अयोध्या नगरमे सहपदुमनामके प्रथम तीर्थ॑द्धुरका महान्‌ पद प्राप्त 
करेगा ।।२२४-२३६॥ 

अथ--करहा तो महा मडलोक राज्यपद ओर कहांपर नारकी अवस्था तथा कहापर फिर तीन जगत्‌से 
पुज्य तीथकर पद | ये सवं बातें एक आश्चयं करनेवाली है। हि भव्य जीवो! प रतु इसमे कुछ भी आश्चर्य 
माननेको भावश्यकता नहीं है कथोकि ये सब कर्मके चरित्र ठै । कमं इससे भी अधिक आशचयंक्षारी घधटनाक्तो 
कराता हे । ससारमे कर्मोसि कौन-कौन जीवको डुःख श्राप्त नही हए । अरे भरत महाराज सरीले चक्रवर्ती 
पण्य पुरुष भी कमक हारा दुःखकरो प्राप्त हए तो अन्य साधारण जोर्वोको क्या बात ? इसक्तिए समस्त भव्य 
जवोको कमक नाञ्च करनेके लिए भीजिनेन्र भगवानूके हारा प्रतिपादित दयामयी पविन्न एफ जेनधर्मका पालन 
करना चाहिये । २२३७-२३९ ॥ 

अथ--हे भग्यनीवो ! समस्त जीवो कल्याणके लिये मब एक इसरा वृतां त संक्षेपसे कट्ते है । जिसे 
जनमा महस्वता प्रकट होगी । 

त्रिलोक पुजित देवाधिदेव री नेमिनाथ भगवानुके पवित्र चरण कमलसे पवित्र तीं अवस्थाको प्राप्त 
हज एसा पवित्र नेभिनाथ स्वामीकी निर्वाणिभूमि श्रीगिरनार पर्वत सोरठ दशमे भरसिद्ध हे । जहंसि बहुत्तर कोडि 
मुनीकवर मोक्ष धामको पधारे है । उस पवंतराजक्षो म त्रिकाल भावविनुद्धिसे नमस्कार करता हं ।॥ २४०-२४२॥ 
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तस्य॒ गहायां वसर्ैविदोनो घरादितेन- चुरपूज्यपाद । तपोदयालक्ृतगात्रम्ति. वासं चकार मुनिराद्‌ दिवा्थं ।। २४३ ॥ 
अगालधारी तपदीप्तिधारी ध्य्रानाधिकारी सकलार्थचारी । श्रीजैनधर्माव्धिसुसोमकारो पुनातुनः स वसुभावधारो ॥ २४४ ॥ 
तेन मुनीन्द्रेण विचारितेय अगाश्च पर्वा" ह्यखिलः गताश्च । स्वस्य हू दि ह्यो कदिते शुभाये श्रीजैनमारगंस्य प्रवत्तनार्थम्‌ ।। २४५ ॥ 
जास््ादति चैव नराणिकाङ्च, धमंस्य मार्ग श्रुतपाठन च । ज्ञास्यति तवात्र श्रत्ार्णव च, अतो रचिष्यामि दलेषु मध्ये ॥ २४६ ॥ 
जयाद्धिगश्र प्रथम चकार, ग्रथ द्यकूपारसम मुनीन्द्र । अनेकभेदार्थमुत मनोज्ञं, श्रीवीरनाथस्य ध्वनेदच तुल्य ॥ १४७ ॥। 
` प्रमाण तस्य ज्ञातव्य सहस्रसप्तति खलु । वुघेनंमाम्यह्‌ त च शिरसा समये तिके ॥ २४८ |! 
विचित्रगव्द गहनार्थयुवततं महादि यते धवल च ग्रम्‌ 1 तततः पर भो मतिराद्‌ चकार नुद्धयाबलेन द्वितीय शुभं च ।।२४९] 
च्वास्यत्सदखस्य मानमस्य वुधैर्मतम्‌ । तस्मै ग्रन्थाय शुद्धाय नमोस्तु समय प्रति ॥ २५० || 


अस--गिरनार पर्वतकी गफ नग्न दिगंबर धरसेन नामके एक योगीहवर ध्यान धारण कर रहते थे । 
श्रोधरसेन योगीव देवगणो साक्षात्‌ पूजित थे । दया, तप, संयम आदि उत्तमोत्तम गुणोंसे विभ्‌- 





ह चित अङ्गके कुछ अश्च पर्त महान्‌ ज्ञानके धारक, तपसे तेजस, ऋदधिको प्राप्त, ध्यान क्रियामे भतिङ्य निपुण, ॑ 
॥ समस्त त्वक वेत्ता, श्रीजिनधर्मरूपौ समुद्रको बढ्ानेके लिय चंदर समान प्रभताको घारण करनेवाले एसे श्रीधर- 

सेन मुनीदवर हमारी रक्षा करो 11 २४३-२८४ ॥ 

1 अर्थ--श्रीभगवान्‌ श्रीधरसेनाचा्यंने अगको अपने हुद्यमे घारण कर जेनमा्गेको प्रवुत्तिके लिय 

| ग्रन्योकी रचता को) 

| श्रीचरसेनाचार्थते विचार किया कि भव आगे जीव मंदज्ञाची धारणाक्ञक्ति विहीन होमे । इसच्ि वे 

(\ धममार्ग व श्रुतका पठन-पाठन नही जान सकंगे । इसलिये मे श्नुतको पन्नोपर किखकर जगत्‌मं भ्रकाश करू । 

५ 


श्रोचरसेनाचार्यने सवसे प्रथम समृद्रके समान गम्भीर अने शब्दायंप्ि मनोज्ञ जगतूके हित कारक 
श्रीर्‌ भगवानृको ध्वनि समान परमपुज्य जयवचलादि ग्रन्थ निर्माण किये 1\ २४५-२४७ 11 


आ जयथयक ग्रन्थक इलोक संख्या सत्तर हजार इलोक प्रमाण हे । उस प्रन्थराजको मे शिर 
नमाफर चिक्राल वंदना करता हूं \ २४८ \\ 


इजा न का =-्व्ि 
=) + ककव ध 


अश--विचित्र शव्दरचनासे गुफित ओर गंभीर अथैका प्रतिपादक एेसा महाधवल ग्न्य बनाया जिसके 


वन्तो का प्रमाण चालीस हजार है ठेसे समय ग्रन्यको मं चिका नमस्कार करता हुं 1। २४९-२५० ॥1 
३९ 
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गि वाटि ये धवे 7 यन्म, गृढा्थगुक्त ततीय चर्‌ च। मतातसय मरुदुनणास्याि, विराण्ठिता हुयुत्तस्वजितारन ॥२५१।। 
महिटगटसनन्मादप भगयजीवैस्न पुजितम्‌ । साष्टागेन सदा तन चन्दे कमारिनाशकम्‌ )\ २५२ }। 
एवा नाण रनना एता यै ज्येष्ठस्य मासे शुमध्यानयोगात्‌ । तेन मुनीन्द्रेण देपुम ध्ये तुक्छाभिवे पच्मीयास्रे च ॥२५३)) 
गन्यापि अभ्ानक्श्नाविकोपेरनतु प्रकार महतः सुसधे । इज्या कृता वे अभिपेकमुख्या तेपा च गारीर्वरदानमाने । २५४ ॥ 
मद्मध्यामेन तमन्‌ प्रयक्तवा च रादिसेनो यतिराद्‌ गतध्च । स्वर्गन्व सूत्‌ शर्मतति शुभाच्च क्रि कि न यात्येव सुभादया द्वि! २५५ ॥ 
माणा धारकास्तस्य शिष्या वुद्रबन्धिपासाः । भूतवल्यादयो जाता योगीन्द्रा वसनौज्क्िता ॥ ९५६ ॥ 
गन्थुप्रततना कृत्वा गतास्तेपि दिव खलु । मुनीन्द्रा ध्यानयोगेन त्यक्त्वा प्राणास्‌ हिवाप्तये ॥ २५७ ॥ 
द्यमुक्रमेण योगीन्द्रो नेमिचन्द्रो मुनीश्वरः! आसीत्‌ क्षितौ प्रविस्परातः तत््रयाणा च वाचनात्‌ ॥ २५८ ॥ 


अर्थ--विजयधवल गंय अतिज्ञय गाथं बनाया जिसको श्रवण करते ही मतांतर खण्डित हो जाते हँ 
ओर बडे-बडे प्रवादि निरुत्तर होकर सत्य मा्गको ग्रहण करते है । यह्‌ ग्रंभ साठ हजार रलो प्रमाण बनाया । 
उस्च ग्रथ राजको चिकाल मे वन्वनां करता हूं । २५१-२५२ ॥ 

अर्थ--उक्त तीन ग्रन्थौकी ज्येष्ठ सुदी ५ को ताड़पन्न पर क्िपिरूप स्वामी श्रीघरसेनाचायेने रचना 
को ।। २५३ \ 

अथ--भरीधरसेनाचायैकी चार प्रकारके संघने (मुनि, आथिका, श्चावक, श्राविका) महान्‌ उस्सव ओर 
भक्तिपूवंक अभिषेक पचक पुजा कौ ।। २५४ ॥ 

अथ--प्रीधरसेनाचायं शुभ ध्याने प्राणोंका परिव्याग फर स्वग॑मे उत्तम सुखोको प्राप्त हए । शुभ 
ध्यानसे क्या-क्या नहीं होता हे ।! २५५ ॥ 

अर्थ--उक्त तीनों प्र॑थराजोको धारण करनेवाले आगमके पारगामी श्रीभूतचकि आदि अनेक दिगम्बर 
योगीहवर उत्पन्नं हए ॥ २५६ ॥ 

अथ--ध्रोमान्‌ भूतबकि आदि आचा्यंगण भी उन म्रथोको प्रवृत्ति समस्त संसारम कराकर शुभध्यान- 


से उत्तम सुखको प्राप्त हए ॥ २५७ ॥ 
अथं--आचायं भूतबकलि आदि महषियोके बाद अनुक्रमसे श्रीनिषिल परमागमके वेत्ता श्रीदिगम्बर 
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तदनुसारतस्तेन ग्रन्थाना स्वस्य बुद्धितः । कृता च रचना लोके ग्रन्थवद्धनहेतवे । २५९ ॥। 
संस्करेतापि कृता ग्रन्थाः प्राकृतापि कृताः पुन । तेन धमंप्रकाराथं चात्मकेल्याणस्सिद्धये । २६० ॥ 
त्रयाणा रचना तेन महाधवलग्रन्थतः । ग्रन्थानां च कृता नूनं सर्वार्थस्य प्रकारिका ॥ २६१ ॥। 
अनागतप्रकादाख्यमाद्यमानन्दद खल । सर्व॑क्रियादिकथकं मतातरविघातकम्‌ ॥ २३२॥ 
द्वितीयं मोक्षदं तत्वप्रकाशाख्यमधापहम्र्‌ । प्रथं सकरुतसवाना प्रकालकरणे रविम्‌ ।। २६३ ॥ 
मुनीनां वा गुहस्थाना सद्धर्मोत्पादकं शुभ्र 1 घर्मप्रकारासंज्ञं च॒ नाकरिवप्रदायकम्‌ ॥ २६२४ ॥ 
द्मे च निमिता: शुद्धाः तयो ग्रन्थाङ्च तेन वे । संमृताश्च विवेकाद्ेः कलाभि रिचवदायकाः । २६५ ॥ 


योगीहवर सुरि श्रीनेमिचंद्र सिद्धांतचक्रवर्ता उत्पन्न हए । जनने उक्त तीनों म्रंथोंको पट्‌कर अपनी प्रसिद्धि सर्व॑त्न 
अखण्ड रूपसे व्याप्त कर दी थी।\ २५८ ॥! 


अथे--श्री आचाय नेमिचन्छ सिद्धांतचक्रवतीने उन ग्रन्थोको (चवक, जयधवल, महाधवक्ादि) पारंगत 
कर उन ग्रन्थोके अनुसार प्राकृत-सस्कृृतके बहूुतसे ग्रन्थं बनाये 1 प्राक्तके ग्रंथ गोस्मटसार आदि प्रसिद्ध दहे । 


कितने ही ग्रंथ सस्कृत भाषां भी बनाये । निससे जैनधमंकी महिमा बहूं ओर अपनी आत्माका कल्याण 
हो \ २५९-२६० ॥! 


अ्थे--महाधचल ग्र॑ससे उनने तीन ्रथोकी संस्कृत भाषा रचना की । उस अनागत प्रकाश नामका 
प्रन्य निर्माण किया, जो समस्त मतमर्तांतरोका खण्डन करनेमे एक अद्धितीय श्रेणिको (छटा) धारण करता है 
ओर निसमं समस्त क्रियाञोका स्वरूप वणेन किया है) २६१-२६२ 1 


भव--दरूसरा ग्रन्थ तत्वप्रकाञ्च नामका बनाया जो समस्त तत्वोका प्रकाश करनेके लिए चयं समान 
ट । ओर समस्त पापोका नाश करनेवाला है 11 २६३ ॥ 


अय--तीसरा यन्य वमंप्रकाज्ञ वनाया नित्तमे सुनि भर गृहस्थोके धर्म॑का पूर्णं रूपते वर्णन है । 
{सिष्ठो पटनेमे स्वर्गं ओर मोक्षके सुख प्राप्त होते हं! आचा्यं॑श्नरी नेमिचन््र सिद्धंतचक्रवर्तनि उन म्रन्थोकी 
र्यना ष जिक्तपरं विविद प्रकफारको ककाए गुम्फित को ।॥ २६४-२६ष्‌ ॥ 
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अनागतप्रकाश्चस्यानुसाराच्च प्रनिमित । सूर्ंप्रकारसन्नामा भय मया” वुधोत्तमा ॥ २६६ ॥ 
अनेकनयसयुक्तो मिथ्याघरविसदृश- । सज्जनैर्भव्यभावाढयं सदा मान्यो न दुर्जने. ॥ २६७ ॥ 
अस्य श्रवणमात्रेण कूपथपोपकरा नरा । मूकवत्‌ येच स्थास्यति यथा नागास्च कीलिता । २६८ ॥ 
सार्थनामयुत चेद सकरार्थग्रकाशकम्‌ । सुमत्या दायक भव्या पठघ्व  शिवसिद्धये ॥ २६२ ॥ 
अस्मिन्‌ ग्रथे धृताः केचित्‌ सबधारचान्यग्रथत । केचिद्धि मूलग्रथाच्च जेनमार्गप्रकाशकाः ॥ २७० ॥। 
ग्रंथोऽय सज्जनाना च महद्षंघ्रवर्धक । दुर्जनाना पुनश्चायं महत्तोधस्य वद्ध कः ।} २७१ ॥ 


इस अंथका अवत्तरण 
अर्थ श्री आचार्यं नेमिचन्द्र सिद्धति चक्रवर्तकि बनाए हए अनागत भकाल्ञ नामक म्रन्थके जआधारसे 


यह्‌ सूरथप्रकाडा नामका ग्रन्थ मैने है विदानो ! बनाया ह ॥। २६६ ॥ 
अर्थ--यह सयंप्रकाश्च अनेक नय सहित मिभ्यांधकारको नाश करनेके लिये स्के समान ह ओर भव्य- 


भावोसे सज्जन परुष इसको सर्वेत्कष्ट समक्षते हँ । ओर सदेव मान्य करते ह । परन्तु दुजन पुरुष इसको 


श्रवणकर मनोनोत भावना करेगे ।! २६७ ॥। 
अर्थ--इस प्रन्थके श्रवण मात्रसे कुमा्गको पुष्ट करनेवाले मनुष्य के मूखं समान स्थगितं रह्‌ जोयगे । 


जसे सर्पं मन्नसे कलित होकर स्थगितहो जति हे । २६८ ५ 

अथं--यह्‌ सुयंभ्रकाश्च ग्रन्थका नाम सार्थक है । समस्त अथंको प्रकाश करनेवाला ओर सुमतिका प्रदान 
करनेवाला यह्‌ ग्रन्थ ह । इसलिये इसका पठन-पाठन सोक्षको सिद्धिके लि करना चाह्यि ॥ २६९ \ 

अर्थ--इस ग्रन्थमें कितने हौ सम्बन्ध अन्य ग्रन्थोँसे छेकर किये है । किते मूलग्रन्थका प्रबंध जंसाका 
तेसा रख दधा हं ।। २७० ॥ 

अथ--यह्‌ सुयंप्रकाश्च नामका ग्रन्थ सज्जनोको महान्‌ हु्ष॑को बढनेवाला है ओर दुजेन पुरूषोको करोध- 
को उत्पन्न करनेवाला हे \! २७१ ॥। 





१ सुयप्रका यह्‌ स्वतन्त्र ग्रन्थ है । परन्तु इसकी रचना भाचायं श्री नेमिचन सिद्धान्तचक्रवर्तकि वनाए हुए अनागत प्रकाल 
नामके ग्रन्थे को हे । 
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सज्जना दृज्जना लोके हिताहितकस घनाः 1 सति ह्यनादितः अस्मिन्‌ गोपन्नगसमा बुधाः 1 २७२ ॥ 
तरक्षणे सज्जना नैव परकान्य गुणोज्ज्वलम्‌ । दरषयन्त्येव त वदुदा मुदमेव प्रयाद्यहौ ॥ २७२ ॥ 
चरस्य तुणानेव यथा गौः पयसततिमू \ ददास्येव न रवत च कदापि तद्धि दषतः 1 २७४ ॥ 
तथा हि सज्जनाना च सदा प्रकृति निर्मला | स्वधनेव मनोमोददायका देषर्वाजिता ॥ २७५ ॥ 
दह्यमानोपि भो भव्या. पावकेनैव चन्दनः 1 तथापि नैव दुगन्ध ददात्यहौ न संशय. ।। २७६ ॥ 
तथाहि सज्जनो नैव पीड्यमानोपि दुर्जनै । मुञ्चति सज्जनत्व च शत्रुमित्रससानधोः ॥ ५७७ ॥ 
शर्करामिश्ित दुग्ध पिवत्येव भुजगमा- । तथापि गरल येहि मृच्येवामृत न च || २७८ ॥ 


अर्थ--सज्जन ओर दजन पुरुष गाय ओर सपेके समान हिताहित करनेवाले अनाद्सि ही है ॥\२७२।। 

अथ--सज्जनोका यह स्वभाव ही है कि इदूसरोके निर्माण किए हए काव्यको गृणसस्पन्न देखकर 
प्रसन्न होते हं 1 २७३ \ 

अथे--जिस प्रकार गाय तुणोंको भक्षण कर दूध देती है परन्तु कभी भी द्वेषसे रक्त नही देती हं । 
एसे हौ सज्जन पुरुष सदैव गुणग्राही ही रहते ह 11 २७४ ॥। 

अ्थ--तञ्जन पुरुषोका एसा ही स्वभाव होता ह कि वे सबको आनन ही प्रदान करते ह परंतु 
किसीसे भी देष नही करते ह्‌ \\ २७५ ।, 


अ्--चन्दन जिस प्रकार जलाने पर भौ अपनी सुगन्धको नही छोड़ता है ओर कभी किसी अवस्था 


न दुर्गन्ध नही देता हे । यह्‌ उसका स्वभाव है । इसी प्रकार सज्जनोंका भीरेसाही स्वभाव होताहेकिवे 
गृणोको ग्रहृण करते ह \\ २७६ 1 


सर्थ--चदनके समान सज्जनोका भी यही स्वभाव है कि दुर्जनोके च्रासको सहन कर भी सज्जन पुरुष 
अपनी सुजनताका परित्याग नहीं करते हं मीर शत्नुमित्र पर एक समान हित रखते हँ ॥ २७७ ॥ 


अथ--मिन्नी मिभित इध सापको पिक्ताने पर भो सप विष ही उत्पन्न करता है अमृत नही । वसे 
हो दुर्जनोषा पहु स्वभावहौी है कि वे दोपोको ग्रहण करते हँ ओर गुणोका परित्याग करते है 1\ २७८ ॥। 
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तथा हि दुजंनाना च स्वभावोय न सकय । दोपाणा ग्रहणे दक्षा गुणग्रहुणविच्युता ॥ २७९ ॥ 
दशने परदोपस्य खलाश्चात्येवचातुरा । स्वदोपद्ंने ते हि जन्माधसद्शा खु | २८० ॥ 
रुच्यते नैव दुष्टाना परोदय कदाप्यहो । रवेस्तेजो यथा रोके दिवाधाना तथैव हि ॥ २८१॥ 
परोदय चदुष्ाहि वृथा कोप भजन्त्यहो । येत्ते च दुर्जना वरुन धिक्‌ वृथा कोपकारिण. ॥ २८२ ॥ 
परकीय महाक्राग्य निन्दयन्त्यव दुर्जना । मनोहर हि तेपा च स्वभावोय सनातन ?॥ २८३ ॥ 
सनज्जनाना गुणाना च गृह्भर्थं निमिता इमे । सज्जना भत्र रोके वा स्वयभुवा नुधोत्तमा. । २८४ ।| 
गृह्लाथ दोप वस्तुना इमे च निमिता खला । ब्रह्मणा चात्र सन्देहो नौ खद सज्जनोत्तपाः ॥ २८५ ॥ 
सुज्ञानधारका रोके कुन्ञानधारका खलु । माहैपोसद्शा येहि ज्ञेया पन्नगसद्क्षा. ॥ २८६ ॥ 
वचनाडम्बरं कि स्थातु सज्जना गुणपोपका । भो बुधा दुर्जना नून दोपपोपणमस्ता ॥ २८७ ॥ 


अथ--दुजन पुरुष इसरोके दोष देखनेमे ही अतिशय निपुण होति है । परन्तु कभी भी अपने दोषोंको 
जन्माध पुरुषके समान चक्षु रहने पर भी नहीं देखते हँ ॥ २७९-२८० ॥ 

अर्थ--दुष्ट पुरुषोको इसरोका अभ्युदय (उन्नति) रुचिकर नही होता ह । जेसे सूर्थका प्रकाल उल 
नामके जीनको नहीं रुचता है ! दष्ट पुरुष इसरोके उदको देखकर वृथा ही क्रोध करते है.इस्र प्रकार बिना 
कारण क्रोध करनेवाले दुर्जनोंको धिक्कार है ।॥ २८१-२८२ ॥ 

अथ--दुजेन पुरुष दुसरोके बनाये हए ॒काव्यक्री निन्दा करते ह यह्‌ उनका सनात्तन स्वभाव ही 
है ।॥ २८३ ॥ 

अथ--सञ्जन पुरुषोका निर्माण गुणोको ग्रहण करनेके लिए ही हुआ है । परतु दुजेन पुरषोंका निमणि 
दुगुंभो (दोषो) को ग्रहृण करनेके लिये हभ है । इसमें हषं निषाद न ही करना चाहिये 1 जिसका जैसा स्व भाव 
होता है बह वैषा ही करता है ॥ २८४-२८५ ॥ 
| अर्थ--इस विशाल संसारे सुजान आर कुज्ञानके धारफ अनेकं मनुष्य हे 1 कितने गायके समान सुजन 
हं ओर कितने ही सोपके समान दुजंन है । इस विषयमे भधिक कहनेसे क्या लाभ है । परंतु सवका सार मान्न 
यही हैँ कि सुजन गुणका पोषण करते हे ओर दुन दोषोंको पुष्ट करते है ।॥ २८६-२८७ ॥ 
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मे कान्योपरि कोपच मा कुरुष्व वुधा च भो। कोपोहि सव॑पापस्य वद्धको नाच्र संशय ॥ २८८ ॥ 
हदि भवता नैव रुच्यते भो नरोत्कराः । म्रन्थोयं भजय नून मध्यस्थं पापनाशकम्‌ ।॥ २८९ ॥1 
मात्मनिन्दा च कुर्वन्ति परेपा सज्जनाक्व न । परकान्य च ते दुष्टरा हर्पोल्लासं भजन्त्यहौ 1 २९० ॥ 
वातातक्रप्रयुवत्च यद्वत्‌ कर्चित्‌ बरुवति ना । वचसा सतति नून शब्दाशब्दविवजिताम्र्‌ ।। २९१ ॥ 
तद्रत्‌ उवता मथा ह्यस्मिन्‌ ग्रन्थे च वचनावकिः । या दुष्टरा सज्जनास्ता च मा भजध्व क्षमापहुं ॥२९२॥ 
अभिमानेन अस्यैव नो कृता रचना बुधाः 1 मया कैवलुधमंस्योद्योतनाथं ईिवप्रदा ॥ २९३ ॥ 
भांलस्ययोगाद्‌ वुधसत्तमा हि, अस्मिन धृतादित्यप्रकाराग्रथे । 

राच्दा अशुद्धा यदि चेन्मया वै, क्षमध्वमेवाखिरुसज्जनार्च्या | २९८४॥) 

मा यातु ज्ञानसम्पन्ना वालुकोपरि मे खदु । रोपत्व॑ सञ्जनास्तेहि हीनशन्दार्थदर्शनात्‌ ॥ २९५ 1! 


अथ--मेरे इस कान्यके ल्ि वृथा हौ क्रोध किसको नही करना चाहिये कयोक्रि कोध समस्त पापों 
छा सूल कारण हुं! २८८ ॥ 


अय--हे सज्जनो ! जो आपको यह्‌ मेरा बनाया हुञा सुर्यप्रकाल्च नामका भ्य स्चिकरनहोतो 
आप पापनाशकं मध्यस्य भाचक्रो धारण करं ।! २८९ ॥ 


अर्थ--सज नन पुरुष द्रुसरोकौ निन्दा नही करते हँ । भौर दूसरोके काव्यको देखकर वे अतिक्य हषित 
होते ह 1 २९० ॥ 


भथ--जिस प्रकार वात रोगी यद्वा तद्रा चक्तवादं करता ह कुछ भी जब्दाशब्दका बोलने न बोलनेका! 


विचार नही करताहें । रेस ही यह मेरी वचनावकि इस म्रन्थमे गुफित को ह । सज्जन पुरुष इससे दुर्भावको 
धारण नही करेगे ॥ २९१ \ 


अय--मने यह्‌ ग्रन्थ अभिमान या किसी अन्य स्वार्थी सिद्धिके उदेश्यसे तहा बनाया हु ? केवल धमं 
फा उग्रोत दो एक उसो सदधावनासे प्रेरित हो यह्‌ ग्रन्थ निर्माण कियाहे)) २९२ ॥ 

भय--दस् सूयंप्रकाञ् ग्रन्थे प्रमादसे फोट अशुद्ध ज्ञब्द रघ हो । उस पर सज्जन पुरुष क्षमाः भाव 
भारण फर । कोई होन शब्दे देखफर ज्ानस्ते विभूपित सज्जन पुरुप मुञ्े वालक समक्न कर क्रोधभावका प्रकाडा 
नदा कर ।। २९३-२९५ ॥\ 
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वीर भिता ज्ञानिनो) वीरेणेव समाप्यते द्विवपदो वीराय मूर्ध्नां नम ॥ २९६॥ 
वीरान्नासत्यपरोहि देव मवने वीरस्य शुद्धा गुणा 1 वीरे चित्तमह्‌ देधे ह्यनुदिन है वीर मेघ जहि ॥ २९७ ॥ 
देवेश पूज्यपाद हृतसकलमलरिचन्मय' शातरूप › वीर स्वास्मेसस्थी गणधघरमहितो रोकभागाग्रसस्थः । 
पापानां वारनाषे अतुलपविसमः काममात्तगसिह , ह्यस्तु मेसौ जिनेनद्रो विम्रमतिप्रदो मगलाय हिवाते ॥ २९८ ॥ 
शोपास्ते जिननायका- शिवप्रदा ससारविच्छेदका- , देवेन्द्रे खचरेरवरेमु निवरे" सेग्याः सदा शब्दा. । 
पापातकविघातकाः सुविमला नानागुणै. सभूताः , कुर्वत्र मम मगर शिवपदे वद्या मया सस्तुता- ॥ २९९ ॥ 
सिद्धाः क्मण्टहीना गणधरमहिता लोकमागाग्रसस्था , वद्या नेमीन्दूनाम्ना किवपदजनकाः सर्वपापाग्निमेधा । 
निषकाया निपिकल्पा गुणगणनिर्याः सर्वकारेषु सस्था , ते मे कुर्वत नित्य सकलसुखकर मगर पावन च ॥ २०० ॥\ 
अ्थ-- तीर भगवान्‌ ही सर्वं सुखोको प्रदान करनेवाले है । श्रीवीर भगवान्‌का हौ शरण सज्जन पुरुष 
स्वीकार करते है । श्री वीर भगवानूके प्रमादसे मोक्षकर प्राप्ति होत्तौ हे । इसच्यि श्री नीर भगवान्‌को मस्तक 
नमाकर नमस्कार है । श्री वीर भगवान्‌के सिवाय अन्य कोई इस जगत्‌मे देव नही है । वीर भगवानूके शुद्ध 
गुण है । म वीर भगवानूमे अपने चित्तको लगाता हं है वीर प्रभो ! मेरे पा्पोको दुर करो ॥ २९६-२९७ ॥! 
अर्थ-- देवाधिदेव पुज्यपाद समस्त कर्म॑सल कलंफकफो नाक करनेवाले चिन्मय परमशांत अपने स्वरूपम 
स्थिरीभूत गणधर देवोंसे पूजित लोकके अग्रभागमें विराजमान पापोके नाशक कामरूपो हाथीका नाज करनेके 
लिये सिह समान ओर विमल ज्लानके प्रदान करनेवाठे एसे अरहंत श्रीवीर परमात्मा हमं मंगल प्रदान करे।॥२९८।) 
अर्थ--मोक्षको प्रदान करनेवाले, संसारका नाशन करनेवाले, देवेन्छ, विखाघर ओर मुनीदवरोसे सदेन 
पूज्य, पापोका नाश करनेवाले, अनंत गुणोको प्रदान करनेवाले एसे चतुविशति वृषभादि देव हमे मंगल प्रदान 
फरो ।॥ २९९ ॥ 
अर्थ--आठ क्मोसि सर्वथा रहित, गणधर देवो पुञ्य, लोकके अग्रभागे विराजमान, मोक्षपदको प्रदान 
करनेवाले, समस्त पापको नाक करनेवाङे, शरीर रहित, समस्त प्रकारके संकल्प-विकत्पोन्े ररित, गुणोके 
स्थानभूत, सव कालम अनादिनिधन रूपसे विराजमान मौर नेमिचंदर ( ग्रर्थकर्ताक्रा नाम }) आचायंसे वंदनोक 
एसे सिद्ध परमात्मा परम पविन्न मंगल प्रदान करो । ३०० ॥ 


वीर शर्मप्रदायको मुनिनुतो 
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आचार्या धर्मतीर्थाभमुनिवरनिवहैः पुजिता सत्पदान्जाः । रामर्शत्रुगुणाना सुधरणकूशला सर्वपापारिहोना । 
घीरा वैधोरसनेव्या ,सुरञसुरनुता पूर्णज्ञानाव्विचद्रा । नो चौ यच्छतु शद्धं दिचपथजनक मगर सत्तपाढयाः ॥ ३०१ ॥ 
' ‹वदेहःपाठकाना पददयमनिशं पाचनाना त्रिजुद्धया । येपा शव्त्यस्ति नित्य अवगमपठने पाठने केखपूज्यम्‌ ! 
गिष्यानाःते चष्दध्यु मपरममतियुताः पापसतापहाराः । ये गृद्ध मगलोघ कविमतिजनकाः राद्धाभावाय शुद्धाः 1 ३०२ ॥ 
पक्षे वा मासमव्ये सुनिवसकरणे विद्यतेनल्पशक्तिः । मृ वृक्षस्य चापि गिरिरिरसि तथा वा तटे चैव नया. । 
साधूनासर्वकाठे पदयुगलमह वा व्रिशृद्धवा च येपा। तेने हि सा पुतरगा- परमबुखप्रदाः मद्धलाय भवन्तु ।। ३०२ ॥ 
एतेपा परमेष्ठिना नुघजना गात्रस्थपापोक्कतराः, नानादु.खप्रदायका ह्यतिद्ढाद्चैव प्रयात्येव वं । 
नागत्व भमलाप्तये जुभहृदः सस्मरणतः तत्क्षणे, कृर्वीध्वं द्िवलमंद हृदि सदा स्मरण ह्यतः पापहम्‌ ॥ ३०४ ॥ 


अय--घमंतीथके नायक मुनिनरोसे पुज्यपाद, छत्तीस गुणोसे चिराजसान, समस्त पंचाचारके धारण 


करनेमे कुश, समस्त पापोके नाश्चक, सुधोर वीर पूणं ज्ञानके समुद्र एेसे आचाथं परमेष्ठी हम मोक्ष पंथमें जाने 
के योग्ध मगर प्रदान फरो) ३०१ ॥ 


अथ--जिनमे समस्त ॒हादशांगके पठन-पाठनकी अभूवं शक्ति विद्यमान है, देवोसे पूजित समस्त 
सतापका ना कननेवादटे मौर परमर्बः 


ु्धके प्रदान करनेवाले (पाठक) उपाध्याय परमेष्ठी मंगल प्रदान करो 
मं सतत वंदना करता हूं) ३०२} 


भयं--पन्द्रहु दिवस अथवा एक नास पर्यत प्रोषध (उपवास) धारण करनेको जिनमें अप॒वं शक्ति 
होती हं \ जो वृक्षक मूल या परवेतके शिर अथवा नदोके किनारेपर योगासन लगाकर अपने आत्मध्यानं 
जवजोन होते हं पपे साधुं परमेष्ठोके चरण कमलोको त्रिशुद्धिसे नमस्कार करतारहं। वे साधु परमेष्टी परम 
सुग्फो प्रदान करनेवाला मंगल प्रदान करो 1 ३०३ ॥ 


अनं--ये उपर्युक्त अरहन्त, सिदध, आचार्य, उपाध्याय ओर स्वं साघु पंच परमेष्ठी भग्यजीचोके 
नमन्त प्रकारके पापका नाञ्च फरनेवाले हुं भौर जिनके स्मरणे अमल गुणाकरो प्राप्ति होती है वे पंचपरमेष्टी 
बमं मगन प्रदान करो ओर हमारे पपोकरा नाडा कसे \। २०४ ॥) 


१ < 
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भायिव््ाधिहुरा युशर्मजनकाः पापालिनाशङ्धुरा, व्या. पुज्या सुरेन्द्रः सकलगुणधराः पापसन्तापहीना- । 
चे वद्या यया वै भवभयहतका ते दिशन्तु च नो व, शर्म मोक्षस्य नून गुणनिवहुक यः तारका हि मवान्धेः 1 ३०५ ॥ 
त वन्दे मर्वकारे परमसुखप्रद श्रजिनेन्द्र प्रणीतमर, भव्यानां तारणेश्च सकलसुराणैः सेव्यषान सदास्थम्‌ । 
निर्दोपं सत्पपूल्य विपथनगपवि घीरवीरेमंणेनद्रे । सेवाचस्यैव भव्या अमल्गुण युता ) याति मोक्ष सदा हि ॥ ३०६ ॥ 
यरो वर्मोऽधर्महन्ता जिनवररपददो वन्दनीयौ मुनीन्द्रः; यावन्मुक्टयद्खनायाः परमतपवशान्नैव प्राप्तिभरेन्पे | 
तावन्मे शुदचित्ते दुरितनगपवि. तिष्टतु स्वेपुज्यः, दुप्राप्यो दुर्जनानाममल्मतिप्रद सौ हि ससारहन्ता ॥ २३०७॥ 
वन्दे त॒धर्मनाथ नरसुरलचरैः सेव्यमान गणेश, प्राच्यराया प्रह्यरूप सकलमुनिगणे. सदिशाया च सस्थमर । 
श्रीमन्त मुवितकातत सकलभयहर वदनात्सेवकाना, भवत्या सोमधराह्व॒हरतु मम हृद. सो जिन पापशत्रुम्‌ ॥ ३०८ ॥ 


अर्थ--समस्त प्रकारकौ आधि-व्याधियोको दूर करनेवाॐ, पापोके सन्तापको हरनेवाठे, देवेन्द्रोसे पुज्य, 
समस्त गणोको धारण करनेवाले, संसारके समस्त दुःखोका नाद करनेनाले, संसार समुद्रसे तारनेवार एसे 
पंचपरमेष्ठी मोक्षसुख प्रदान करो ॥ ३०५ ॥। 

अथे--परम सुखको प्रदान करनेवालो, भग्यजी्वोको संसारसमुद्रसे पार करनेवाली, समस्त देवगणोसे 
पुज्य, समस्त दोषोसे विमुक्त, कुमागेका नाश करनेवाली, पूर्वापर विरोध रहित, निमे गुणोसे पणं एेसी श्री 
जिनेन्द्र भगवानूके मुखकमलसे विनिग॑त श्रीशारदा देवीको मे त्रिका वदना करता हं 11 ३०६ ॥ 

अ्थ--अवर्मका नाज्ञ करनेवाला, श्रीजिचेन्द्र भगवानूका उत्तम पद प्रदान करनेवाला, मुनिगणोसे 
वंदनीय, परम तपसे प्राप्त, समस्त पापोंको नाश करनेवाला, संसारका विध्वंस करनेवाला, विमल बुद्धिका 
भदान करनेवाला ओर इष्ट जोवोको अप्राप्य एसा पवित्र जैनधभे जबतक मोक्षसुखकी प्राप्ति न हो तबतक 
मेरे हृदयम विराजित रहो ॥ ३०७ ॥ 

भथ---धमके ईश, नर-सुर विद्याधरोसे पुन्य, गणधघरोसे सेव्यमान, पूवेदिज्ञामे ब्रह्माका स्वरूप धारण 
करनेवाले, मुक्तके वल्लभ, समस्त भर्योको हुरनेवाठे एते देवाधिदेव श्रोसीमन्धर स्वामी मेरे पाप न्रुभओका 
नाश करो ॥ २०८ ॥ 
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तरसुरपत्तिवद्य पापदावाग्निमेच मसमगुणनिधान सवंतत्वाथंसारं । 
जिनवरमुलजात गौतमाः प्रणीतं, सकरमुनिपसेन्य हि इद भो भजध्वस्‌ ।\ ३०९१ 
अस्यैव श्रवणाद्धुवेन्नस्वरा ज्ञान क्रियाणा तया, धर्मस्यैव फलस्य शम॑जनक मुक्तेः स्वरूपस्य वे । 
अन्यस्यापि सदैव भौ हृदि खदु एव च ज्ञात्वा हृदि, कुर्वीध्वि ह्यघहानये अनुदिन स्वाध्यायमस्येव वे ॥ ३१० | 
अस्य प्रयोगात्सकङाङ्च भहा , प्रघात्यहौ दूरतरा जनाना । खगेदवरदर्जनतो यथा हि, पवनाशना दुर्जनरूपयुक्ता- । ३११ ॥ 
पठतु चेम वुवसत्तमास्ते ग्रथ मन पापविभजक हि । वादस्य कतुः गजसिहतुल्यमनेकमेदार्थमृत मनोज्ञम्‌ ॥ ३१२ ॥ 


अर्थ--नर, देव, इन्र, चक्रवर्ती आदि त्रिखोकके जीवोसे पृञ्य, पापरूपी दावाग्निको लां करनेके लियं 
मेघके समान समस्त गुणोका निधान, सवं तत््वोका सारभूत जिनेन््रके मुखकमर्के उत्पन्न यह वाणी श्रीगोतम 
स्वामीने प्रतिपादन की है ओर करमसे गुरुषरंपरा द्वारा वैसी ही अविच्छिन्न धारप्रवाहु रूप चली आ रही है! 
फेसी दिव्यध्वनिटप (जिनवाणी)को नमस्कार करता हं 1) ३०९ ॥ 


अ्थ---इस ग्रन्थराजकरे श्रवण करनेसे मनुष्य समस्त क्रियामोके ज्ञाता हौ जाते हं घमं ओर धर्मफल्के 
स्वूपको जानने लग जाते हं ! जो इस ग्रन्थराजका स्वाध्याप करगे वे समस्त ॒तत्त्वोके ज्ञाता होगे । इसल्वियि 
पापोक्ते नाके लिये इस ग्रन्थराजका स्वाध्याय नित्य प्रतिदिवसं करना चर्ह्ए । २३१० 11 


अय--जिस प्रकार गरुडके दर्शन माच्रस्रे सपे भाग जाते हं । उसी प्रकार इस ग्रनथके पठन-पाठन, 
स्वाध्याय ओर श्रवण करनेसे खमस्त पाप शोघ्रहो नष्ट हो जाते ह ।\ ३११. 


ह; 


अथ--इस प्रन्यकरा पठन-पाठन है मव्यगणो मव्य हौ करिये । इससे मनके समस्त पापज्ञीघ्रही 


नाङ्गे प्राप्त हय जामे । पहु ग्रस्य वाद-विवाद करनेवालेको सिहुके समान ह ओर अनेक भेदार्थको प्रकट 
पःरनेवात्ा ह 1 २३१२ ॥ 








[ ३१६ | 
सूयमरकाश यंथ पशस्तिः 





श्रीमलसधे विदिते धराया गच्छे हि तस्मिन वरभारतीये 1 तस्मिन्‌ बलाक्कारगणेत्तिरम्ये श्रीक दकु दास्यसुवशयुकते ३१२ ॥ 
तपद्धियुवते वरनदिनाम्न आम्नायेषु तस्य॒ ह्यभून्मनेङ्च । स्वर्णादिकीथिवंरसूरिनाम्ना चपात्रतीनामपुरे प्रशस्ते ।। ३१४1 
सूरे हि तस्य वर बोधमुक्त , ह्यभूत्‌ सुनाम्ना विद्रूपा च मान्य । विद्वदरर श्रयुतराजमल्छ , हिष्यो नुपेः पूजिततपादपद्मः॥ ३१५ ॥ 
नाम्ना फतेचद्र सुरूपयुक्त , शिष्यो द्यभूततस्य मनोभिराम. । शास्त्रान्धिपार्गतचित्तवुत्ति, रवीच दैगबरधर्मकारी ॥ ३१७ ॥ 
तस्याप्यभूच्छौवरबौधवान्‌ वै, वृ दावनाश्य सुरपूज्यपाद । प्रतापवान्‌ शुभ्रगुणाफितस्व, जिनेन्द्रपादान्जद्विरेफतुल्यः ॥ २१७ ॥ 
स्मरारिहिन्ता सकलार्थवेत्ता, परोपकारे धृतशुद्धचित्त । धराधिषै. सेवितपादपद्म , धर्माव्धिइन्दुसमभावयुक्त ॥ ३१८ ॥ 
कलाकखापाद्धितविग्रहर्न, पच्चाक्षशर्माहिमुख सदा वै । मायाभिमानेन विवजिताग", नि कोधरूपर्च्युतलोमशत्न । ३१९ ॥ 


अथं--संसार मात्रे प्रसिद्ध एसे म्‌लसंघमें भारतीय नामक गच्छमें बलात्कारगणमे ओर श्रीकुदकुद 
आम्नाये तप ऋद्धिसे विभूषित-पद्मनन्दी मुनिकी आम्नायसें स्व्णंकीत्ति नामके प्रसिद्ध आचायं चंपापुर नगर 
म थे ॥ ३१४३२१५ ॥ 

अथ--स्वर्णकीति आचायैके पटुः पर विद्वानोसे मान्य श्रेष्ठ विद्वदयं धीयुक्त राजमलजी हए । जिनके 
अनेक राजा क्िष्य थे । 


भ्रोराजमलजीके फतेचन््रजो नामके सुजन शिष्य थे ! फतेचन््रनो समस्त शास्त्ोमं पारंगत सरस्वतीको 
अपने चित्तम धारण करनेवाले ओर धर्मको प्रकट करनेवाले थे । । २१४-२१५ \ 


भथ--फतेचन््रजीके वृन्दावन नामके श्षिष्य भे। वे प्रतापी, गुणवान्‌, श्रीजिनधमंके प्रेमी देवताते 
पुजित, ज्ञानकलामे अतिशय निपुण भे ।। ३१ ६-२३ १७ \ 


भथ---शनीवुंदावनका वर्णन ऊपर कहा जा चुका हं । फिर भौ तीन इलोकोमें विश्लेष दिखलाते ह । 


॥ कामदेवको ना करनेवाले, समस्त त्वको जाननेवाले, परोपकार करनेमे विप ऊवलोन, राजाभों 
से सदेव मान्य, ध्म॑को नुद्धिगत करनेके लिये चन्रमाकरे समान, अनेक कलास जगत्‌मे चमत्कार प्रकट करने- 
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[ २३१७ | 
मतातरपाखकमिञ्च पादो, सद्टदितौ स्य प्रतापतेजसा । तघ्यापरा कि कथयामि सोभा, धर्मोपदेदो धृतचित्तवृत्तिः । ३२० ॥ 
वृदावनस्यापि ह्यभूट्रेण्य, सीतादिरामाभिधरिष्य वागमी । भव्यै नुभि. सेवितपादपदुमो, मुहायो वा वरपुण्यमूतिः ॥ २३२१ ॥ 
विवेकधर्ता वररूपयुक्नः, दयाब्रनपालनचक्तु शुद्ध. । श्रीजेनधमंस्व प्रकादाकारी, विट्रज्जनाना मनमोदकारी || २२२ ॥ 
पटकर्मवतं विहताहवारः, श्रोसिद्धभूमेदच कृता सुयात्रा । सच्छीलत्रत्तेन विभूषितागो, सानापमाने समघो सदव ॥ ३९३ ॥ 
श्रोराम ह्यते जिवजीहि भदौ, शिष्यो घराया विदित कृपाच , अभूच्च तस्यापि गुणोत्करादयो, विपरिचदोचेषु सुमख्यमूतिः \ 
अतेकविन्ञानप्रकाशकारी, सद्धमध्याने धृतधी- निजान्हि । सिद्धात पौराणविचारदक्ष सद्गौ- सदासेवितधर्मवर्स्मा ॥ ३२४ ॥ 
कियल्प्माव्दविहिता च तेन, तत्रैव चम्पावति सप्पुरे हि 1 सद्ध्मयुक्तेन गुणाकरेण भनव्याब्जभानुसदृशेन येन । 
तस्माद्धि चागच्य पुरे मनोज्ञे, तक्षाभिधे सैव स्थाति चकार । कियन्सभेर्वा सुखत्व वाग्मी श्रोधर्मवस्मव प्रवद्ध॑नारथ॑म्‌ ॥ २३२५ \\ 
वाले, पाँच इन्द्ियोको जीतनेवाले, विषयोसे विरक्त, मान, साया, लोभ आदि कषायोसे रहित, क्रोधादि 
दुर्भावनासे विरक्त, परमन्ञात, अनेक मतान्तरोका खण्डन कर समस्त वादियोसे पूजित, परम प्रतापी ओर 
तेजस्वी एेसे वंदावनके गुणोका कौनसे शब्दोसे वर्णन करं । उनके समस्त गुण कहु नहीं सकते ।॥ ३१८-२३२० ॥ 
अर्थं --वृन्दाचनके शिष्य सीताराम से । सोतारामजो वाग्मो भव्धजोवोसे पूजित, सरर परिणासी, 
पुण्यमूत्ति, चिवेकी, सुरूपवान, दयान्रतके पालनेमे विहोष उपघोग लगानेवाले, अन्तःकरणकी शुदताको धारण 
पफरनेवाले, श्रीजेनघमेके प्रभावक विद्ानोसे मान्य, आनन्द स्वभाववाकले, षट्कमेमे प्रवीण, पापोको नाशश्च करने- 
चाले, सिद्धम्‌मिकी यात्रा फरनेवाले, लीक ओर ज्रतसे विभूषित, मानापमानमे चित्तको सावधान रखनेवाे, 
परम रात पे \\ २३२९१-३२३ ॥ 
अर्थ--सोतारामके शिष्य शिवजीरम प्रसिद्ध हए ॥ कलिचजीराम कृपालु, गुणगणोते विभूषित, तिहानो 
मे सन्रसे अग्रेहवर, चिज्ञानको प्रकट करनेवारे, धर्मध्यानमे अपनी बुद्धिको लगानेवाले, घ्म॑के सुयं सिद्धान्त, 
समुद्रे पारत, श्रेष्ठ वाणोको प्रका करनेवाले ओर घमनंमार्गकौ सदेव सेवां करनेवाले थे 1! २३२२४ 11 
अच--शिवजीरामजो चम्पापुर नगरमे विज्ञेप रहै । ओर धर्म॑को महिमा चम्पापुरमे वि्ञेष रूपसे 
प्रफट को ( फिर वहासि तक्षाभिध नगरमे कुछ समय सुखसे रहे । ओर यहुपर भी घर्म॑का उद्योत करते रहै । 


शिचजोरामने अपनी पर्यापमं अपनी शक्तिते असीम धमकी महिमा प्रकट को । ओर स्थान-स्थान पर 
घम प्रफाकनके लिपि विहार कुरते ये 1 ३२५ ॥ 
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( ३१८ |] ४ 
गला तन्माद्नि नीहि भव्य, द्रोगोषुरे वा प्रिदिते क्षितौ हि 1 अनेकनोभाभिभृतं मनोज्ञ, सर्लातिकाशालविमण्डिते न । 
तर्मन्‌ विमान्मिव मन।हुगारि, जिनेन्द्रसदूमो नरभृतियुक्त । सशोभते तस्मिन्‌ पापहुन्ता श्रोगाश्वनायो हि जिनेन्द्रदेव. ।। ३२६ ॥ 
मगारिषीठोपरि सस्यित्त हि, दविकरक मनमोदद न । छत्रादि शोभाभि विराजमान, पदुमासनस्थ वरसोम्पमूत्तिम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
आतमा -्ननृगिन््रतुलय, सुरेन्दरपूज्य न नरेनदवयय । वित्तस्यपापाल्िविनाशक त, हता रमेवाखिच्दु सकाना ॥ २२८ | 
इत्याटिगाभामि विमण्डितित, दृषा च न्वा हृदि याप्य माद । वाक चकार विदितो धरित्या, धर्मोपदेशाथंमहो हि तस्मिन्‌ ॥२२२॥ 
तयैव त्रयापि अभूच्च हिष्यो, नैमोन्दुं नाम्ना वरवीप्रमुक्त | श्रोलास्दासेवनचित्तवृत्ति, तस्या प्रसादाच्च अय करतो वे ॥ ३३०॥ 
मथेऽरिमनु जिनवकनेन तनरुकिया फिञ्चिहिश् च यतु, मावादाब्द पदाक्षरादिरहित आरुस्थस्योगत । 
भो लिवप्रदे नानाकथासभृते, प्रोत च क्षमता सृतद्धि विके सर्वं ममाग खदु ॥ २३३१९ 


रद्धितिपमतर्त 
अ्थ--श्रीयुक्त रिवजीरासजा वहामि ( तक्षनगरसे ) कुछ दिवस काद चले आये ओर द्रोणी नाभक 
ग्राममें रहे । उत्त समय प्रोणोपुर समस्त संसारम प्रसिद्ध या। खातिक्रा कोट-सरोवर आदिसे विल्लेष क्ोभा- 
युक्त ओर व्यापारका के था । त्रोणीपुरमे एक पार्वंनाथ भगवन्‌का दिगम्बर जेन मन्दिर था। यहु जिन 
मन्दिर बड़ी भारी विभृतिसे सुशोभित था । उस मन्दिरमे समस्त पापोका नाश्च करनेवाले स्वर्णके सहासन पर 
लिराजमान समस्त प्राणियोको आनन्दके देनेवाले छन्न, चमर्‌, भामण्डलसे अनुपम आत्माको धारण करनेवाले, 
पद्यास्तन विराजमान; सौम्यमृति, परमजांत मुद्रके धारक, समस्त रोग-शोक आदि व्याधिको दूर करनेवाङे देव- 
गणीसे पूजित व भग्यजौनौसे चन्दनी, सके सनके पापोको जात करनेवाले, समस्त प्रकारके कष्टोको नष्टं 
करनेवाकत, सातिश्चथ चमर्कारको धारण करनेवाले इत्यादि बहुत-सी शोभासे विभूषित श्रीषा्वंनाथ भगवान्‌ 
देवाधिदेव विराजमान थे । 
शिवजोरामजौने यह्‌ स्थान धममं्ताधनाके लिये सुयोग्य समक्षा । ओर यहोपर वही धर्मोपदेश देकर 
(धसका प्रकाश कर) धर्मकी महिमाको बढ़नेक्े अभिप्रायसे निवास किया ।! ३२६-३२९ । 
अथे--द्रोणी नगरमे शिवजी रामके शिष्य नेमिचन्द्रजीने अनेक शास्त्रोका पठन-पाठन किया था ओर 
सरस्वती माताकौ विशेष सेवा की थी जिसके प्रसादसे इस ग्रन्थकी रचना हुई 1! २२३० ॥ 


अथ--इस ग्रन्थमें (सुयप्रकाशमें) श्रीजिनवर भगवानके मुखफमलसे चिनिर्गत दिव्यध्वति (जिनागम) 
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यस्या. प्रसादाद्रचयन्ति ग्रथान्‌ कवीरवराः धर्म॑प्रकाशकानू हि । श्रीदारदायाः शुभवुद्धियोगात्‌ ईडे हि ता सन्मतिसिद्धयेहं ।\२३२२॥1 
पूजार्थं ख्यातिता्थं ननु च बुधजना नो कृतोय च ग्रन्थः । देपाहा रागभावात्‌ शिवपदजनको वा कवित्वामिमानात्‌ ॥ २२२ ॥ 
योधार्थं सादमनो वै पृनक्व शिवपदप्राप्तये सज्जनानां । स नोधार्थं पुनातु मम च खलु हदवा शरीर च वाक्यम ॥ ३२४ ॥ 
वुधाद्चेमे ग्रथं प्रवरगुणद धर्मजनकम्‌, अघा नाक यान्ति श्रवणपठनादस्य निखिलाः 

ततो नून दु खनिवहविपमाः दुर्जनसमा-, सदाकरले शुद्धे अमरमतिभा मो पल्य वं ॥ ३३५ ॥ 


के विरुद्ध जो हो ओर अक्षरपद मात्रादि दोष तथा व्याकरणके दोष सहित जो कुछ कहा गया हौ विद्वान्‌ भव्य 
मेरे अपराधोको क्षमा करे । शास्त्र समुद्रम कोन नहीं भूल खाता है \\ ३३१ ॥ 


अर्थ--जलिस् सरस्वतीके कृपाकटाक्षसे कवीहवर चमेकी महिमाको प्रकट करनेवाले ग्रन्थोको रचना 
करते हु 1 उस सरस्वती साताको मे भाव विशुद्धिसे सन्मतिकी प्राप्तिके लि पुजा करता हूं ।॥ ३३२ ॥ 


अथ॑--मेने यह्‌ ग्रन्थ अपनी प्रसिद्धिके च्वि या मान बढ्ाई प्राप्त फरनेके अभिप्रायसे नहीं बनाया हँ 
या टेप ओर राग भावे अभिमानके च्ञ होकर नहीं बनाया है 1 मैने केवर अपनी आस्नाको बोधं करनेके 


लिये ओर सञ्जनोको सबोध करनेके लिये पवित्र भावोसे बनाया है । इसच्िं यह्‌ ग्रन्थ मेरे हदय, वचन ओर 
कारोरको पवित्र करे । 


भावार्य--ग्रन्थकारका अभिप्राय हें करि इस म्रन्थकी रचना किसी दुष्ट बृद्धिसे अभिमानकी रक्नाके ल्य 
राग दवेपक्ते विकार भावोसे या किसो भो स्वाथवृद्धिसे नहींकीहु। निसस्े इस म्रन्थमे लिनागसके विरुद्ध 


वर्णन ल्खिाजाप। जो कुछ वर्णन क्ियाह्‌ चहु श्री लिनागमका स्वरू्पहौी हि \ मान्न शव्द योजना मने को 
द्‌ \\ ३३३-३२३४ ॥। 


अथ--है विद्रज्जन हौ यहु ग्रथ अनेक गृणोको प्रदान करनेवाला ओर धर्मका बीजभूत है । इसके 


श्रनण करने ओर पदनेतते पाव नाक्षको प्राप्त होते हु 1 परन्तु दुजनो को यह्‌ न रसुचेगा } सुजन जन तो सदा काल 
सरा पठन-पाठन करेगे 1 ३३१५ 1) 
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ने ननि न्जनात परममुनिनुता- पनमन्ञानिनौो दहि, लोकाना तारणेणा सक्लसुरनुता- सपदासारयुक्ता ! 
एतु दि ममताव वुधजततिकय तेपि वाम्तरेपुं सनम्‌, तत्तुल्या सति भव्या- कलियुगभवने नो खलु सशयोत् | ३३६ ॥ 
गतो तद्धिपद सादा सुयकरो मथ चित्ता ज्ञानिनो, संथेनैव समाप्यतेऽमलपदो ्रथाय तन्म नम | 
पथान्नास्त्यपरो हितोन भवने सच्छर्मद सज्जना , प्रन्थस्यैव शुभा. गुणाः शुभप्रदे तस्मिन्‌ हि मन्थे सदा ॥ २३७ ॥ 
नानासारकयामितो वुधजरंरव्ये च देवेश्वरं , प्रोक्ते श्रीजिनदेवभिश्च महति सर्वैव ग्रयाः खलु 1 
चित्त मोक्षपदे दधे च शुभग भो द॑दुरो नददे, मा स्व चोद्धर शोघ्रमेव भवतः ईहाहि नौ चापरा ॥ ३३८ ॥ 
येग तुधसत्तमा दिवप्रद  विदद्रेणैव वै, प्रोक्त॒पापप्रणाश्चक बुधन्त सदुधृद्धिद पावनम्‌ । 
सार सिद्धातसिन्धौ सकलमन प्रिय नेमिचद्रेण धीरा , वुद्धयन्धे- पारप्राप्ताः सकलमदच्युतास्ते मुदा बोधयतु ॥ ३३९ ।! 
जिनेद््रपादान्नमधुत्रतेन मथः कृतोय शुभचैतसा वै । तेन मुदा भव्यप्रवोधनार्थं शिवाय वोस्तु ननु नोपि शुद्धः ॥ ३४० ॥ 
अथ--इस विषम पंचम काले, मुनियोसे पुज्य, समस्त जगत्‌के तारक, अनन्त चतुष्टय ओर समो- 
शरणादि विभूतियुक्त एसे तीथकर केवली भगवान्‌ साक्षात्‌ नहीं है । परन्तु उनके वचन ही गणघरोने तीर्थकर 
केवली भगवान्‌ माने हे । केवली ओर उनके वचनम भेद नही है । इसमे कुछ सन्देह नही करना चाहिये ।\३३६॥ 
अथ--ग्रन्थ ही बुद्धिके प्रदाता है, सुखको करनेवाले है । ज्ञानी पुरुषोने ग्रन्थोका आश्रय ग्रहण किया 
है । ग्रन्थो से ही अमलपदकी प्राप्ति होती है । ग्रस्थके लिये मेरा नमस्कार हो । प्रन्थके सिवाय अन्य कोई इस 
संसारमे सुलका प्रदाता नहीं हँ । ग्रन्थके शुभ गुण सर्वत्र प्रसिद्ध है, ग्रन्थमें शुभ गुण रहते है ।। २३७ ॥ 
अथ--अनेक कथाओंसे विभूषित, बुध जनोंसे मान्य, श्रीजिनराजके मुखकमलसे प्रतिपादित, समस्त 


भरकारके आनन्दको प्रदान करनेवाले, मोक्षको देनेवाकते ओर संसारका नाक करनेवाठे एसे ज्ञास्तोको भव्य जीव 


अपने हदय मन्दिरमे विराजमान करते है ।॥ ३३८ ॥ 
अथ--समस्त पापोंकरा नाश करनेवाला, बद्धिका पदाता, मोक्षे सुखको देनेवाला, परमपवित्र, 


सिद्धातका सारभूत, समस्त जनोको प्रिय यह सुयेप्रकान्च ग्रन्थ शरी विददर्यं॑श्नी नेमिचंदरने बनाया है । इसका 


निरभिमानी विद्धान्‌ गण शोधन करे ॥ ३३९ ॥ 
अथ-- श्नीजिनराजके पतिन्न चरणोंकी सेवा करनेमे तत्पर, विशुद्ध भावोंसे विभूषित एेसे नेमिचन्धने 


व्य जीवोके प्रनोधके लिये तथा अपने भात्मकल्याणके लिये यह्‌ ग्रन्थ बनाया हैँ || ३४० ॥! 
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कराच्च स्वस्यैव लिखति चेद वित्ताच्च स्वस्यैव च ठेखयति । श्रोजैनमार्गस्थ प्रवर्नाथं तेऽग्रे भविष्यति सुबोधयुक्ताः ॥२४११। 
प्रथ. सूर्यभरकारानामकल्ितो विद्रज्जनैर्वदित, सूर्याचद्रममा उदूपनिकरा अभ्रे महानिर्मल । ॥ 
स्थास्यत्येव ह्यय यथाक्षितितकते मिथ्यामतध्वसनो, मान्यो भव्यनुभिस्तथाहि भवने पूज्यस्चिर नदतु ॥ ३४२ ॥\ ॥ 
अय च श्रथः पठकरस्य नित्य, करोतु पापाछिविनान हि । सन्मगकर वुद्धिवरा तथाहि, हदाति शम तति पुनस््व ॥ २४ । 
ममाधिमृत्यु सुगति तथैव, सदर्यन ज्ञान तथा च व्रतम । पृत्रादिवृर्धिं जिनघसरिद्धि, जिनपादद्वयसन्तुति च ।} २३४४ 
ममापि सवे सुगुणा भवतु, इमे हि मोक्षपददायकाङ्च । दु.पापसदोहविनाशकार्च, नाक्रादि स्यात्‌ तस्य कथा ह नास्ति ॥ ३४५ ॥ 
मकाभ्रनन्देन्ुपरमेहि चाब्दे, मिवराद्रिरोलेनदुसुशाकयुक्ते । मासे नमाख्ये शुभनदघसरं, वि रोचनस्यैव सुवारके हि ॥ २४६ ॥ 
दरोणीनगर्या विद्ितेऽचरायामनेकशोभात्रिमडिते च 1 मध्याह्वृकारे अरुणस्य शुद्धे, राधानक्षतर गुमनामयोगे ॥ २४७ ॥ 
श्रीपार्वंनायायतने हि तस्मिन्‌, सपूर्णता हि जगमदय च । सदा पुनातु प्रवरो हि भ्र॑यो नो वङ्च चित्त जयति धर्ता । ३४८ ॥ 
अर्थ--जो सज्जन इस ग्र॑थको अपने हा्थोसे लिंगे याजो भव्य जीव अपनी सस्पत्तिसे लिखायेगे 
ओर इसका विस्तार करेगे वे जेनघमंकी वुद्धि करेगे उनको भविष्यसे श्रेष्ठ ज्ञान संपादन होगा \ २४१ ॥। 
अ्थ--विदज्जनोसे वंदनीक, भव्य जीवोसे सदेव मान्य ओर मिथ्या मतका ध्वंस करनेवाला यह्‌ सूय- 
प्रकाश नामका ग्रन्थ संसारम जब तक सुचंद्र या ग्रहुनश्नत्र हैँ तब तक सदेव स्थिर रहो । चिरकाल तक जंन- 
धसंका प्रकाश्च करो । ३४२ ॥ 
अ्थे--यह सुर्यंभकाश ग्रन्थ पद्नेवा्ते भव्य जीवोके पापोंका नाश्च करो, मंगर करो, बुद्धि प्रदान 
करो ओर मनके मनोरथ सफल करो 11 २४३ ॥ 


अथ--यह्‌ ग्रं पदृनेवालोंको समाधिमरण, सुगति गमन, बोधि लाभ, पुत्न-कलन्र आदिकी प्राम्ति ओर 
जिनधमंकी सिद्धि प्रदान करो ॥ ३४४ ॥ 

अथ--यह्‌ सूर्य्रकाञ्ञ ग्रन्थ ग्रन्थकर्ता धोनेमिचंत्रको भो समस्त गुणोंकी प्राप्ति करो जिसते मोक्लुख- 
को प्राप्ति हो ओर पापोंका नाश्च हौ । स्वरेके सुखोकी आवश्यकता नहीं है ।। ३४५ ॥ 


अथ--यह ग्रन्थ १९०९ संवत्‌ के वैसाख मास मे रविवारको लिखा गया । ३४६ ॥ 


अथ--यह्‌ सुंप्रकाश ग्रन्थ संसारमे प्रसिद्ध, विचित्र शोभासे सुशोभित द्रोणी (इनी) नगरमे मध्याह्वके 
४१ 








[ ३२२ | 
सकलमुनिगणेपु च मुरूपस्वमाप । 


जानो ध्यानी मुनीन्द्रो मुनिगणमरहिती तेमिचद्रह्वं नास्ता, मिद्रान्तावारकती 
क्िवपदसुखद मंगर वा करोतु 1 २४९ ॥ 


सोष्ि दैव प्रपूज्य शुगुरप्रतिम- द्भिरवंजितागः, सैव सपातु नो व 
नक्षत्र शुमयोगमें विशुद्ध भावोसे श्रीपाहर्वनाथं दिगम्बर तेन चैव्यालयमे पुर्ण किया । यह्‌ ग्रन्थ 
चिरकाल पर्थन्त सस्ारमे जेनधर्मकी वद्धि करो, हमारे चित्तको पविन्न करो ।\ ३४७-३४८ ॥। 

अर्थ--अनागत प्रकाक्ञादिकके कर्ता ओर गोमट्डसार आदि महान्‌ ग्॑योके निर्माता श्री नेमिचन्छर सिद्धात- 
चक्रवर्ती मुनीश्वरका आभार (नेमिचन््र ग्रन्थकार) माननेके लिये विनयसे श्रीनेमिचन्द्र मुनीदवरका मुणातुचात 
करता है । क्योकि उनके अनागत भ्रकाङासे हो यह्‌ प्र॑थ निर्माण किया है । अतएव जिसने उपकार किया हे 
उनका आभार मानना परमावरयक हं । 

आचाय श्री नेमिचन्द्र सिद्धातचक्रवर्तीं ज्ञानी, 
सिद्धात्‌ ग्रन्थ बनाये है जो देवोसे पूज्य, समस्त प्रकारके दृद्रसे रहित, सुनियोके स्वासो; वृर्हस्प 
श्री तेमिचन्द्र आचाय ग्रन्थकर्ता तेनिचद्रको मंगल प्रदान करो ॥ २४९ ॥ 

दति श्री मृनिनेमिचद्रसिद्धातचक्रवतिना कृतः अनागत प्रकाराग्रनथस्तदनुसारतोनिद्र रशरीन मिचद्द्र- 
विरचिते श्रीसूर्यप्रकाशनामग्रये श्रोक्‌दक्‌दस्वाम्यायुत्पत्तिवर्णना नाम प्रथमोध्याय ॥ 


श्रीरस्त-कल्याणमस्तु । शनी 


खम राघा 


ध्यानी, तपस्वी ब॒ समस्त मुनियोसे सान्य थे जिन्होतर 
तिके समान एसे 





